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बह्ममुनिग्रन्यमाला--पुष्पसंख्या १७ 


महर्षिभरद्वाजप्रणीत 


बृहद विमानशास्त्र 
अर्थात्‌ 


महषषिमरद्राजप्रस्यरीत “यन्त्रसव स्व ग्रन्थान्त्गत 
यतिबोधानन्दकृतश्लोकबद्भश्‍त्तिसहित “ब मानिक प्रकरण? 


जिस मॅ-- 


पुरातन विमानकला का शिल्पकार ( लोहार-मिस्त्री ) से लेकर जह्मा ( इसरिनियर ) प्यन्त कार्य का वणान 
दिया है, तथा रक्षाबिधान श्रर्थात्‌ शत्रु के द्वारा भूतल से फके हुए एवं भूमि के अन्तरुप्त प्रहारो से 
आोर आाकाश मे विमारनोद्वारा किए गण शरक्रमर्णी से रक्षा करने के उपाय साथ हवी 
आकाशीय पदार्थ वर्षा, बात, विद्युत्‌, शब्द, उल्का, पुच्छलतारों तथा प्रइतारो की 
कक्षासन्थियो से होने बाले आघातो से रक्ता करना एवं यन्त्रविधान 
अर्थात्‌ भिन्न भिन्न कलपुर्जा ओर अनेक 'आवश्यक रूपाकर्षेक शब्दा- 
कर्षेक गतिमापक कालमापक 'आदि यन्त्रो के स्थापन तथा शकुन, 
रुक्म, सुन्दर, त्रिपुर भादि विविध विमानो का अपूव 
सदूभुत बरगन हे । 


सम्पादक एवं भाषानुवादक-- 
स्वामी नह्ममुनि परित्राजक 
गुरुकुलकांगडी (इरिद्वार) 
सम्पादन स्थान--< 


गुरुकुलकांगडी 


प्रकारक-- 


सावंदेशिक अ्रार्य प्रतिनिधि सभा 


दयानन्द भवन, नई दिल्ली १ 


प्रथम संस्करण माघ २०१५ बि मूल्य 
१००० र वि फरवरी १६५६ डं टर । तेरइ रुपये 


साबंदेशिक प्रे स, दरियागंज, दिल्ली-७ में मुद्रित 


प्रकाशकीय निवेदन 


आर्य जगत्‌ की शिरोमणि सार्वदेशिक आयंप्रतिनिधि सभा की आर से महर्षि भरद्वाजकृत 
तीन सहस्र श्लोकों से युक्त बृहद्‌ विमानशास्त्र के भाषाभाष्य को जनता के समक्ष प्रस्तुत करते हुए मुके 
बडी प्रसन्नता है । 

यह प्रस्थ विमान-विद्याविषयक अलभ्य सामग्री से परिपूर हे जिसमें उक्त विद्या की बडी 
सूकू्मता से विवेचना की गई हे । इस प्रन्थ में विमार्नो के बहुसंख्यक प्रकारो, नार्मो, उनके निर्माण 
सोर संचालन के विविध उपार्यो के बन को पढकर मनुष्य आश्‍चर्यचकित हुए विना नहीं रह सकता । 
निश्चय ही यह प्रन्थ यस्त्रविद्या गौर विज्ञान के क्षेत्र में एक बडी क्रान्ति का सन्देशहर सिद्ध होगा । 


रामायण में आए पुष्पक विमान का वणुन विज्ञान के परिडतों हारा कपोलकल्पना 'र 
घर्मभीरु भोले भाले जन-समाजञ के द्वारा देव चमत्कार समझा जाता था । आधुनिक काल 
म॑ जब वेदोद्धारक आर्य समाज के प्रतेक महर्षि दयानन्द ने वेदों के आधार पर इस विद्या 
की चर्चा की आर अपने प्रसिद्ध म्रन्थ “कररखेदादिभाष्यभूमिका” में एक अध्याय इस विषय के 
अर्पण किया तो वेज्ञानिको को मुख्यतः पाश्‍्चाःय विठ्ठन्मरडली को विश्वास न हुता । परन्तु भोतिक 
विज्ञान खर यन्त्रविज्ञान की ञ्यो ञ्यों प्रगति हुई त्या त्या महर्षि दयानन्द के कथन की प्रामाणिकता 
और प्राचीन भारत में इस विद्या के पूर्ण विकास की सम्भाबनाए प्रतिलक्षित होती गई ओर वे अमरिका- 
वासी बिदुषी लिसेज़ हवीलर विल्लोक्ल के शाब्दो में इन संभावनार्या को निम्न प्रकार अभिव्यक्त करने 
के लिये विवश हुप :-- 

“हूमने प्राचीन भारत के धम के विषय में सुना झोर पढा हे । यह उन महान्‌ वेदों की भूमि 
हे जहां अत्यन्त अदभुत प्रन्थ हें जिन में न केवल पूरे जीबन के लिए ही उपयोगी धमतत्त्व बताए गए 
हें अपितु उन तर्थ्यो का भी प्रतिपादन किया ग्या हे जिन्हें समस्त विज्ञान ने सत्य प्रमाणित किया 
हे । बिजली, रेडियम, एलेक्ट्रन्स विमान ( हवाई जहाज ) आदि सब चीजें वेदी के द्रष्टा क्रषिर्या को 
ज्ञात प्रतीत होती हँ ।?! 

अर्वाचीन काल में राइट बन्थुओो को वायु-यान के भाविष्कार का श्रेय प्राप्त ह । जव उनके 
बनाए हुए विमान 'आाकाश में उडने लगे तब बिज्ञानवेत्तायो को वैदिक ज्ञान बिज्ञान की प्रामाशिकता 
आर महर्षि दयानन्द की स्थापनाओों की सत्यता को स्वीकार करना पडा | 


महर्षि भरह्वाजकृत प्रस्तुत म्रन्थ मे “निमंथ्य तद्वेदाम्बुधिं भरद्वाज महामुनिः । नवनीतं समुद इत्य 


[९] 
यन्त्रसरवेस्बरूपकम” श्लोक मॅ इस विद्या का भण्डार वेद वताए गए हैं । उपयु क्त उद्धरण से बढकर महर्षि 
दुयानस्द की इस स्थापना का कि “वेद सव सत्य विद्यार्था का पुस्तक हे” तथा विमानविद्या का स्थान 
स्थान पर वेदों मॅ वणन है श्रोर क्या प्रमाण हो सकत्ता है ? जिस प्रकार इस प्रन्थरत्न ने महर्षि दयानन्द 


की वेदविषयक विशुद्ध विचारसरणि मॅ वैदिक शोध के कार्य को प्रेरणा दी है उसी प्रकार यह 
विमानविद्याविषयक शनुसंधार्ना भौर आविष्कारा को महती प्रेरणा प्रदान करेगा । 


श्री स्वामी ब्रह्ममुनि जी विद्यामातरड बैदिक अनुसन्धान का मुल्यवान्‌ कार्य कर रहे हें । प्रस्तुत भाष्य 
उनके उसी प्रशासनीय कार्या का सुफ्ल है जिसके लिए वे आर्य जगत्‌ भोर विद्वत्समाज के धन्यबाद के 
शझघिकारी हें । सावदेशिक सभा पर उनकी सदेव कृपा रष्टि रहती है । सभा को उनके अनेक म्रन्थो के 
प्रकाशन का गोरव प्राप् है, इस भाष्य को सभा की ओर से प्रकाशित करने का निष्प्रतिकार अवसर 
प्रदान करके उन्होने अपनी उसी कुपादृष्टि का परिचय दिया 'आ्ोर सभा को उपकृत किया है । 


यह प्रकाशन बडा व्ययसाध्य था फिर भी सभा ने इसे प्रकाशित करके 'प्पने एक महान 
दायित्व की पति की है । भ्राशा है जनता इससे यथोचित लाभ उठाएगी आऔर शीघ सभा को व्ययभार 
से मुक्त करके इसी प्रकार के ध्रन्य उपयोगी प्रकाशनं को हाथ में लेने मै समर्थ बनाएगी । 


स्वतन्त्र भारत में इस कोटि के अलभ्य एवं अत्यन्त मूल्यवान प्रन्थो का प्रकाशन हमारे राज्य 
का एक विशिष्ट कतव्य है | सभा ने इस भाष्य को प्रकाशित करके राज्य झोर देश का ही एक बडा 
कार्य सम्पन्न किया है जो दृमारे देश के गौरव को बढाने वाला सिद्ध होगा | क्‍्याहवम खाशा करे कि 
राज्य ओर देश, सभा के इस कार्य का सुमचित खादर करेगा ? 


दयानन्द्‌ भवन, रामलीला मेदान, रामगोपाल 
नई दिल्ली--१ प्रधान मन्त्री 
माघ कृष्णा २०१५ वि० सावदेशिक आये प्रतिनिधि सभा, दिल्ली 


तदनुसार २-२-१६५& ई० 


2) 


* भूमिका अ 


बाल्मीकिरामायश का पुष्पक विमान '्राबालवृद्ध प्रसिद्ध एवं लोकबिदित ही हीं, पुन: 
महाराजा भोज के “समराक्वणसूत्रधार” प्रन्थ में भी पारे से उडने वाले विमान का उल्लेख हेः!, ऐसे द्दो 
“त्युक्तिकल्पतरु” में भी विमान की चर्चा साती है& । अतएव विमानकला श्रार्या एवं 'आायावतं (भारत) 
की पुरातनकला है । उसी पुरातनकलापरम्परा मे॑यह प्रस्तुत प्रन्य भी जानना चाहिए | भाय श्रास्तिक थे 
उनका प्रत्येक कार्य 'आास्तिकभाव से 'आोत प्रोत रहता था--ईशवर की स्तुति से प्रारम्भ होता था, ऐसा ही 
आचार इस प्रन्थ में भी उपलब्ध होता हे- 


यद्विमानगतास्सव यान्नि ब्रह्म पर पदम्‌ । 
तन्नत्वा परमानन्द श्रृतिमस्तकगोचरमु ॥1 १1 
(मद्धलाचरणश्लोक० १) 
माण्डूक्ये च यदोड्डार. परापरविभागतः । 
विमानत्वेन मुनिना तदेवात्राभिवरित ॥१५॥ 
वाचक प्रणावो ह्त्र विमान इति वणित ॥१९॥ 
तमारुह्य यथाशास्त्र गुखूक्तेनेव वत्मना । 
ये विश्न्ति ब्रह्मपद ब्रह्माचर्यादिसाधनातू । 


६ यस्य तत्पुष्पक नाम विमान कामग शुभम्‌ । 

वीर्यादार्विजित भद्र येन यामि विहायसम्‌ ॥ 
(वाल्मीकि० रा० भ्रारण्य० ४८1६) 
शं लघु दारुमय महाविहळ्ठ हठसुक्षिलष्टततनु विघषाय तत्य । 
उदरे रसयन्त्रमादधीत ज्वलनाधारमधोःस्य चाग्निचूरांम्‌ ॥। 
(समराद्वणा० यन्त्रवि० ११॥९५) 

$$ व्योमयानं विमान वा पूृर्वमासीन्महीभुजाम्‌ ।। 
(युक्तिकल्पतरु० यानप्र० ५०) 


शि 


तदत्र मद्धभलशलोकरूपेश प्रतिपादित: ॥२०॥ 
(वृत्तिकार ) 
पुरातन क्रषि महर्षि चाहे वे धर्मप्रवतैक हॉ किसी विद्या या कला के आविष्कारक हों वे सभी 
अपने विषय को वेद से अनुमादित या साविष्कृत हुञा घोषित करते हैं । घर्मप्रव्तक मनुजहाराज 
कहते हें “धर्म जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रूति ” (मनु० २१३) धर्म का ज्ञान करने के इच्छुको के 
लिये परम प्रमाण वेद हे । राजनीति के व्यवस्थापक वे ही मनुमहाराज़ कहते हें “सनापत्यं च” राज्यं च 
वेदशास्त्रविदर्हति” (मनु०१२1१८०) सेनाके स्वामी होने आर राज्यशासन करनेक्री योग्यता वेदका वेत्ता 
प्राप्त कर सकता है । तथा “वेदो ह्यार्थबश चिकित्सा प्राह” (चरक? सू ३०२०) चिकित्सा को अथव॑- 
वेद कहता है । इसी प्रकार इस प्रस्तुत विमानकला के प्रवतेक या आविष्कारक महर्षि भरद्वाज ने भी 
वेद से विमानकला का आविष्कार क्रिया हे “निमंथ्य तददाम्युथिं भरद्राजो महामुनि । नवनीतं समुद्वत्य 
यन्तरसर्वसरूपकम्‌” (वृत्तिकार १०) भरद्वाज महामुनि ने वेद समुद्र का निर्मन्यन करके “यन्त्रसवंख? 
प्रन्थ (जिसका एक भाग यह वैमानिक प्रकरण है) मक्‍खनरूप मे निकालकर दिया है । वेद में विमान- 
कला के विधायक अनेक मन्त्र हे, उदाहरणार्थ दो तीन मन्त्र यहा प्रस्तुत करते हें-- 
वेदा यो वीना पदमन्तरिक्षेण पतताम्‌ । 
वेदा नाव समुद्रिया. ॥ [क्र० १२५७] 


जो अकाशमें उडते हुए पक्षियो के स्वरूप को जानता हे वह समुद्रिय-आकाशीय 1 नौकार्श्रो 
को-विमार्नो को जानता है । 
तुग्नो ह॒ भुज्युमद्विनोदमेघे रथि न कळ्चिन्ममृवॉ. अ्रवाहा । 
तमूहथुनो भिरात्मन्वतीभिरन्तरिक्षप्रस्रिरपोदकाभि  ॥ 
[० १॥११६॥३] 
बाहिर से सामान लानेवाला लादू पोत (जहाज) जलतरद्धो के उत्पातपूर्ण समुद्र मे कदाचित 
डूवता हुआ भोगसामग्री के अध्यक्ष फो मरते हुए धन को छोडते हुए की भाति छोड देता हे तव उस 
व्यापाराध्यक्ष को अश्‍विनो-ज्योतिमंय ओर रसमय दो शक्तिया जलसम्पर्करहित बलवती “अन्तरिक्षप्रद्धि ! 
आकाश में उडनेवाली नोकार्स्ती से बहन करती हे-उडा ले जाती हें । 


न्यघ्न्यस्य मूध्नि चक रथस्य येमथु । 
परि द्यामन्यदीयते ।। 
[० ६३०1१६] 
अबाध्य रश्र-विमान की मूर्धा में लगा न्यत चक्र जो ओर चक्रां से अलग हे-भूमिवाले 
चक्तो से अलग हे जिसे दो अश्‍विनी शक्तियां नियन्त्रित करती है जो कि द्या परि-ईयते' 'आकाश में 
घुमता है. । 


1. “समुद्र -परन्तरिक्षनाम” ।निघ० १1३) 


[४ 


इसी प्रकार “बातरंहा, त्रिवन्धुरेश, त्रिवृता र्थेन, त्रिचकेण' इत्यादि विशेषर्णो से युक्त 
विमानकालद्योतक 'प्न्य अनेक मन्त्र हें । 


कहीं कहीं वेदमन्त्रो की प्रतीक भी विषयप्रसद्ध में इस प्रन्य में आजाती हे । यथा “यदू द्याव 
इन्द्र ते शतम्‌?” (त्ह० ८1१०५), “नमस्ते रुद्र मन्यवे” ( यजु० १६1१) एवं कुछ ब्राह्मणम्रन्थो के बचन 
भीआाजातेहें! 


यह 'बेमानिकप्रकरण? 'यन्त्रसवेस्ब” प्रन्थ का एक भाग हे जिसर्मे ऐसे हो यन्त्रविषयक 
४० प्रकरण थे । “यन्त्रसवस्व” म्रन्य के रचयिता महर्षि भरद्वाज होने से इस “वेमानिक प्रकरण” के 
भी रचयिता महर्षि भरद्वाज हुए । महर्षि भरद्वाज से पूव विमानकलासम्वबन्थी शास्त्रो के रचयिता अन्य 
भो हुए हें जेसे नारायणमुनि, शोनक,गर्ग, बाचरस्पात, चाक्रायणि,धुरिडिनाथ जोकि क्रमश बिमानचन्दिका, 
व्योमयानतन्त्र, यन्त्रकल्प, यानविन्दु, खेटयानप्रदीपिका, व्योमयानारकंप्रकाशा । इन विमानविषयक शास्त्रा 
के रचयिता थे! । विमान के बनाने वाले विश्‍वकर्मा, छायापुरुप, मनु, मय आदि हुण हँ! । 


यहृ “बैमानिक प्रकरण ” ८ अध्याय १०० अभिकरण ओर ५८० सूत्रा मे महर्षि भरद्वाज ने 
रचा था, जेसा कि महर्षि भरढाज ने स्वयं सपने मद्ठलाचरण वचन मे कहा है-- 
सुत्र पज्चशते यु कत शताधिकरणोस्तथा । 
ग्रष्टाध्यायसमायुक्‍तमतिगूढ मनोहरम्‌ ॥ 

1] पूर्वाचार्यार€च तदूग्रन्यान्‌ द्वितीयश्लोकतोब्रवीत्‌ । 
विशवनाथोवतनामानि तेषा वद््ये यथाक्रमम्‌ ।।३२॥ 
नारायण  शोौनकडशच गर्गो वाचस्पतिस्तथा । 
चाक्रायराधु ण्डिनाथश्चेति  शास्त्रकृतस्स्वयम्‌ ।1३४॥ 
विमानचन्द्रिका व्योमयानतन्त्रस्सथेव च । 
यन्तकल्पो यानविन्दु खेटयानप्रदीपिका ॥३५॥ 
व्योमयानाकंप्रकाशरचेति शास्त्राणि पट क्रमात । 
नारायणादिमुनिभि प्रोक्तानि ज्ञानवित्तमे ॥1३६॥! 
विचार्येतानि विघिवद्‌ भरद्वाज कृपानिघि । 
वैमानिकप्रकरण सर्वेलोकोपकारकम्‌ । 
पारिभाषिकरूपेण&  रचयामास विस्तरातू ॥२७॥ 

(वृत्तिकार ) 

र विश्‍वकर्मा द्यायापुरुषमतुमयादि'**'" १११११ ११४४0 * | 

(वृत्तिकार ) 
कृतं स्वर्य साध्विति विश्‍वकमंरणा | 


दिव गते वायुपथे प्रतिष्ठित व्यराजतादित्यपथस्य लक्ष्मवत्‌ । 
(वाल्मीकि रा० मुन्दर० ८५॥१॥२) 


है] 
वैमानिप्रकरणा कथ्यतेस्मिन्‌ यथामति । 


समस्त सूत्रपाठ कहा हे यह तो पता नहीं लगता, ह्वां प्रारम्भ से क्रमश: १४सूत्र तो इसमें 
दि हुए हें, क्षचित्‌ क्वचित्‌ बीच में भी दिषए हुए मिलते हें भोर अव्यवस्थितरूप मे किन्तु वृत्तिकार 
बोधानन्द के वृत्तिश्लोक ही मिलते हें । वृत्तिकार बोधानन्द यति हा लगभग तीन सहस्र श्‍लोक इस मॅ 
हें थोर यह ग्रन्थ २३ कापिर्यो में प्राप्त हुञा हे । इस प्रन्य का काल क्या है. यह कुळ नहों घताया जा 
सकता है, मूलहस्त लेख इमे नहीं मिला किन्तु प्रतिलिपि (1७1180111५) इमें मिला है । ट्रांस्किप्ट 
कापी १६१८ ई० की इमे बडोदा राजकीय संस्कृत लाईऩेरी मॅ मिली थी पुन १७१६ ई*की 
प्रतिलिपि (1081180711) यह 'पब मिली ज्ञो आज्ञ से ४० बषे पूर्व की है, इस्तकापी के मोटे कागज 
पुराने ढंग के हें जो अन्य पक्के कागज की पट्तर्या में चिपके हुए हें । पूना कालिज (सेप्राप्रकापी ) के 
फिल्म फोटो भी प्राप्रहुण हैं उनपर लिखा है “गो वेहूटाचल शर्मा १७-८ १६१९, ३-६-१७१६ तारीखें प्रति- 
लिपिकर्ता ने दी हें । सूरत्रो में हो क्या श्लोको मॅ भी भाषा पुरानी जचती है, 'एघ? धातु का प्रयोग बढने 
अर्थ में नहीं किन्तु प्राप्त होने अर्थ में आता हे” नाशमेघते, लयमेघते । सन्थिया भी आधुनिक ही नहीं 
साती । पतत्यदा, त्रश्राम०, एकमप्यदि, यन्त्रारयथाक्रमम्‌ , केन ष्वात०''! सादि प्रयोग 'स्राते हें । 'लोह- 
नन्त्र, दर्पणप्रकरण, शक्तितन्त्र! दि लगभंग १०० पुरातन प्रन्थो के उल्लेख भी दिप हें | नारायण गालव 
आदि ३६ आचार्या के नाम भी विमानकलाविषयक शास्त्रनिर्मातृत्व ओर मतप्रदर्शन के प्रसज्ठ में आण हें 
ज़िनकी सूचि साथ में दी हे । बिमान में अनेक अप्रसिद्ध नवीन अदभुत यन्त्र बनाकर रखने का विधान 
भी किया हे । इस से प्रन्थ की पुरातनता प्रतीत होती है । 


विमान शब्द्‌ का भ्रथ-- 


महर्षि भरद्वाज के सूत्र भोर अन्य आचार्य विश्‍वम्भर आदि के मत में वि-पक्षी की भाति गति 
के मान से एक देश से दूसरे देश एक ड्वीप से दूसरे द्वीप भोर एक लोक से दूसरे लोक को जो आकाश 
में उडकर जानेवाला यान हो बह विमान कहा जाता हे । एक लोक से वूसरे लोक में विमान पहुंचने 


। महादेव महादेवी वाणी गणर्पात ग्रुरुम्‌ । 

शास्त्रकार भरद्ाज प्रणिषत्य यथामति ।। १॥। 

बालाना सुखबोधाय बोधानन्दयतीएवर. । 

सग्रहाद वेमानिकप्रकरणास्य यथाविधि ॥ 

लिलेख बोघानन्ववृत्त्याख्या ब्याख्या मनोहराम्‌ ॥४॥] 

(वृत्तिकार ) 

श॑ पतित यदा, त्रि याम० एकमपि यदि, यन्व्रारि यथाक्रमम्‌, केन्द पु वात०॥ 
क वेगसाम्यादू विमानोण्डजानामिति ॥ भ्र १1 १॥ 

देहयाद देशान्तर तद्ृदू द्वोपादू दोपान्तरे तथा । 

लोकाल्लोकान्तरं चापि योञबरे गन्तुमहूति । 


स विमान इति प्रोक्तः खैटशास्त्रविदा वर. ॥ 
(इति विषवम्मरः) 


ड्‌] 


की कल्पना साज की ही नहीं किन्लु १७४३ ई० में तो इमने इसे अपनी बडोदावाली “विमानशास्त्र” 
नामक प्रकाशित पुस्तक मे आज से १६ वर्ष पूव दिया था भोर उक्त लेख का ट्ास्क्रिट ( प्रतिलिपि) 
१६१८ ई० अर्थात्‌ भाज से चालीस बषं पूव वतमान था पुन उस टास्क्रिप्ट के मूलम्येनुस्क्रिप्ट अन 
जाने कब का पुराना है । थपितु मठ्ठल, बुध, शुक्र आदि प्रह खोर नक्षत्रो की कक्षासन्बि्यो में या 
जाने पर बिपत्तिर्या से वचाने का वर्णन भी आता है । 


विमान के जातिभेद-- 


मान्त्रिक (योगसिद्धि से सम्पन्न), तान्त्रिक ( आपधयुक्ति एवं शक्तिमय वस्तुम्रयोग से सम्पन्न ), 
कुतक--याम्त्रिक (कला मशीन ए जिन आदि से प्रयुक्त) ये तीन प्रकार के होते हें । कृतक जाति में 
शकुन विमान (पक्षी के ञ्ाकार का पंखपुच्छ्सहित बिमान), रुक्म बिमान (खनिज पदार्थांके बोगसे 
रुक्म थर्थात सोने जेसी झाभा सम्पादित किए झोहे खे बना चिमाकष), सुत्र बिसान (शूरहाल खे धूए 
के भाघार पर चलनेवाला जेट विमान) कहे हें तथा त्रिपुर विमान (तीर्नो स्थल जल गगन मे चलने 
तरने उडनेबाला विमान) 'सादि २५ कहे हें ।॥ 


विमान की गतियां ओर मार्ग-- 


बिमान की भिन्न भिन्न गतिया “चालन, कम्पन, ऊध्बंगमन, 'अधोगमन, मरडल गत-चक्रर्गात- 
घूमगति, बिचित्रगति, 'अलनुलोमगति--दक्षिणुगत, विलोमगति--वामगति, पराड मुखर्गात, स्तम्मनर्गात, 
तिर्यमाति--तिरछीगति, विविधगति या नानार्गात' हें जो कि विद्युत्‌ के योग या बिद्युतू-शक्ति से होती 
हें । विमान के मार्ग श्राकाश में रेस्वापव, मरडल, कध्व्य, शक्ति, केन्द्र, ये पाच कहे हें । विमानगति के 
'आबरोधक भी आकाशीय पाच आवत्ते (बव्वरडर) बतलाए हें । 


रक्षाविधान आ्रोर यन्त्रविधान-- 


हस वेमानिक प्रकरण में शात्रुद्वाराप्रयुक्त प्रहारक उयायो से एवं खाकाशीय पदार्था से भो 
स्वविमान की रक्षा का विधान है । यवा-शात्रु ने जव अपने विमान के मार्ग म दम्भोलि (तारपीडो जेसी 
वस्तु) श्रादि फेक दी हो तो उसके प्रहार खे वचने के लिए अपने विमान की तिर्यगगति (तिरछीगात) कर 
दो या अपने विमान को कृत्रिम मेघो में ढिपादो अथवा शत्रजन पर तामस यन्त्र से तम.-_अन्धकार 
छोडदो । शत्रुद्धार भूमि मे छिपाए हुए प्रहारक अग्निगोल आदि पदार्थां को गुह्ागर्भादर्श यन्त्र से जान- 
कर उन से स्वविमान को बचा लेना उस दूर्वीन जेसे गुहागर्भादर्श यन्त्र से ऐसे स्थान पर सूर्यकिरण 
ऐक्सरे की भांति अन्दर प्रविष्ट हो कर उन छिपे हुए पदार्था को चित्ररूप में दिखलादेती हे । एव आकाश 
भे भी शत्र ओं के आक्रमण से वचने के अनेक उषाव बतालाए हें जेसे-शत्र, के विमार्नो ने स्वबिमान 
को चारो खोर से घेर लिया हो तो अपने विमान की द्विचक्र कीली को चल्याने से ८७ लिक्ठ (डिप) की 
उबाल्ाशक्ति प्रकट होगी उसे गोलाकार में घुमादेन पर वे शत्र के विमान अद्नकर बष्ट हो जाबेंगे तथा 
दूर से थाते हुए शत्र, के विमान की भोर ४०८७ तरडे फॅक कर उख्ले डढने में असमर्थ कर देना । नीचे 
खडी हुई शत्रू सेना पर खविमान से शब्द सद्दण-महाशब्दप्रहार करना जिससे वे सैनिक भयभीत होजावें 
बहरे बनजावें हृदयभक्क को प्राप्त होजावें । एवं आकाशीय पदार्था वर्षा, वात,विद्यू त्‌ ,आतप, शब्द, उल्का, 


अ] 


पुच्छलतारो के खवशेषों तथा प्रइ-नक्षत्रो की कक्षासन्धि्या से रक्षा करना भी कहा है । वर्षोपसंहार यन्त्र से 
बिमानसे सम्बद्ध बायु ऊपर वेग से प्रगति करेगी उससे पुरोबात(बर्षा क्ञानेबालीबायु) संघर्ष को प्राप्तकके दो 
डुकर्डी मॅ विभक्त हो जावेगी जोकि जल की दो शक्तिया हैं द्रव (पतलापन) ओर प्राणन (गीला करनेवाली) 
पुन निमान पर जल न द्रवित होगा--बहेगा--गिरेगा सोर न गीला कर सकेगा । महावात के भ्राघात 
से बचने को त्र्यास्यवबातनिरसन यन्त्र लगाना उस से वायु को त्रिमुखी--तीन दुकर्डो में कर दूर भगा 
देना । विद्य तू के प्रभाव को दूर रखनेबाला शिर.कीलक यन्त्र विमान के मस्तक में लगाना जो कि छत्री 
की भाति घूमता हुता विद्युत्‌ के प्रभाव को कोसों दूर रखता है । झातप (धूपताप) की कृति से विमान 
को बचाने के लिए आतपोपसंहार यन्त्र लगाना जिस से उष्णता का नाश शीतता का प्रसार हो । शकत्या- 
कर्षणयन्त्र से श्राकाशतर्ञो बातसूर्त्रा से होने बाली कृति से विमान को षचाना । एवं शब्द, उल्का, 
पुन्छतततारो के श्रजशेषणो शोर प्रहो की कज्ासन्थिर्या के प्रभाबो से विमाल को वचाने के लिए विविध 
यन्त्र लगाना । सूर्यकिरण को स्थाधीन करने के लिये परिवेषक्रियायन्त्र लगाना श्रादि कहा गया है । एवं 
"ययक्रिर्गा को साकर्षित करके जित्रिय उपयोग लेना भी कहा है । इसी प्रकार स्पाकर्षणयन्त्र ख्पॉ का 
": झे लिये, विश्‍बक्रियादर्पण, पद्मयत्रमुखयन्त्र, धूमप्रमारण, औष्म्ययन्त्र (ए जिन), त्रिपुरविमान 

, ८. उर बनाना आर सीत्कारीयन्त्र वाहिर की तायु को खोंचने के लिये लगाना जिस से त्रिपुर 
1:२९ कै ठावा जलमे भी श्वास ले सके, बायु विद्य ल भ्रम के यथोचित उपयोगा्थ प्राएकुएडलिनीयन्त्र 
नेगमापक, उार।तासापक हालमापकयन्त्र लगाए जावे एब बरा तू से चालित या विद्यत के योगसे ३२ यन्त्र 
प्रयुक्त किए जाब | बिमान के प्रत्येक अह्ठ को भिन्न भिन्न कृत्रिम लोट्रे से तेयार करके बनाना, लोहों का 
सनि से हवी प्राप्त हाना नहीं किन्तु उसकी प्राप्रि के १२ स्थान बेतला गए है. । भुगभ में खनिज पदार्था 
की सहर्स्रो रेखा पक्तिर्या कही हें । इत्यादि बातें हस वेमानिक प्रकरण में अपने खपने स्थान पर मिलेगी । 


धन्यवाद-- 


सर्वप्रथम हस कटि दयानन्द का महान धन्यवाद करते हे जिन्हान करग्ेदादि भाप्यभूमिका ग्रन्थ 
आर वेदभाष्य से स्थान स्थान पर विमानयान आर उसके द्वारा काकाश मे उडान एव यात्रा करने करा 
वरन ऐसे समय भं किया] जवकि किसी को इस युग मे स्थान में बीहस वात की कल्पनान थी । उस 
तररधिके वचना से 7रित हो बिमानबिपयक पुरातन म्रर्न्था की खोज में हम प्रवृत्त हुए । लगभग पन्द्रह वर्ष 
पू वडादा राजकीय संस्कृत पुम्तकभजन (लाईन्रेरी) से हस्तलिखित इस वमानिक प्रकरण का कुळ भाग 
हसे प्राप् हुम्रा था उसका हिन्दी अनुवाद 'जिमानशास्त्र' नाम से हमने प्रकाशित भी कर दिया था उसी 
क॑ सावारपर अन्य स्वोज हुई वडोदा, पूना, उत्तर, दक्षिण आदि से यह श्लोकसामप्री इमे प्रापह्ुई,पतदर्थ 
श्री विनयतोष जी भद्राचाय 1” ! 1) अध्यक्ष राजकीय संम्कृत लाईऩरी बडोदा का हम घन्यवाद करते 
हें स्रोर श्री सुरेक्धनाथ जी गोवल एयर कमोडर के सहयोग की भी हम खरहवाना करते हैं । पुन गुश्कुल- 
कांगडी के 'प्रथिकारियो विशेषत गुरुकुत्त के कुलपति श्री पं० इन्द्र जी बिद्याबाचस्पति छा भी नै खत्वघिक 
हार्दिक थन्यबाद करता हूं जिन्हॉने इस अनुबादकाय के सम्पादनाथ गुरुकुल में स्थान तथा पुस्तकभवन 


४. पि दयानन्द ले वेदभाष्य मे “शब्दायमानात विगानानु-शब्द करते हुए विमान” ऐसा भी लिखाहे 
जैसा कि विमान उडते हुए शब्द करते है । 


क्र] 


(लाईब्रेरी) से पुस्तको के उपयोग 'श्रादि की सवे सुविधाए हमें प्रदान करने की महती कृपा की है | अन्त 
में सावदेशिक '्रायंप्रतिनिधि सभा का भी मे धन्यवाद करता हू. जिसने मेरे द्वारा सर्मापंत इस भेंट का 
स्वागत कर इसे प्रकाशित किया है । पुन रसायनाचाये,आ युर्बेदाचार्‍य,खबनिजशास्त्री, भूगभशास्त्री, खगोल- 
विद्यावेत्ता ज्योतिषी एवं वेज्ञानिक विद्वान्‌ महानुभाव हस का अबलोकन कर हस गै आण विविध यन्ता 
घातुप्रसन्ञे विद्युत्‌ शक्तिर्यो रेडियो-सकेतो राकेट जेसी बार्तो का विचार कर उनके सम्वन्थ मे प्रशस्त 
प्रकाशा डाले 'सौर अपने विचार एव सम्मतिया हमारे पास भेजने की कृपा करे | एतदर्थ ही हम इस काय 
अ नि स्वार्थ जरो भोर शसे प्रकाशित किया है । 


विज्ञपि--प्रन्थ के सन्द्िग्व शब्दा और शब्दार्था के आगे प्रश्‍न द्योतक चिह ? दे दयांग्याहे) 
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स्वामी त्रह्ममुनि परित्राजक 
१० ६-१६५८ ई० 
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बृहद्‌ विमानशास्त्र 
छी 


संक्षिप्त विषयसाचि 


विषय 

महषषिभरद्वाजकृत “यन्त्रसवेर” प्रस्थ का एक प्रकरण यह “वेमानिक 
प्रकरण” हे जिसमे ऐसे ५४० प्रकरण थे । “वेमानिक प्रकरण” का ८ अध्याय 
१०० 'पघिकरणो ५०० सूत्रा में निबद्ध होना कडा गया है । यन्त्रकला जेसे इस प्रन्थमें 
भी आस्तिकता का प्रदर्शन करने क्रे लिये झोडेम्‌ को मुमुक्षु्तो का त्रिमान बतलाया । 
बेमानिक प्रकरण से पूर्व “बिमानचन्छ्रिका, व्योमयानतन्त्र, यन्त्रकल्प, यानविन्दु, 
खेटयानप्रदीपिका, व्योमयानाकप्रकाश' इन निमानविषयक छ शास्त्रा का विद्यमान 
होना जोकि क्रमश नारायण, शोनक, गर्ग, वाचस्पति, चाक्रायणि, घरिडनाथ 
महर्षियो के रचे हुप थे । महर्षि भरद्वाज द्वारा वेद का निमन्थन कर “यन्त्रसर्वस्व” 
ग्रन्थ को मकखन के रूप में निकाल कर दिण जाने का कथनां । विमान शब्द का 
अर्थ सूत्रकार मह्षि भरद्वाज तथा भ्राचाय विश्‍वस्भर आदि के अनुसार नि-पक्षी की 
भाति गति के मान से एक देश से दूसरे वेश एक द्वीप से दूसरे द्वीप आर एक लोक 
से दूसरे लोक को 'खाकाश में उडान लेने -पहुंचने मे समथे यान है । अपितु एथिबी 
जल शोर भाकाश सें तीना स्थार्नो मॅ गाते करने बाला बतलाया गया (जिसे श्रारे त्रिपुर 
विमान नाम दिया है ) । विमान के ३२ रइस्यो का निदेश करना, यथा-विमान का 
अदश्यकरण, शब्दप्रसारगा, छकून, रूपाकषषण, शब्दाकषेश, शत्रु्श्तो पर धूमम्रसारश 
शत्रु से बचाने को स्बविमान फा शेघावृत करला, शत्रु के विमार्नो द्वारा घिर जाने पर 
उन पर ज्वालाशक्ति को प्रसारित करना--फेॅकना, दूर से भ्रातेहुए शत्रुबिमान पर ४०८३ 
तरक्क फॅक कर उडने में असमर्थ कर देना, शत्रसेना पर असह्य महाशब्द संघणरूप 
(शब्दबम) फॅक फर उसे भयभीत बघिर शिथिल तथा हृद्रोग से पीडित कर देना आदि । 
झाकाश मॅ विमान के सम्सुख विमानविनाशक सआकाशीय पाच श्रावत (वबर्डरो) का 


1 बिमंथ्य तह दार्म्युधि भरद्राजो महामुनि । 
मवनीत समुद्ध (त्य यत्त्रसर्वस्वरपकम्‌ 11६०1 


कापी संख्या १-- 


(ख) 


विषय 
,झाना भोर उनसे विमान रक्षा का उपाय । बिमान सें बिश्‍वक्रियादपण आदि 
३१ यन्त्रो का स्थापन करना || 
कापी संख्या २-- 
विमानचालक यात्रियो को क्रतु्ओा की २५ विषशक्तियो के प्रभाव स बचने 
के लिये कतु कतु के अनुसार पहिनने ओर ओढने के योग्य वस्त्रो ओर भिन्न भिन्न 
भोजनो का विधान, अन्न भोजन के अभाव में मोदक आदि तथा कन्दमूलफला एवं 
उनके मुरव्यो रसा का विशेष सवन करना । विमान में उपयुक्त ऊष्मप लोही के सोम, 
सोर्डाल '्ोर मोत्विक तीन बीज लोही का वर्णन एवं शोधन तथा बीज लोहों की 
उत्पत्ति में भूगर्भ की आकर्षण शक्ति तथा एथिवी की बाहिरी कक्षाशक्ति ओर सूर्यकिरण 
भूततन्मात्राओ एवं प्रहों के प्रभाव को निमित्त बत्तलाना, तीन सहस्र भूगभस्थ खनिज- 
रेखापक्तियो का निदेश तथा सातवे रेखापक्तिस्तर मे तीन खनिजगभकोशो में सोम, 
सोएडाल, मोर्लिक लोहो की उत्पत्ति का कथन ।। 


कापी सख्या ३-- 
विमान के भिन्न भिन्न यन्त्रा, कीला (पँर्चा) को भिन्न भिन्न लोहा से बनाने 
का विधान । लोहे की प्राप्ति के १२ प्रकार या स्यान बतलाए जिससे करि 'खनिज, 
जलज, भोषधिज, धातुज, कृमिज, क्तारज, अरडज, स्वलज, अपभ शक, कृनक' नामोस 
लोष्टे कहे गए हैं । बीज लोहे सोम,सोर्डाल,मोत्विक कहे ओर प्रत्येक के ग्यारह ग्यारह 
भेद होने स ३३ भेद बतलाए हं ॥ 


कापी संख्या ४-- 
विविध थनर्थो के ज्ञानाथ बिमान में दर्पणयन्त्र 'विश्‍वक्रियादर्पण, शक्तत्रा- 
क्षण, बेरूप्यदर्पण, कुर्टिणीदर्पण, पिळ्जुलादर्पण, राहागर्भदर्पस, रोद्रीदपेण लगाए 
जाना ॥ 
कापी संख्या ४-- 
विमान की मिन्न भिन्ञ १२ गतिया चलन, कम्पन, ऊध्बंगमन, अधोगमन, 
मरडलगति--चक्रगति--घूमर्गात, बिचित्रगति, अनुलोमगति--दक्तिणगति, विलोम- 
गति--बामगति, परादवमुखगति, स्तम्भनर्गात, तियंग्गति--तिरछीगति, विबिघधगति या 
नानागति' विद्य त्‌ के योग से या विद्य तशक्ति से होती हें, विद्यूत से चालितया 
विद्य न्मय विश्‍वक्रियादर्श भादि ३२ यन्त्रो का बराब | शत्रु के द्वारा किए समस्त क्रिया- 
कलाप को दिखलाने बाला विश्‍वक्रियाकषंणादर्शा यन्त्र का बिघान ॥। 
कापी संख्या ६-- 
शक्तवाकर्षण यन्त्र का बिघान, ब्रिसके द्वारा झाकाशतरड्रो झोर बातसूत्रा खे 
होने बाली क्ति से विमान बच जाता है तथा परिवेषक्रियायन्त्र का स्थान जो कि 


२४--४३ 


४४-०७, 


५६-७० 


७१--८४ 


(ग) 


विषय 
विमान के मार्ग में आई सूर्यकिरण को स्वाधीन करके विमान को निर्वाध गतिशील 
करता है ।॥ 
कापी संख्या ७-- 

द्रावक तारा पर लपेटने के लिए गेण्डे आदि चम का विधान | बातसयोजक, 
धूमप्रसारण 'आदि यम्त्रो का निर्माण! ३२ मणिवर्गो के १२ बॅ वर्ग में कही १०३ 
मणियो का बिमान में सूर्यकिरणाकषणार्थ उपयोग लेना । परिवेषक्रियायन्त्रद्वार विमान 
भें बातसयोजन धूमप्रसारण सूर्यकिरणाकर्षण आदि व्यवहार ॥ 


कापी संख्या ८-- 


ग्रह के चार अतिचार आदि विरोधी गतियो के संघर्ष से आकाश में बहती 
हुई विषशक्ति के आक्रमण या प्रभाव से विमान के अज्लों को निष्प्रभाव रखने के लिए 
सआड्डोपसंहारयन्त्र का विधान तथा भूगर्भ से उद्‌भूत ओर प्रथिवी की बाह्यकक्षार्या स 
प्रकट हुए 'अनिष्टो के निवारणार्थ विस्तृतास्यक्रियायन्त्र का स्थापन । शत्रुत्तो पर कृत्रिम 
विविध धूमप्रकाश को वरूप्यदर्पणद्वारा फॅक कर उन्हें विरूप करना मूर्च्छा आदि भिन्न 
भिन्न रोगों में प्रस्त करना । 'आकाशीय बातावरण से बिमान के श्रज्ञां तथा विशेषत 
उपरि अरद्धो में शिथिलता आ जाने आर उनपर मल लिप्त होजाने से वचाने को पद्मपत्र- 
मुखयन्त्र क्रा बिघान ।॥। 


कापी संख्या &--- 

ग्रीष्मकाल मे उष्णकिरणो के मेल से कुलिका नाम की शक्ति विमान को 
भस्म कर देने बाली उत्पन्न हो जाती है उसे कुण्टिणीशक्तियन्त्र के विविध अर्द्ोद्वारा 
पी लिये ज्ञाने का बणोन, तथा ग्रीष्म में विषयुकत पश्चवशिखा नाम की घातिका शक्‍ति 
उत्पन्न हो जाती है ज्ञो कि प्राणियो के जीबनरस का शोषण एवं अनेकविध रोगा का 
निमित्त है उसे नष्ट करने के लिये पुष्पिणीयन्त्र (पुप्पाकार अरायन्त्र) लगाना, जो कि 
उसके विषयुक्तप्रवाहों को बाहिर निकाल देता हे । दो वायुर्यओ के आवतं--चक्रच्रुम 
एवं सूर्यकरणों के संसर्ग से बश्नसमान विद्युत का पतन हो जाया करता हे उससे बचने 
के लिये पिळ्जुलादर्शयन्त्र का विमान में लगाना || 


कापी संख्या १०-- 
शात्रु के डार भूमि में दबाए--छिपाए हुए महागोलाग्नियन्त्र का गुहागर्भादर्श 
थन्त्र ( दूरबीन जैसे यन्त्र) द्वारा सूयकिरणं (ऐक्सरे की भाति) पकड भूमि में प्रबिष्ट कर 
निर्यासपट पर प्रतिबिम्ब (फोटो) लेलेना । 
कापी संख्या ११-- 
शत्रु पर खन्धकार फेलाने बाला तमोयन्त्र । आकाशीय १३ वातावरण में हुए 


१००-११० 


११९-(२३७ 


१२८-१४५ 


१४६-१५४ 


(घ) 


विषय 


बातसंघर्ष से बिमान को बचाने वाला पक्चबातस्कन्घनालयन्त्र लगाना जिसके नाला से 
वातबिषशक्तिया विमान सं खिंचकर बाहिर निकल जाती हें । आवह श्रादि १२२ भेदां 
भे हें ७& बा बातायन प्रवाह हे जहा प्रीष्म क्रतु में विमान को बक्रगति से यात्रिया को 
हानि की सम्भावना है विमान की वक्रगति को रोकने के लिये विमान के लिये विमान 
के नीचे पाश्‍वेकेन्द्र में बातस्तम्मनाल कीलयन्त्र लगाना | वर्षा त्मतु में बिद्य त्‌ से उत्पन्न 
अग्निशक्ति की शान्ति विद्य इपणयन्त्र स हो जाना बफ के समान ठण्डा हो जाना । 
झाकाशीय ३८४ शाव्दो में मेघतरद्व वायु विद्य त्‌ की कडक से ८ ब' स्तर में श्रोत्र 
बिदीशता 'श्रौर बघिरता आदि हानि स बचने को शब्दकेन्द्रमुखयन्त्र लगाना ॥। 


कापो संख्या १२- 


आकाश में रोचिषी आदि १२ उल्का विद्यत से भरी है उक्त उल्कासो 
भे स्थित बिद्य त के प्रहार स निमान को बचाने के लिये बिद्य दूद्रादशाकयन्त्र लगाना । 
विमान में त्थित धूम, विद्यत ओर वायु को नियन्त्रित करने ओर उपयोग में लेने के 
लिये प्राणकुएडलिनीयन्त्र लगाना । जिससे बिमान की विविव गतिया सिद्ध होती हं ।॥ 


कापी संख्पा १३-- 


आकाश में प्रहें के प्रभाब से विमानपथरेखा में शीतरसघारा शीतधूमधारा 
शीतवायुधारा वेगसे श्रा जाया करतो हें जोकि बिमानके कलपुर्जांको शिथिल ओर यात्रियों 
को रुग्णा तथा विमानपथ को अदृश्य कर दिया करती हें उन्हें निवृत्त करने या उनके 
प्रहार से बचने के लिये शकत्युद्गमयन्त्र लगाना । शात्रद्वारा दम्भोलि (तारपीडो जस) 
आदि बिघातक आठ यन्त्र स्वविमान के मार्ग में फॅके हुत्रों से बचाने के लिये 
स्वविमान की वक्रगति देने के निमित्त वक्रप्रसारण्यन्त्र लगाना । बिद्यमतशाकि को सत्र 
विमानाद्वो में प्रित करने के लिये बिद्यत-शकि से पुर्ण तारो स घिरा पिऊजञरा जेसा 
शाक्तिपञ्जरयम्त्र लगाना । मेघा स बिद्यत के पतन की आशा पर विमान के शिर पर 
छत्रो के आकार का घूमता हुथा शिर कौोलकयन्त्र लगाना जिससे विद्य त॒ का प्रमाब 
कोसा दूर रहे । विविध शव्दो भाषा भाषणो बाजे स्वर सड्ठल्प आदि को खींचनेबाला 
शब्दाकपणयन्त्र लगाना ।॥। 


कापी संख्या (४-- 


भिन्न भिन्न भय आदि अवसर पर ठोसे अस रंग ऊे वस्त्र का प्रसारण होना 
आठ दिशा्यो म॑ प्रहरी ओर किरणो की सन्धिया म॑ कतुकाल सम्बन्थी १५ कोवेर- 
विद्य त्‌ शक्तिपूर्ण बायुए हें उनसे यात्रियों को विविध कष्ट सम्भावनीय हें उनसे बचाने 
के लिये दिशाम्पतियन्त्र लगाना ।॥। 
कापी संख्या १ ४-- 


प्रहो के सळ्चार मार्गो' मे म्रहीं के परस्पर, एक रेखाप्रवेश से म्रइसन्धि में 


पृष्ठ 


१५५-१९३३ 


१४४-१८३ 


१८४-१९8८ 


१९६-२१२ 


(हड) 


विपय 


ज्वालामुखविषशकि है जिससे यात्री मर जाते तक हें उस विषशकि के नाशा्थ पट्टिका- 
भ्रक्रयन्त्र लगाना । शारदू श्रोर हेमन्त क्ररतु की शीतता को निवृत्त करने के लिये 
सूर्यशक्त्यपपकषण यन्त्र लगाना । शत्रु के विमानोंद्वारा अपना विमान घिर जाने पर 
उनके ऊपर अपस्मारधूमप्रमारणशाथे अपनी रक्षा के अथ श्रपस्मारधूमप्रसारणयभ्त्र 
लगाना । अभ्रमर्डलो एव' बायुप्रवाही के सघष मे विमान को अविचलित रखने के 
लिये स्तम्मनयन्त्र का होना । अग्निहोत्रा्थ ओर पाकार्थ ठोश्‍वानरनालयस्त्र भी लगाना ॥ 


कापी संख्प़ा १६-- 


मान्त्रिक, तान्त्रिक, कृतक ( यान्त्रिक ) नाम से विमार्नो के तीन जातिभेद । 
त्रेतायुग में मान्त्रिक--मम्त्रप्रमाव योगसिद्धि से, द्वापर में तान्त्रिक-तत्त्रप्रभाव- 
श्रौषध युक्ति से, कलियुग मे कृतक - याम्त्रिक- यस्त्रकलापरायश । मास्त्रिक बिमान के 
२५ प्रकार “यस्त्रसर्वर्व” प्रन्थ में महर्षि भरद्वाज के अनुसार, किन्तु “म! णिभद्रिका? 
ग्रन्थ में गौतम के अनुमार ३२ हैं ।॥ 


कापा संख्य! १७-- 


तान्त्रिक विमान के भेद ५६ कहे हें । कृतक श्रर्थात यान्त्रिक-यन्त्रकला से 
चालित विमात २५ प्रकार के हें । कृतक ( यान्त्रिक) विमानो में प्रथम शकुन विमान 
हे उसके पीठ पख पुच्छ आदि २८ अक्लों का बर्न आर रचना भिन्न भिन्न 'प्रोषधि 
खनिज पदार्था के पुट से बनाए हुए भिन्न भिन्न कृत्रिम लोही से करना । शकुन विमान 
की पीठ पर तीन बडे कमरे बनाना, प्रथम में विमान के अक्वयन्त्रा ओरोर उपकरणो को 
रखना दूसरे में स्तम्भ के साथ यात्रिरयो के बेठने को घर ( 00७1116118) 
तीसरे में विमान के सिद्ध यन्त्र शादि साधन । शकुन विमान में चार ओष्म्य यम्त्र 
( ऐक्जिन ), चार बाताकर्षश यन्त्र वायु को खींचने के लिये, भूमि पर सळ्चार करने 
को भी चक्क लगाना || 


कापी संख्पा १८-- 


दूसरा सुन्दर विमान हे, उसमे धूमोद्गम आदि ८ विशेष श्रग्हो ।पात्र मे 
घूमाव्जञन तेल, हिंगुल तेल, शुकतुशिड तेल, कुलटी ( मन शिला ) का तेल भरना । 
विद्यू त्‌ के संयोजना्थ मशिर्येच के अन्दर नालमार्ग से दो तार लगाना, नालस्तम्भ के 
झन्दर धूम को रोकने और फॅकने के अर्थ छिद्रसहित घूमने वाले तीन चक्र नाल सहित 
लगाना तेलघूम आर जलधूम की नालें उन्हे बाहिर निकालने को लगाना एवं ४० यन्त्र 
सुन्दर विमान में लगाना । शुर्डाल--शूर्ड जेसा यन्त्र १ बालिश्‍्त मोटा १२ बालिश्‍्त 
लम्बा ऊ'चा हो जिससे विमान दोडता हे । दूध गोन्द वाले वृक्षा के दूध गोन्द तथा 
विशेष निर्दिष्ट लोहे आदिको मिला कर शुर्डाल का बनाया जाना । शुएडाल से धूम 
निकालने 'अओर बायुको खींचने के द्वारा विमान का चलाना । संघर्षण,पाकजन्य,जलपात, 


२१३-१२२८ 
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विषय 


सायोजक, किरणजन्य आदि ३२ विद्यद्यन्त्र होते हें परन्तु विमान में सांयोजक बिद्य- 
द्यन्त्र का लगाया जाना अगस्त्य के शक्तितन्त्र के प्रनुसार कहा जाना ॥। 


कापी संख्या १६---- 


विद्यू त-शक्ति पूरक पात्र बनाने का प्रकार, विमांनको भूमि से ऊपर उठानेके 
लिए बातप्रसारणयन्त्र (बायुके फॅकनेबाला यन्त्र) लगाना, २६०० कक्ष्यगति (अशवर्गात) 
से बात को फॅकना, वायु के निकलने से विमान का वेग से दौडना । सुन्दरबिमान 
का आवरण भी शककुनविमान की भाति राजलोहे से बनाया जाना, कमरे 'ओर शोष ३२ 
'प'ग भी वेसे ही बनाना । विमान के चलने में धूम आदि निकालने का वेगप्रमार 
गगित शास्त्र से निश्‍चित किया जाना, ण्क चुटकी वजाने जितने काल मे धूमोद्गम 
यन्त्र ( ऐव्जिन ) से ओग्म्य वेग ३४८० लिठ्ठू (डिप्री) प्रमाण में हो जाने पर विमान 
का एफ घडी मे ४०० योजन अर्थात्‌ एक घण्टे मे ४००० कोस ( लगभग ८८०८ 
मील ) परिमाण से गति फरना ।॥। 


कापी संख्या २०--- 


तीसरे रुक्मब्रिमान का राजलोहे से बनना सोर पाकविशेष से स्क्म अर्थात 
स्वरी रंग बाला बन जाना अत एव उसका रुक्म विमान नाम से कहा जाना । ९२ 
बालिश्‍्त लम्बा चौडा लोहपिरड चक्र श्र'खला तन्त्री (जळ्जीर) द्वारा अन्य चक्र से युक्‍त 
होने पर गतिशील होता है, अ गूठे द्वारा बटनिका दबाने से सच कलायन्त्रो का चल 
पडना आ्रौर विद्य त के योग से धूम का ५०० लिंक ( डिग्री ) वेग हो जाना चकताडन- 
स्तम्भ के आकषण से विमान का वेग से उडना । रुक्‍्म विमात में अभ्रक की भित्तिया 
आदि बनाया जाना !! 
कापी संख्या २१-- 
त्रिपुर विमान अपने तीन 'आवरणों से प्रथिवी जल आकाश में चलने बाला 
होने से त्रिपुर विमान नाम से प्रसिद्ध होना । प्रथम भाग से प्रथिवी पर दूसरे भाग से 
जल में तीसरे भाग से आकाश में गमन करता हे । त्रिपुर विमान में किरणजन्य 
विद्य त्‌ से काम लेना । त्रिपुर विमान के ऊपर नीचे चक्रो में शक्ति होने से उसका 
पवेर्ता पर चढने तिरछे चलने में समथ होना । त्रिपुर विमान में अभ्रक का बिशेष 
प्रयोग करना, त्राह्मण क्षत्रिय वेश्य शूद्र नाम से भभ्नक के चार भेद कहे गए, श्वेत 
माह्मण रक्‍त क्षत्रिय पीत बेश्य 'ओर कृष्ण शूद्र अभ्रक वततलाया है । जाह्वण अभ्रक के 
१६, क्षत्रिय अभ्रक के ९०, वेश्य अभ्रक के ७ ओर शद्र अभ्रक के १५ भेद । त्रिपुर 
विमान में दिशाश्रो में घूमने वाले घर लगाना । उसका प्रथम थाबरण संब से बड़ा 
दूसरा उसप्ते छोटा तीसरा भोर भी छोटा होना । प्रथम थावरण के ऊपर नीचे मुख- 
बाले पॅंचो में घूमने वाले इस्त चक्का-मर्डूक इस्तचक्रो का लगाया जाना उनका विद्य त- 
तारो से युक्‍त हो जल में गति करना । 


पृष्ठ 
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विषय 
कापी संख्या २२-- 


जल में गमनार्थ प्रथम भ्रावरण्‌ का संकोच कर लेना दूसरे आवरण के नीचे 
यन्त्रो को ले झाना क्षीरीपट का श्ावरण में उपयोग । ऊपर की बायु को चूमने के लिए 
सोत्कारी यन्त्र का लगाना जिससे संत्र बायु प्राप्त हो । बिमान में वेणीतनत्री--चिन्ता- 
सूचिका डोरी लगाना । भाषणाकषक दिशाप्रदर्शक, शीतोष्णत्वमापक यन्त्र भो लगाना 
कहा है । अत्यन्त वर्षा, वात, धूप 'आादि के प्रतीकार करने बाले यन्त्र भी लगाना । इस 
प्रकार वर्षापसंहार यन्त्र, तर्यास्यवातनिरसन यन्त्र, 'श्रातपोपसंहारयन्त लगाने बतलाए 
हॅ । बर्षोपसंहार यन्त्र क्रोड्विक (कृत्रिम) लोहे से बनाना इस यन्त्र से बिमानसम्बन्धी 
ऊध्बेगामी वायु के साथ पुरोबात-वर्षांवात (पुर्बा हवा) का संघर्ष हो जाने से पुरोबात दो 
टकडो में विभक्त हो ज्ञाती हे जो कि जल की दो शक्‍्तिर्यो द्रव (पतलापन) तरर प्राणन 
( गीलापन ) हें जिससे विमान पर जल बरस न सकेंगा सौर उसे गीला भी न कर 
सकेंगा | त््यास्यवातनिरसन यन्त्र वरुण लोहे से बनता है उसक्रे सर्पमुखी तीन पेंच 
उपर आकाश में खुले रखने होते हें जिनके द्वारा महावात को ख्शक्‍्ति से तीन टुकटे 
कर आकाश में फॅक देता हे । सूर्यातपोपसंहार यन्त्र श्रातपाशन कृत्रिम लोहे से बनाना 
इसमें झातपोपसंहारक एवं शीतप्रसारक मशियां उष्णता को हटाने बाले श्रश्नक चक्र 
लगाये जाते हैं । 


कापी संख्या २३ 


त्रिपुर विमान के तीसरे आवरण श्र्थात्‌ सबसे ऊपर वाले भाग में सूर्य- 
किरणं का 'आाकर्षण करने वाली मणिया 'श्रशुपा मणि घूमने वाली मशणियां एबं घूमने 
बाले तार आर घूमने बाले पात्र भी लगाये जाते हैं तथा वेगमापक कालमापक उष्णता- 
मायक्र यन्त्र लगाना कहा है, विद्युत्‌ स्थान में इन तोनो यर्न्त्रा को लगाने का निर्देश 
किया है ।॥ 
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अध्याय १ 
१>-मद्ठलाचरणम । 


२-टविमानशब्दार्थाधिकरणम्‌ । 
३--यन्त (त्र ?) त्वाधिकरणम्‌ । 


४--मार्गाधिकरणम्‌ | 
५--यावर्ताघिकरणम । 
६--शअज्ञाधिकरणम्‌ । 
७-वस्त्राधिकरणम । 
द->श्राहाराधिकरणाम । 


€--कर्माधिकाराधिकरणम । 


१०--विमानाधिकरणम्‌ । 
११-ऱजञात्पधिकरणम ।! 
१२-बर्णाधिकरणम । 


अध्याय २ 


१३--संज्ञाधिकरणम_। 
१४--लोह्वाधिकरणम्‌ । 
१५--संस्काराधिकरणाम्‌ । 
१६--दपैणाधिकरणम्‌ । 
१७--रक्तवघिकरणाम । 
१८-र्‍यन्त्राधिकरणमू । 
१&--तेलाधिकरणम्‌। 
२०--प्रोषध्यधिकरणम्‌ । 
२१--वबाताधिकरणम्‌ । 
२२--भाराधिकरणम । 


७ हस्तलेख मे कायी करने वाले के प्रमाद से पुनरक्ति दै । 


२३--वेगाधिकरणम्‌ । 
२४--चक्राधिकरणामू । 


भ्रध्याय ३ 
२५--भ्रामण्यधिकरणम्‌ । 
२६--कालाधिकरणमू । 
२७--विकल्पाधिकरणमू । 
२६--संस्काराधिकरणम्‌ । 
२६-नप्रकाशाधिकरणाम । 


प्रकाशाधिकरक्षमू$ । 


३०--उष्णाधिकरणामू । 
३१--शेत्याधिकरणम्‌ । 


३२--अआन्दोलना (न ?) घिकरणम । 


३३--तिर्यळ्चाधिकरणम । 


३४--विश्‍बतोमुखाधिकरणम । 


३५--धूमाधिकरणम्‌ । 
३६--प्राणाधिकरणमू । 
३५--सन्धययधिकरणम । 


अध्याय ४ 


३८--भ्राहाराधिकरणम्‌ । 
३६--लगाधिकरणुम । 
४०--वगाधिकरणम्‌ । 
४१--हगाधिकरणम्‌ । 
४२--लहृगाधिकरणम्‌ । 
४३--लबगाधिकरणम ! 
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४४--लबद्दगाधिकरणम_। 
४५--वाम्तर्गमनाधिकरणुम्‌ । 
४६--वान्तलेगाधिकरणम_। 
४७--शरन्तलेक्याधिकरणाम । 

४८ --बद्दिलेष्त्याधिकरणम्‌ । 
४६--बाह्याभ्यन्तर्लक्ष्याधिकरणम ) 


अध्याय ५ 


५०--तन्त्राधिकरणम्‌ । 
५१--विद्युत्मसारराधिकरणाम्‌ । 
५२-वयाप्तथधिकरणम । 
५३--स्तम्मनाधिकरणम्‌ । 
५४--मोहनाधिकरणम्‌ । 
५५--विकाराधिकरणम_। 
५६--दिकनिदश नाघिकरणम । 
५७--भअदहृश्याधिकरणम । 
५८--तियंड्याधिकरणम्‌ ! 
५६--भारबहनाधिकरणम्‌_। 
६०->घण्टारबाधि ( दि ९?) करणम्‌ । 
६९--शुक्रत्रमणाधिकरणम्‌ । 
६२--चक्रगत्यधिकरणम्‌ । 


'अपभ्पयाय ६ 


६३--बर्गविभाजनाधिकरणम्‌ । 
६४-वबामनि्णयाधिकरणमू । 
६५--शक्त्युद्गमाधिकरणम्‌ । 
६६--सूतबाहाधिकरण्म । 
६७--धूमयानाधिकरणम्‌ । 
६८--शिंखोद्गमाधिकरणम्‌ । 
६६--सअ'शुबाद्ाधिकरणम्‌ । 
७०--तारमुखाधिकरणम_ 1 
७१--मणिवाहाधिकरणम्‌_। 
७२--मरुत्सखाधिकरणम । 


रि] 


७३ -शक्तिगर्भाधिकरणम्‌ । 
७४--गारुडाधिकरणम्‌ ! 


सध्याय उ 


७५---सिंहिकाधिकरराम_ । 
७६--त्रिपुराधिकरणम्‌_। 
७७--गूढचाराधिकरणम ! 
७८--कूर्माधिकरणम्‌ । 
७६->ज्बालिन्यधिकरणाम । 
८०--मारडलिकाधिकरणम्‌। 
८१--यआन्दोलिकाधिकरणम । 
८२--<ध्वजाडवाधिकरणाम_। 
८8$-ऱवृन्दाबनाधिकरणाम । 
८४--वैरित्विकाधिकरणम_ । 
८५->जलदाधिकरणम_ । 


शभ्याय ८ 


८६--दिडनिणयाधिकरसम_। 
८७-*ध्वजाधिकरणमू । 
८८--कालाधिकरणम । 
८&६--वबिस्तृतक्रिया धिकरणम्‌ । 
€०--अद्भोपसहाराधिकरणम्‌ । 
€१९--तम प्रसारणाघिकरणम्‌। 
&२--पाणकुण्डल्यधिकरणूम_ ! 
€४--रूपाकषणाधिकरण्‌म । 
€५.--प्रतिबिम्बाकर्षणाधिकरणमू । 
&६--गमागमाधिकरणम_। 
&७--श्रावासस्थानाधिकरणम_। 
€८--शोधनाधिकरणम । 
&€&--परिच्छेदाधिकरणम । 
१००--रच्तणाधिकरणम_। 


इति बिषयसूचिका समाप्ता ।। 


बिज्ञप्ति--यह सूचिका बडोदा राजकीय संस्कृत पुस्तक-भवन से प्राप्त हुई हे । 


>>> 5<<* 


कापो संख्या १-- 


यन्त्रसवखे 
*% वेमानिकप्रकरणाम्‌ * 
मरक्चूलाचरणम 


यद्विमानगतास्सवे यान्ति ब्रह्म पर पदम्‌ । 
तकन्नत्वा परमानन्द श्रु [य] तिमस्तकगोचरम्‌ ॥ > 
पुर्वाचायक्रतान्‌ जञासत्रानवलोक्य यथामति । 
सर्वलोकोपकाराय सर्वानर्थेविनाशकम्‌ ॥ 
त्रयीहूदयसन्दो [ब्दो?] हसाररूप सुखप्रदम्‌ । 
सूत्रे पब्चशतयु कत ठताधिकरणोस्तथा ।॥ 


ग्रष्टाध्यायसमायुक्‍तमतिगूढ मनोहरम्‌ ५ 
जगतामतिसन्धानकारगा& शुभद नूणाम्‌ ।। 
ग्रनायासाद्‌ व्योमयानस्वरूपज्ञानसाधनम्‌ ! 


वैम!निकप्रकरगा कथ्यतेउस्मिन्‌ यथामति ॥ 
मद्दलाचरणबचर्ना की बोधानन्दकृत व्याख्या -- 
व्याख्यानश्लोका: -- 


महादेव महादेवी वारी गणर्पात गुरुम्‌ । 
शाख्कार भरद्वाज प्रसिपत्य यथामति 1 १ ॥। 


% गुजराती मे 'क्र' का 'र' उच्चारण करते हे प्रत यहा 'ख्रुति' का श्यृति' उच्चारणाक्वमता से लिपिप्रमाद 
है जो कि वृत्तिकार के पश्चात्‌ किसी गुजराती कापी करने वालेका काम है । 

1 भरद्वाज महुषि ने 'बमानिक प्रकरगा' को पाच सो सूत्रो, सौ प्रधिकरशो श्रौर भ्राठ श्रध्यायो मे लिखा हे 
यह इस कथन से स्पष्ट होता है । 

नॅ- मद्ुलाचरण वचन महर्षि भरद्दाजके है 'महादेव ' से ब्याख्यानश्‍लोक वृत्तिकार बोधानन्द यति के है । 


२] [ बृहद्‌ विमानशास्त्र 


स्वतस्सिद्धन्यायज्नास्व्र वात्मीकिगरिात तथा । 

परिभाषाचन्द्रिका च पश्चान्नामार्थकल्पकम्‌ ॥ २ ॥ 

पद्चववार विचार्याय  तत्प्रमाणानुसारत । 

बालाना सुखबोधाय बोधानन्दयतीशवर ॥। ३ ॥ 

सग्रहादु वेमानिकाधिकरणास्य यथाविधि । 

लिलेख बोवानन्दवृत्त्याख्या व्याख्या मनोहराम्‌ 1 ४॥ 

व्याख्या लक्षगरीत्यास्य पाणानीया [य्या? ]छदिमानत । 

पारिभाषिकरूपत्वाद्‌ व्याख्यातु नेव शक्‍्यते ॥ ५॥ 

महान्‌ देव परमेश्‍वर महती देवतारूप वाणी-वेदबाशी, निज गुरुवर गणपति को. तथा यन्त्र 

सरवस्व' नामक शास्त्र एवं तत्रस्थ 'वेमानिक प्रकरण के रचयिता महर्षि भरद्वाज को श्रद्धापूबेक एवं 
यथावन्‌ भरशाम करके स्वत सिद्ध न्यायशास्त्र तथा वाल्मीकि गणित ओर परिभापाचन्द्रिका प्रन्य को पुन 
नामार्थकल्प प्रन्थ को पाच बार बिचार करके तथा उनके प्रमाणानुसार विद्यार्थियो के सुग्वबोध-सरतत 
ज्ञान के लिए मुक त्रोथानन्द यतीश्‍वर ने वैमानिक प्रकरण की बोधानन्द्वृत्ति नाम की मनोहर ठ्य़ाख्या 
को सक्षेप से यथाबिधि लिखा हे । इस ग्रन्थ की व्याख्या पारिभाषिकरूप होने से पाणिनीय आदि 
के अनुसार लक्षणुरीति से स्पष्ट नहीं की जा सकती है-- || १-५ | 

प्रारोप्सितस्य ग्रन्थस्य निविघ्लेन यथाक्रमम्‌ । 

परिसमाप्तिप्रचयगमनाभ्या यथाविधि ॥६॥ 

शिष्टाचारपरिप्राप्तमड्रुलाचरणा स्वत । 

ग्रनृष्ठाय यथाशास्त्र शिप्यशिक्षारथमादरातू । ७ ॥ 

यद्विमानगतास्सर्वेत्युक्‍्तरलोकाद्यथाक्रमातू  । 


स्वेष््देवनमस्काररूपमद्वूलमातनोत्‌ ॥ ८ ॥ 
म्रर्थात्सूचयति ग्रन्थादनुबन्धचतुष्टयम्‌ । 
ब्रह्मानुग्रह्सलब्धवेदराशि कृपाकर ॥ ९ ॥ 


प्रारम्भ करने में श्रभोष्ट ग्रन्थ की यथाक्रम निर्विध्नरूप से यथाविधि परिसमाप्ति थोर विस्तार 
प्रचार के लिये एवं शिया की शिक्षा के सर्थ शास्त्रानुसार आदर से शिष्टाचारपरम्परा से प्राप्त मडुला- 
चरण का स्वयं अनुष्ठान करके 'यद्विमानगतास्सर्व्रे । उक्त श्लोक से क्रमानुसार निज इष्टदेब का नमस्कार- 
रूप मद्ठल का महर्षि भरद्वाज ने सेवन किया है । परमेश्‍वर के अनुग्रह स समस्त वेदज्ञान को प्राप्त 
हुना, दयालु प्रन्यकार निज ग्रन्थ से अलुबन्धचतुष्टय को प्रकरण एवं प्रस्ठ से सूचित करता हे ।1१-६॥ 
निमंथ्य तद्वेदाम्ब्धे भरद्वाजो महामुनि । 
नवनीत समुदधृत्य  यन्त्रसर्वस्वरू्पकम्‌ ।। १० ॥ 


क यहा हस्तनेख मे 'पागिानीथ्यादिमानत ' प्रयोग से 'नीय्य' यकारदित्व हे श्रौर ऐसा अनेक स्थलो पर 
श्राया है, हो सकता है यह शेली दाक्षिणात्य हो । 
-- इस ग्रन्थ का समस्त हिन्दी भाषा का श्रनुवाद हमारा ( स्वामी ब्रह्ममुनिका ) है । 


ज्ञह्म विमान ] शः 


प्रायच्छत्सवेलोक्रानामीप्सिता्थफलप्रदमु  । 
तस्मिन्‌ चत्वारिशतिक्राधिकारे सम्प्रदशितम्‌ 1 ११ ॥ 
नानाविमानवैचित्र्यरचनाक्रमबोधकम्‌ु  । 
ग्रष्टाध्यायेविभाजित शताधिकरगोयु तम्‌ ।॥। १२ ।। 
सूत्रे पश्चशतेयु क्त व्योमयानप्रधानकम्‌ । 
वैमानिकप्रकरगामुक्‍त भगवता स्फूटमू ॥ १३ ॥ 
महाप भरद्वाज ने उस वेदरूप समुद्र का निमन्थन करके संब मनुष्या के अभीष्ट फलप्रद 
वयन्त्रसवेस्व! प्रन्यरूप मक्‍्खन को निकाल कर दिया । चालीस डाविकारो-प्रकरणां से युक्त उस 'यस्त्रसर्वस्ब' 
न्थ मे भित्ञ मिज्ञ विमानों की बिचित्रता और रचनाक्रम का बोघक आठ शध्यायो. से बिभाजित सो 
श्धिकरणो वाला पाच सो सूर्त्रो से युक्त ऊाकाशयान विमान प्रधानरूप से जिसमे वॉणित है ऐसा 
“वेमानिक प्रकरण' भगवान्‌ भरद्वाज क्षि ने सम्प्रदर्शित किया एवं स्पष्ट कहा हे ॥। १०-१३ ॥ 
तत्रादी मड्ठुलइलोकता'त्पर्य (यस ?) सन्चिरूप्यते । 
उत्तरे तापनीये च शेब्यप्रश्‍ने च काठके (टके ?) ॥१ ८! 
माण्डूकये च यदोद्लार परापरविभागत । 
उक्त स्यादारुरुक्षणणा ब्रह्मप्राप्तयर्थमादरात्‌ ॥। १५ ॥ 
विमानत्वेत मुनिना तदेवात्राभिवणातम्‌ । 
वाच्याथेलब्ष्यार्थभेदात्तदद्रि(द्वि)चा भिद्यते श्रु (४र?)तो ॥।१६'१ 
तुरीय एव लब््यार्थ प्ररावस्येति कीतित । 
तदेवाखण्डेकरस परमात्मेत  चोच्यते ॥॥ १७ ॥। 
एत(क ?)दालम्वन श्रळमित्यादि च्‌ (श्र ?)तिमानत । 
गमनार्थ साधकाना & भक्त्या तत्परम पदम्‌ ॥। १८ ॥ 
अव प्रथम मड्ठलश्लोकॉां का तात्यये निरूपण किया जाता हे उत्तर तापनीय, शेव्य प्रश्‍न, 
फठप्रोक्त ओर मार्डूक्य उपनिषद्‌ में जो ओझलार “आम पर अपर विभाग से बॉशित हे बह सआारोहग 
करने को उत्सुर्को की ज्रह्ममाप्ति के अर्थ सादर से कहा गया है । भरद्वाज मुनि ने इस महठलाचरण में 
उसी झोम्‌ जह्या का विमान खूप से वरन किया हे, उक्त "म्‌ ख्य ब्रह्म बाच्याथ खोर लक्ष्या्थ के 
भेद से उपनिषदू रूप श्र ति में दो प्रकारा मे विभक्त हो जाता हे । प्रणव अर्थात श्रोम्‌ का तुरीयरूप 
अर्थात चतुर्थ श्रमात्र रूप या बस्तुरूप ही लघ्व्याथे हे ऐसा कहा हे वही अस्बरड एकरस परमात्मा है 
ऐसा भो कहा हे । यही सोझाररूप आलम्बन श्रेष्ठ हे. “एतदालम्वन श्रे प्ठमेतदालस्बन परम इत्यादि 
उपनिषद्‌ बचनो के प्रमाणानुसार उपासको का भक्ति से प्राप्त करने योग्य बह परम पद है ॥ १४-१८ ॥ 
वाचक () प्रणावो ह्यत्र विमान इति वरित । 
तमारुह्य यथाशासख्र& गुरूक्तेनेव वत्मंना ॥ १६९ ॥। 
ये विशन्ति ब्रह्मपद ब्रह्माचर्यादिसाधनात । 
तदत्तर मद्धलश्‍लोकरुपेशा. प्रतिपादित  ॥1! २० ॥। 


४ ] [ बृहद्‌ विमानशास्त्र 


यहां बाचकरूप ओम्‌ ही विमान हे ऐसा वशित किया हे गुरुद्वारा उपदिष्ट मार्ग से उस पर 
शास्त्रानुसार भ्रारोहण कर ज्ञो उपासक जन त्रह्मचय सादि साधन द्वारा त्रह्मपद को प्रात होते हें वह ऐला 
ब्रझ्मपद यहां मडठलश्लोकरूप वचन से बिमान प्रतिपादित किया है ।। &6--२०॥ 


तदर्थेबोधकपदान्यष्ट इलोके स्मृतानि हि । 

द्वितीय (य्य ?)) पदतस्तेषु सम्यगुक्‍ता मुमुक्षव ॥ २१ ॥ 
स एव कतृ वाची स्याज्जीववाचीति चोच्यते । 
यद्विमानगतेप्यत्त वाचक  प्रणावस्स्मृत 1 २२ ॥ 
विमानत्वेनात्र  सम्यक्‍तदेव प्रतिपादित ।॥ 

एष एवादिमपदो भवेत्‌ कतृ विज्षेषणाम्‌ ॥ २३ ॥ 
तुरीयपदत  प्रोक्तमवाड्मानसगोचरम्‌ । 
ग्रखण्डेकरस ब्रह्म प्राप्तब्यस्थानपुत्तमम्‌ ।॥ २४ ॥ 
उक्तमेतत्कमंपदर्मािते इलोकान्वयक्रमातू । 
प्रणावाख्यविमानेन गमन  यत्प्रकोतितम ॥1 २५ ॥ 
तत्तृतीयपदेनोक्त  वाच्यलक्ष्येक्यबोधकम्‌ । 
क्रियापदमिति प्रोक्‍्तम (क्त ग्र?)न्वयक्रमत (त?) स्फुटम्‌ 1॥२६॥ 
विश्षेषणपदानि स्यु कमेणास्त्रीण्यथाक्रमम्‌ । -- 

प्रसिद्धि (दध?) द्योतनार्थाय पव्वम पदमीरितम्‌ ॥ २७ ॥ 
तथथेव सप्तपद नित्यानन्दप्रबोधकम्‌ । 
सवेवेदान्तमानत्वबोधाथ चाष्टम पदम ॥। २८ ॥ 


उसके शअ्थंबोधक आठ पद यहां श्लोक में स्मरण किए गये हे--कहे हें, उनमें द्वितीय पद 
से मुमुछ्छ भली प्रकार कहे हें । बह ही श्रोम्‌ कतृ वाची अर्थात्‌ जगत्कर्ता परमेश्‍वर का वाचक हे सौर 
जीवबाची अर्थात्‌ जीव का बाचक भी कहा जाता हे 1, यहां जिस बिमानपदप्राप्ति पर भी ओम्‌ वाचक 
निश्चित हे । यहा मड्ठुलाचरण में विमानरूप से वह ही भली प्रकार प्रतिषादित किया हे बह हो 'आदि 
का पद अर्थात्‌ त्रह्मात्मा का प्रथम पाद या श्रोम्‌ में अकार कतृविशेषण हे । तुरीय पद अर्थात-त्ञक्षात्मा 
के चतुर्थ पाद॒ या 'रोम्‌ के अमात्ररूप से वाणी ओर मन के व्यवहार से रहित अर्थात--*आ्रबशनीय ओर 
अचिस्त्य पखरड एकरस उत्तम प्राप्रव्य स्थानरूप ह्म कहा हे । यह कर्मपद इस प्रकार श्लोकान्वय क्रम 
में कह दिया ओम्‌ रूप विमान से गमन करना पहुंचना या प्राप्त करना जो कहा गया है । तृतीय पद से 


१ यहा द्वितीय्य' मे यकारद्दय पुर्व की भाति दाक्षिणात्य हो सकता है । 
-- यहा 'त्रीण्यथाक्रमम्‌ त्रीणा यथाक्रमम्‌ मे त्रीरि के अन्तिम इकार का खोप पुरातन छान्दस हे । 

४. श्रोम्‌ को जीववाची भी कहना ग्रह वृत्तिकार बोधानन्द का है हमारा नही हमने तो उसके इलोक का श्रनुवाव 
किया है । 


अह्म विमान ] [५ 


बू वाच्य लक्ष्य की एकता का बोधक कहा हे बह अस्वयक्रम से क्रियापद स्पष्ट कहा गया हे । तीन 
बिशेषण पद कर्म के यथाक्रम है पाचवा पद प्रसिद्धि दर्शाने के अर्थ कहा गया हे । उसी प्रकार सातवा 
पद नित्यानस्द का बोधक हे. सोर शाठआा पद समस्त वेदान्त-उपनिषदू वचनों द्वारा माननीयता के दर्शाने 
के भ्रथ है ॥ २१--२८॥ 

नत्वेति यत्पदे प्रोक्त मत्प्रद्वीभावबोधकम्‌ । 

एतेन तत्त्वमस्यादिवाक्यार्थोक्‍्तमभूत्कमात्‌ ॥ २९ ॥ 

यद्विमानगतेत्यत्र  त्वपदत्वेन वशितम । 

तत्पदाथेत्वेन ब्रह्मपर पदमितीरितम्‌ ॥ ३० ॥ 

नत्वेत्येक्यपरामर्शार्थोस पदार्थबोधक । 

इत्थ इलोकात्तत्त्वमसि वाक्‍्यार्थस्सन्निर्पित ॥ ३१ ॥ 

तदथथेक्यानुसन्धानरूपमद्धलमातनोत्‌ । 

एव विधाय विधिवन्मड्ठलाचरण मुनि ॥ ३२॥ 

पूर्वाचार्याश्‍च तदग्रन्थान्‌ द्वितीयशलोकतोब्रवीतू । 

विदववनाथोक्तनामानि तेषा वब्ये यथाक्रमम्‌ ॥ ३३ ॥ 

नारायण (णो ?) शौनकदच गर्गी वाचस्पतिस्तथा । 

चाक्रायणाधु ण्डिनाथशचेति शास्त्रकृतस्स्वयम्‌॒ ।॥।1३४॥ 

विमानचन्द्रिका व्योमयानतन्त्रस्तथ॑व च । 

यन्त्रकल्पो यानविन्दु खेटयानप्रदीपिका ।॥। ३५ ॥ 

व्योमयानाकंप्रकाशशचेति शास्त्रारा षट्‌ क्रमात । 

नारायणादिमुनिभि प्रोकक्‍्तानि ज्ञानवित्तमे ॥ ३६ ।। 

विचार्येतानि विधिवद भरद्वाज कृपानिधि । 

वेमानिकप्रकरण  सर्वेलोकोपकारकम्‌ । 

पारिभाषिकरूपेणश रचयामास विस्तरातू ॥ ३७॥ 

मद्ठल बचनो में “'नत्वा? यह पद॒ जो भरद्वाज कृषि ने कहा हे वह आदर-वबिनय भाव का 

दर्शक हे इससे 'तत्वर्मास? आदि उपनिपदू वाक्यार्थो से कहा हुता त्रह्म क्रम से समभना चाहिये । 
'यट्विमान गत?? यहा त्वं पद्रूप से उपनिषदू बचन में 'तत्त्वमसि श्‍वेतकेतो' कहा गया है “तत्‌ पदार्थ- 
ख्य से त्रह्मपरक पद हे ऐसा कहा हे । “नत्वा? यह एक्य परामशी ( जीवजह्म की एकता ) के साथ सम्वन्य 
रखने बाला “असि का पदा्थबोधक है इम प्रकार श्लाक से 'तत्त्वमसि' वाक्य का अर्थ निरूपित किया 
हे -- । भरद्वाज मुनि ने इस प्रकार बिधिबत्‌ मठ्ठ लाचरण करके उस ऐक्यार्थ के अनुसन्थानरूप मड्ठल 
का विस्तार किया हे ॥ पूर्व आचार्यो आर उनके प्रन्थो को दूसरे श्लोक से कहा हे, विश्वनाथ आचाय के 


ऱ्- यहा जीवब्रह्मा की एकता का सिद्धान्त वृत्तिकार बोधानन्द का है हमारा नही हमने तो उसके वचनो का 
अतुवाद किया है । 


६] [ बृह्दद्‌ विमानशास्त्र 


ह्वारा कहे हुए उनके नार्मो को मै क्रम से कहूगा । नारायण, शौनक, गर्ग, वाचस्पति, चाक्रायणि श्रौर 
धरिडिनाथ ये तष स्वयं शास्त्रकार हें । विमानचन्द्रिका, ढयोसयानतन्त्र, यन्त्रकल्प, यानविन्दु, खेटयान- 
प्रदीपिका भोर व्योमयानाकंप्रकाश ये छ' शास्त्र क्रम से विशेप ज्ञानवेत्ता नारायश श्रादि मुनिर्यो ने कहे 
हें । दयानिधि भरद्वाज क्षि ने इन शास्त्रा को भली प्रकार विचार कर सर्वेलोकोपकारक 'बेमानिक 
प्रकरण' पारिभाषिक रूप से विस्तार से रचा हे $ ।। २९--३७ || 


अथ विमानशब्दार्थविचार .-- 
वेगसाम्याद्‌ विमानोएडजानामिति । अ० १ ।स्रू १॥ 
सूत्रशब्दार्थ--अरडजा शअर्थात पक्षियो के वेगसाम्य से विमान कहलाता हे । 


बोधानन्दर्वाने -- 
प्रण्डजेत्यत्र सूत्रेस्मिन्‌ ग्र्चाद्या पक्षिण स्मृता । 
ग्राकाशगमने तेषा वेगशक्‍्ति स्ववेगत ॥ १॥ 
य समर्थो विशेषेण मातु गरितसख्यया । 
स विमान इति प्रोक्‍्तो वेगसाम्याच्च शास्त्रत ॥ २ ॥! 


यद्वा-- 
ग्रध्ादिपक्षिणा वेगसाम्य यस्यास्ति वेगत । 
स विमान इति प्रोकक्‍्त (कतो ?) आ्राकाशगमने क्रमात्‌ 11३॥ 
इस सूत्र में “अरडजानाम्‌” पद से ग्ध श्रादि पक्षी कहे गये हें आकाशगमन मे उनक्री 
वेगशक्ति को जो स्ववेग से गणितसंख्या द्वारा बिशेषरूपेश मापने तुलित करने में समर्थ हो बहू वि-मान 
पक्षी के मान होने से अर्थात्‌ वेगसाम्य से खर शास्त्रानुसार ( शब्दशास्त्रानुसार ) बिमान कहा गया है । 
अथवा श्राकाशगमन में गरत सादि पक्षियो के वेग की समता क्रमश जिसके वेग से हो सकती है बह 
विमान कहा ग्या है -- ॥ १--३॥ 
इत्थम्भावेति % शब्दस्स्याद (दस्यादु ?) विमानार्थविनिणुये-- 


लल्लोपि-- 
विसोप (म ) [न गमने य्रेषामस्ति खमण्डले । 
ते विमाना इति प्रोक्‍्ता यानशास्त्रविशारदे ।। ४ ।। 


*% महूषि भरद्वाज के रचे 'वंमानिक प्रकरणा' से पूव विमानशास्त्र के ग्रन्थ 'विमानचन्द्रिका, व्योमयानतन्त्र, 
यन्त्रकल्प, यानविन्दु, खेटयानप्रदीपिका, व्योमयानाकंप्रकाश' येछ थे । 

ग कग्वेद मे भी व्येन की उपमा उडने मे विमान यान कोदी है “ग्रा वा रथो श्रशिविना इ्येतपत्वा सुमृलीक 
स्ववा यात्वर्वाड ।” (क्र० १॥११८॥१) 

 इत्थम्भाव्र इति-<<इत्थम्भावेति सन्धिराष पुरातनप्रयोगो वा । 


बिमान शब्दार्थ ] 


नारायशोपि-- 

पृथिव्यप्स्वन्तरिक्षेषु खगवद्वेगत स्वयम्‌ । 

यस्समर्थो भवेद्‌ गन्तु स विमान इति स्मृत ॥ इत्यादि ॥५॥ 
शक्लोपि-- 

स्थानात्स्थानान्तर गन्तु यस्मम्थ खमण्डले । 

स विमान इति प्रोकक्‍्तो यानशास्त्रविशारदे ॥ ६॥ इत्यादि 
विश्‍वम्भर -- 

देशादद शान्तर तद्वदु द्रोपादु द्वोपान्तर तथा । 

लोकाल्लोकान्तर चापि योम्बरे गन्तुमहेति । 

स विमान इति प्रोक्त () ? ) खेटशास्त्रविदा वरं ।।७॥ 


बिमाना्थ के निणय में इस प्रकार भाववाला यह विमान शब्द है । लल्लश्नाचार्यनेभी 
कहा है --आकाश-मरडल में गमन करने में पक्षियो के साथ जिन की उपमा एवं तुल्यता हो वे य़ान- 
शास्त्रज्ञ विद्वार्नो द्वारा विमान कहे गये हं । नारायण आचार्य ने भो कहा है - प्रथिबी जल सआाकाश में 
पक्षिर्यो के वेग की भाति स्त्र्‍यं ( यस्त्रादि द्वारा ) जो गमन करने को समथ हो बह विमान कहा गया है । 
शाचार्य शद्ध ने भी कहा हे--आकाशमरडल मे एक म्थान से दूसरे स्थान पर जाने को जो समर्थ हो 
बह यानशास्त्रज्ञ विद्वार्नो द्वारा विमान कहा गया है । एवं विश्रम्भर आचाय ने भी कहा हे--आकाश में 
देश से देश को ड्रोप से द्वीप को ओर लोक से लोक को जो जा सकता हो बहू यानशास्त्रज्ञ उद्च बिद्वानों 


द्वारा बिमान कहा गया है || ४--७ ॥। 
एव विमानशब्दाथंमुक्त्वा शाख्रानुसारत । 
भ्रथेदानी तद्रह्स्यविचारस्स प्रकीत्येते-- 


रइस्यज्ञोधिकारी ॥ स० १ | ब्र२॥ 
सूत्रशव्दा्थ --रहस्यो का जाननेवाला विमान चलाने में अधिकारी हे । 
बोधानन्दवृत्ति -- 
वेमानिकरहस्यानि (शि?) यानि प्रोक्तानि शाख्त । 
हात्रिशदिति तान्येवे  यानयन्तृत्वकर्मरि ॥ १ ॥। 
साधकानि भवन्तीति यदुक्त ज्ञानिभि पुरा । 
तत्सूत्रस्यादिमपदात्सूचित भवति स्फुटम्‌ ॥२॥ 
एतद्रहस्यविज्ञान विदित येन शास्त्रत । 
द्वितीयपदत प्रोक्‍्त सोधिकारी भवेदिति ॥३॥ 
एतेन  यानयन्तृत्वे  रहस्यज्ञानमन्तरा । 
सूत्रेधिक्रारससिद्धि नेति सम्यग्विनिरितम्‌ ॥ ४॥ 


८] [ बृहद्‌ विमानशास्त्र 


विमानरचने व्योमारोहणे चालने तथा । 

स्तम्भने गमने चित्रगतिवेगादिनिरांये । ५॥ 

वेमानिकरहस्याथंज्ञानसाधनमन्तरा । 

यतोधिकारससिद्धि नेति सूतरेण वरशितम्‌ ॥ ६ ।। 

ततोधिकारससिद्धथ॑ तद्रहस्याण्यथाक्रमम्‌ । 

यथोक्तानि रहस्यलर्हर्या लल्लादिभि पुरा॥७॥ 

तथेवोदाहरिष्यामि सग्रहेशा यथामति । 

इस प्रकार शास्त्रानुसार विमानशब्दार्थ कहकर पुन सब बिमानरहस्य विचार वशिंत किया 
जाता है--शास्त्र द्वार जो वैमानिक रहस्य बत्तीस कहे हें वे ही यान-चान्नककम में साधक होते हैं यह 
जो ब्रिद्वानां ने पुराकाल में कहा हे बह सूत्र के श्रादिम पद से स्पष्ट सूचित होता है । इस बत्तीस 
रहस्यबिज्ञान को जिसने शास्त्रद्वारा जान लिया हे बह विमान का श्रधिकारी है यह द्वितीय पद से कहा 
हे । इससे यानचालक कम में रहस्यज्ञान के विना विमानाधिकार नहीं है यह भली प्रकार निर्शय 
दिया हे ।॥ विमान के रचने, आकाश में चढने, चलाने, स्तम्भन करने-_नियन्त्रण में रखने, उडाने 
चित्रगति 'ओर॒ वेग आदि देने के निशेय में बैमानिक रहस्यार्थज्ञानरूप साधन के विना श्धिकारसंसिद्धि 
नहीं है अत उसे सूत्र में कहा हे । अधिकारससिद्धि के लिये उन रहस्यो को लल्ल श्रादि 
श्राचार्या ने पुराकाल में क्रमश जैसे 'रहस्मलहरी? प्रन्य में कहा हे वैसे ही संक्षेप से यहा 
यथाबतू उदाहृत करू गा || १--७ ॥।] 
उक्त हि रहस्यल्हर्यामु-- 


मारन्त्रिकस्‌ [को ? ] तान्त्रिकस्तद्वत्कृतकश्मान्वरालक । 
गूढो हृश्यमह्य च परोक्षश्रापरोक्षक ॥ १॥ [८] 
सद्धोचो विस्तृतरचेव विरूपकररणास्तथा । 
रूपान्तरस्सुरूपरच ज्योतिर्भावस्तमोमय ॥२॥ [९] 
प्रलयो विमुखस्तारो महाशब्दविमोहन । 
लद्भुनस्सापेगमनशचपलस्सवंतो मुख ॥३॥ [१०| 
परशब्दग्राहकरच  रूपाकर्षेरास्तथा । 
क्रियारहस्यग्रहणो दिक्प्रद्शनमेव च ।। ४॥ [११] 

क वी 
स्तब्धक ]को ?] कर्षेणाइचेति रह॒स्यानि यथाक्रमम्‌ [१२] 
एतानि द्रात्रिशद्रहस्यानि [णि ?] गुरोमुखात्‌ ॥ ५ ॥ 


% हस्तलेख में इलोकाद्ध॑ छुटा हग्रा है जो किसी कापी करने वाले से छूटा है, जिस शइंलोकाद्ध भे 
*आकाह्याकार, जलदरूप' ये दो रहस्य थे तभी पुरी सख्या ३२ होगी, तथा श्रागे रहस्यविवरण मे २९ 
३० सख्वा में उक्त दोनों रहस्यो को दिया हुभ्रा भी है) 


विमान के रहस्य ] [६ 


विज्ञाय विधिवत्स्व पडचात्‌ कार्य समारभेत्‌ [१३] 
एतद्रहस्यानुभवो यस्यास्ति गुरुबोधन ॥ ६ ॥ 

स एव व्योमयानाधिकारी स्यान्नेतरे जना (३) [१४] 
एतेषा  सिद्धनाथोक्‍्तरहस्यारथविवेचनम । 

सप्रहेरा प्रवक््याम रहस्यज्ञानसिद्धये [१५] 

“रहुस्यलहरी! में कहा हे कि--मान्त्रिक, तान्त्रिक, कृतक, 'श्रन्तरालक, गूढ, रश्य, 'अहश्य, 
परोक्ष, 'अपरोक्षक, सक्कीच, विम्तृत, विरूपकरण, रूपान्तर, सुरूप, ज्योतिभांब, तमोमय, प्रलय, विमुस्ूत, 
महाशब्दविमोहून, लद्दन, सापंगमन, चपल, सरवेतोमुरख, परशढदप्राहक, रूपाकषश, क्रियारहस्यम्रहणा, 
दिक्नदर्शन, ( आकाशाकार, जलदरूप ), स्तव्यक, कषण । यथाक्रम इन वत्तीस स्हस्यों को गुरुमुरव 
से जानकर पुन विधिवत्‌ समस्त काय प्रारम्भ करना चाहिये ॥। गुरु से सीखा हुद्या यह रहस्पालुभव 
जिलक्रो हे वह ही व्यामयान सर्थात खाकाशयान विमान चलाने का अधिकारी हो सकता है अन्य 
जन नहीं ८---१५ ।। 


हून बत्तीस प्रकार के बिमानविपयक रहस्या के सिद्धनाथ आचाय हारा बाणीत विवेचन को 
भे रहस्यज्ञानासद्धि के लिये सक्षेप से कहूंगा ॥१५॥| 


( १ ) तत्र मान्त्रिकरह्स्यो नाम--मन्त्राधिकारोक्तरीत्या छिन्नम- 
स्ताभेरवीवेगिनोसिद्धाम्बादिमन्त्रानुप्ठानेर्पलब्धसिद्धमार्गोवतघुटिकापादुकाहश्या- 
हृश्यादिदक्‍्तिभिस्त (भि त?) था सिद्धाम्बा--भ्रोपध्येश्व ( धीश्व ? ) 
र्यादिमन्त्रानुष्ठाने सम्प्राप्त श्रोपधिभिस्तद्द्रा (द्रा? ) वकतेलादिभिश्च 
भुवनेश्व (नेश्व) र्यादिमन्त्रातुष्ठानलव्थमत्त्रज्ञक्तिक्रियाशक्‍्त्यादिभिश्व कलासयो- 
जनद्वारा5मेद्यत्वाच्छेच्त्वाराह्यत्वाविनाशित्वादिग॒गाविशिष्टविमानरचनाक्रिया 
रहस्यम्‌ >. ॥ 

( १) मान्त्रिक रहस्य विचार--मन्त्राधिकार मे कही रीति के अनुसार छिन्नमम्ता भैरवी वेगिनी 
सिद्वाम्वा 1 आदि के मस्त्रानुष्ठार्नो से उपलब्ध सिद्ध मार्गो में कही हुर्ह घुटिका, पादुका, दृश्य अद्य 1 
आदि की शक्तिया द्वार तथा सिद्रास्बा ओपवि- ऐश्‍वर्य भ्रादि के मन्वानुष्ठाना से प्राप्त 'ओओपघियो 


> हस्तलेख में 'द्वारा भ्रनेद्यत्वग्रच्छेद्यत्व प्रविनाशित्व दि' ऐमा मन्षिरहित पाठे! 
1. छिन्नमस्ता भ्रादि चार प्रकार की विद्यूत्‌ के नाम पारिभाषिक प्रतीत होते द्वे जो यन्त्र मे प्रयुक्त को 
जाती हे । 
४: घुटिका ग्रादि शक्तिरूप साधनो के जातिवाचक नाम हे । 
न" राजनिषष्ट्र मे 'सिद्धोषधिया' पाच भ्रोपधियो के नाम बतलाये है ! 
तैलकन्दसुधाक-दरुदन्ता सर्वपाशीपू । 
तैलकन्द सुधाकन्द क्रोडदन्ती रुदन्तिका ।। 
सपनेत्रयुता पक्च सिद्धोषधिस्तज्ञका ।॥। (रा० नि० ) 


१० ] [ इृहृद्‌ विमानशास्त्र 


एवं उनके द्राबक तेल-- '्रादि से भुवन ऐश्‍वये आदि मन्त्रानुष्ठानों से प्राप्त मन्त्रशक्ति ( विद्यायुक्त 
विचारशक्ति ) एवं क्रियाशक्ति आदि से कलासयोजन द्वारा अभेद्यता अच्छेद्यता झदाद्यता 'भविनाशिता 
आदि गुणविशिष्ट विमानरचनारूप क्रिथारइस्य क्चार हे । 
(२ ) तान्त्रिकरहस्यो नाम--महामार्‍याशम्बरादितान्त्रिकशास्त्रोकक्‍ता- 
नुष्ठानमार्गात्तत्तच्छक्तथनुसन्धानरहस्यम्‌ ।! 


(२ ) तान्त्रिकरहस्यवि चार-- महामाया शम्बर आदि तात्त्रिक शास्त्र मे कहे श्रलुष्ठान मार्ग 
से उस शक्ति का भ्रनुसन्थानरहस्य विचार हे ।॥ 


( ३ ) कृतकरहस्यो नाम--विश्वकमंछाया पुरुषमनुमयादिशास्त्रानुष्ठान- 
( नु ? ) दारा तत्तच्छक्तथतुसन्धानपुर्वक तात्कालिकसड्ूल्पानुसारेश विमान- 
रचताक्रमरहस्यम्‌ ।॥ 


(३) कृतक रहस्य विचार--विश्‍वकर्मा, छायापुरुष, मनु, मय सादि ( यन्त्राविष्कारक 
महर्षियॉ के ) शास्त्रा के अनुष्ठान द्वारा उस शक्ति का अनुसन्यान खोज ध्यान तात्कालिक सझ्ुल्प रथात 
तुरन्त नूडन कल्पना के श्रलुसार विमानरचनाक्रम रहस्य बिचार हे । 


( ४ ) भ्रन्तरालरहस्यो नाम--प्राकाशपरिधिमण्डलशक्तिसन्धिस्थानेषु 
विमानप्रवेशो यदा भवति तदोभय ( तदा उभय ? ) शक्‍तिसम्मदेनेन चुरितो 
भवति । अतो ( त ? ) विमानस्य तत्सन्धिप्रवेशसूचनात्तदन्तरालेपु विमान- 
नस्तम्भनक्रियाकरणारहस्यम्‌ ।। 


(४) 'अन्तरालरहस्य विचार --श्राकाशपरिधिमर्डल की शक्तियों के सन्थिस्थानो में जव बिमान- 
प्रवेश हो जाता हे तो दोनो शक्तियो के सम्मर्दन से विमान चूशित हो ज्ञाता हे दूट जाता हे । 'पत 
विमान के उस सन्धिप्रवेश की सूचना करने से उन अन्तरालो में विमानस्तम्भनक्रिया करने रूप रहस्य का 
बिचार होना चाहिये । 


( ५ ) गूढरहस्यो नाम--वायुतत्त्वप्रकरणोक्तरीत्या वातस्तम्भाष्टरम- 
परिघिरेखापथस्य यासावियासाप्रयासादिवातगक्तिभि सूर्येकिरणान्तर्गतत म- 
एदक्तिमाकृप्य तत्सजोजनद्वारा विमानाच्छादनरहस्यम्‌ ।। 


(५ ) गूढरहस्यविचार-वायुतत्त्व प्रकरण में कही रीति के श्रलुसार बातस्तम्म की आठवी 
परिधि के रेखामार्ग की यासा वियासा प्रयासा आदि वातशक्तियो के द्वारा सूयकिरणान्तर्गत 'प्रन्धकार 
शक्ति को आकृष्ट कर उसके संयोजनद्वारा विमानाच्छादन करना रहस्य हे! 


-- यन्त्र मे तल का उपयोग प्रावश्यक है भ्र कहा गया है । 
५. विदववकर्मा, छायापुरुष, मतु, मय भ्रादि प्राचीन विमान ग्रादि यान यन्त्र के भ्राविष्कारक तथा उन उन 
शास्त्रो के रचयिता थे । वाल्मीकि रामायण में पुष्पक विमान का श्राविष्कारक विश्वकर्मा कहा ही है । 


विमान के रहस्य ] [१९ 


(६ ) हश्यरहस्यो नाम--प्राकाशमण्डले विद्युद्रातकिरणशक्‍्तथो 
परस्परसम्मेलनात्सस्षातबिम्वकृच्छकते विमानपोठपुरोभागस्य विश्वक्रियादपंगाविले 
प्रतिफल कृत्वा पश्चात्तत्मक्ाशसक्निवेशनद्वारा मायाविमानप्रदर्लतरहस्यम्‌ ॥ 

(६) दृश्य रहस्य विचार--श्राकाशमर्डल में विद्युत्किरण बातकिररा ( बातलहर ) इन 
दोर्नो की शक्तियो के परस्पर सम्मेलन से उत्पन्न हुई बरिम्वकरने वाली शक्ति से विमान-पीठ के सामने- 
बाले भाग के विश्‍वक्रियादपणुरूप बिल में प्रतिफल छाया करके पश्चात्‌ उम प्रकाश के पड्ने से माया- 
विमान के दिश्वलाई पड्ने का स्हस्य है ।॥ 

( ७ ) श्रहृश्यरहस्यो नाम-<-शक्तितन्त्रोक्तरोत्या सूय रथेषादण्डप्राट- 
मुखपृष्ठकेन्द्रस्थवेरशारथ्यविकरणादिशक्तिभिरा ( भि श्रा ? ) काशतरद्भुस्य 
शक्तिप्रवाहमाकुष्य वातमण्डलस्थवरलाहाविकररणादिशक्तिपक्वके  नियोज्य 
तदुद्वा (द्वा ? ) राइवेताभ्रमण्डलाकार कृत्वा तदावरग्णादिमानाहदयकरणा- 
र्हस्यम्‌ ।। 

(७) अदृश्य रहस्य बिचार -शक्तितन्त्र की कही रीति के श्रनुसार सूर्यकिरण के उषादश्ड के 
सामने प्र केन्द्र मे रहने बाले वेशर४्य विकरए% आदि शक्तियो से आकाशतरक्वः के शक्तिप्रवाह को 
स्वोंच का बायुमएडन में रहने बाली बज्ञाहा ( वलाह!का ) विकरण आदि पांच शक्तिर्यो को नियुक्त करके 
उनके द्वारा सफेद श्रश्रन मरडलाकार करके उस श्रावरण से बिमान के अद्य करने का रहस्य हे ।॥७॥ 

(८) परोक्षरह्स्यो नाम--मेघोत्पत्तिप्रकरणोक्तशरन्मेघावररापट्केषु 
द्वितोया ( य्या ? ) वरणापथे विमानमस्तर्धाय विमानस्थशक्त्याक्षे गादपरा- 
मुखात्तन्मेघशक्‍्तिमाहूत्य पश्‍चाद्विमानपरिवेषचक्रमुखे नियोजयेत्‌ । तेन स्तम्भन- 
शक्तिप्रसारणा भर्वात, पश्‍चात्तदुद्रा (द्वा ?) रा लोकस्तम्भनक्रियारह्स्यम्‌ ।॥। 

(८) परोक्षरहस्य विचार--मेघोत्पत्ति प्रकरण मे कहे शरद करतुसम्वन्धी ळछ मेघावबरणों के 
द्वितीय आवरण मार्ग में विमान छिपकर विमानस्थ शक्ति का आकर्षण करने वाले दर्पण के मुख से 
उस मेघशाक्ति को लेकर पश्‍चात्‌ विमान के घेरे वाले चक्रमुख मे नियुक्त करे उससे स्तम्भनशक्ति का 
फेलाव हो ज्ञाता है पुन उसके द्वारा स्तम्भनक्रिया रहस्य हो जाता है ।॥ 

( ९ ) श्रपरोक्षरहस्यो नाम--शक्तितन्त्रोक्तरोहिणीविद्त्प्रसारणेन 

विमानाभिमुखस्थवस्तूना प्रत्यक्षनिदशंतक्रियारहूस्यम्‌ ।। 

(&) अपरोक्ष रहस्य विचार--शक्तितन्त्र में कहीं रोहिणी बिद्यत--के फेलाने से-- विमान 
के सामने श्राने वाली वस्तुर्रो का प्रत्यक्ष दिखलाई देना रूप श्रपरोक्ष ( प्रत्यक्ष ) क्रिया रहस्य है । 


$ सूये दृुथिवी के मध्य पूथिवी कौ गति रेखा के श्रनुसार काय करने बाला सूर्य-रथ-ईषा दण्ड, यह कोई 
भ्रज्ध विमान का पारिभाषिक नाम से कहा गया है जिसके प्रागे पीछे श्रोर केन्द्र से वैशरथ्य आ्रादि 
शक्तिया निकलती हो उनसे भ्राकाश से शक्तिप्रवाह खीचा जता हो । 

या यह रोहिणी विद्युतू-ःकोई फेकते वाली सर्च लाईट को भाति लाईट होगी । 


१२] [ बृहद्‌ विमानशास्त्र 


(१०) सद्गोचनरहस्यो नाम--यन्त्राड्रोपसहाराधिकारोक्‍्तरीत्या 
[भ्रन्त ? ] $न्वरिक्षेति [प्रति ?] वेगात्पलायमानाना विस्तृतखेटयानानाम- 
पायसम्भवे विमानस्थसप्तमक्रोलीचालनद्वारा तदद्भोपसहारक्रियारहस्यम्‌ ।॥ 

(१०) सक्कोचन रहस्य बिचार -यन्त्रोपसंहाराधिकार में कही रीति के अनुसार आकाश में 
दोड़ते हुए बड़े विमानो के 'आ्तिबेग से अयने ब्रिमान के नाश की सम्भावना होने पर विमानस्थ 
सातबीं कोली अर्थात घुरडी ( बटन पेंच ) के चलाने द्वारा उसके अद्रों का उपसंहार अर्थात सक्कोचन 
क्रिया रहस्य हे 1: 

(११) विस्वृतरहस्यो नाम --प्राकाशतन्त्रोक्तप्रकारेणाका णाप्रा "| 
शत्रूतीयपद्चवमपरिधिमण्डलस्थानीय [य्य ?] मुलवातपरिधिकेन्द्रस्थविमानाना 
वाल्मोकिंगरिातोक्‍तविमानप्रस्ताररेखाविन्यासमतुलृत्य विमानस्थैका | स्थ 
एका ] दशरेखामुखस्थानीयकोलोचालनद्वारा तात्कालिकोपयुक्‍तप्रमाणामनुसृत्य 
विमानविवृतक्रियाकरसारहस्यम्‌ ।। 

(११) विस्तृत रहस्य विचार--्राकाशातन्त्र में कहे प्रकारोनुसार आकाश के तृतीय पत्रचम 
परिधिमर्डलस्थानीय मूलवात परिधिकेन्द्रस्थ बिमानां का वाल्मीकि गर्त में कहे विमानप्रस्ताररेखा- 
बिन्यास का श्रनुसरण कर बिमानस्थ ग्यारहवीं रेखा के मुखस्थानीय कीली - घुरडी (बटनपेंच) के 
चलाने द्वारा तात्कालिक उपयुक्त प्रमाण का अनुसरण करके विमान का विस्तृत क्रिया र्ुस्य हे ।। 

(१२) विरूपकरणारहस्यो नाम--धूमप्रकरणोक्‍्तप्रकारेणा द्वात्रिशज्जा- 
तीयक्वुमराशि यन्त्रद्वारा परिकल्प्य तस्मिन्‌ तर ज्ञजक्त्युष्गासक्षनितप्रकाश 
मेलयित्वा पश्‍चाद्विमानशिरोभागस्थभेरवीतेलसस्कारितवेरूपद्पेणामुखे पदाक- 
चक्रमुखनालद्वारा पूर्वोक्तप्रकाशशक्ति सन्धार्य द्वात्रिशदुत्तरशतकक्ष्यप्रमागा- 
वेगात्‌ परिभ्राम्यमारो सतति मण्डलाकारेण महाभयप्रदविकाराकारो जायते 
विमानद्रष्टू गणा तत्प्रदर्शनद्वारा महाभयोत्पादनकायेरह्स्यम्‌ ।। 

(१२) बिरूपकरण रहस्य विचार-- धूम प्रकरण में कहे प्रकारानुसार वत्तीस प्रकार के धूर्मो की 
राशि को यन्त्र द्वारा उत्पक्न कर उसमें तरह शक्ति की उप्णता से उत्पन्न प्रकाश का मिलाकर पश्चात 
विमान के सिर वाले भाग में रहने वाले भेरबी तेल ( कोई पेट्रोल जेसा तेल होगा ) से संस्कारित वैरूप 
दर्पण मुख में पद्याक चक्रमुख की नाल द्वारा पूर्वक प्रकाशशक्ति को युक्त करके एक सो बत्तीस घोर्डो या 
दर्ज के वेग से घुमाने पर गोल घेरे रूप से भहाभयप्रद्‌ विकार का आकार उत्पन्न हो जाता है, त्रिमान 
देग्बन बाला को उसके देखने से महाभयोत्पादन कार्य का रहस्य हे ॥ 

(१३) रूपान्तररहस्यो नाम--तेलप्रकरणोक्तप्रकारेश गृ धरजिह्वा- 
कुम्भिशीकाकजड्व।दितेलसस्कारितवेरूप्यदर्पणो-एकोनविदष्नातीयधुम सयोज्य 
तस्मिनु यानस्थकुण्टिणीशक्तिसयोजनद्वारा विमानद्रष्टू रा सिहव्याघ्रभल्लूक- 
सपैगिरिनदीवृक्षादिविकारेणा | ण॒ ग्र? ] न्ययाकल्पितरूपान्तरप्रदर्शनरह्स्यम्‌ ।। 


क इससे वचने, भाग निकलने का तात्पयं विदित होता है 1 


विमान के रहस्य ] [ १९३ 


(१३) ख्यान्तर रहस्य विचार--तल प्रकरण में कडे प्रकारानुसार ग्रधजिह्वा,& कुम्मिणी > 
काकजक्वप 1 आदि तेल से संस्कारित वेरूप्यदर्पण में उन्नीस प्रकार के घूम को संयुक्त करके उसमें यानस्थ- 
कुण्टिणी शक्तिसंयोजन द्वारा विमान के देखने वालों को सिंह, बाघ, भालू, सप. पहाडी, नदी, म्रक्ष 
आदि बिकार से अन्यथा कल्पित रूपान्तर दीखने का रहस्य ।। 

(१४) सुरूपरहल्यो नाम--करकप्रकरणोक्तत्रयोदशजालतीयकरकश- 
क्तिमाकृप्य हिमोदुगारवायुना सन्वा्ये पश्‍चाहि मानदक्षिणाकेन्द्रमुखस्थितपुष्पि- 
गणीपिज्जुलादिदर्पसामुखे पूर्वोकक्‍तशकक्‍ति वातप्रकरगानालद्वारा सयोज्य तस्मिन्‌ 
सुरघाख्पकिरराशक्ति सन्धायं तदुद्वा [द्वा ?] रा विमानसन्द्शकाना विविध- 
पुप्पमाल्योपसेवितदिव्याप्सरस्स्वरूपक्तद्वि | कडि ? ] कारसदशंनक्रिया- 
रहस्यम्‌ ॥। 

(१४) सुरूप रहस्य विचार--झरकप्रकरणु मे कही तेरह प्रकार की करकशक्ति को आकृष्ट करके 
हिमोद्गार वायु श्रर्थात्‌ निकलती हुई ठरडो भाप के द्वारा संयुक्त कर पश्‍चात विमान के दक्षिण केन्ट 
मुखर मे स्थित पुष्पिणी पिळ्जुल-- आदि ( के ) दर्पणमुख मे पूर्व कदी शक्ति को बायु फेक्ञाने वाली 
नाल के द्वाग सयुक्त करके उसमे सुरवा ( तीव्र गति बाली ) नाम की किरणशक्ति को युक्त करक उसके 
द्वार विमान देखने वारला को नाना पुष्ममालाओ से सेवित दिव्य अण्सरा स्वरूप वाले विकार के 
दीखन का स्हस्य हे ।॥ 

(१५) ज्योतिर्भावरहस्यो नाम-अ्रथुबोधिन्यामु[न्या उ ? ]क्‍्तप्रकारेश 
सज्ञानादिपोडशसूर्यकलासु द्रादश्याय्यापोड्शान्तकलाप्रभाकपंरा कृत्वा-ग्राकाश- 
चतुर्थेपथस्थमयूखकदयस्थितवायुमण्डले नियोजयेत्‌ । तथैव खतरद्भशक्‍्तिप्रभा- 
माहूत्य वातमण्डलसप्तमावरणस्थप्रकाशशक्त्या सम्मेलयेत्‌ । पश्चादेतच्छक्‍्ति- 
दय विमानस्थनालपद्चकद्वारा विमानगुहागभेद्परायन्त्रतृतीयकोशे सन्धार्य 
तदुद्वा [ह्वा ?] रा विमानद्रष्ट्‌ णा बालातपवत्प्रकादा प्रद्लेनरहस्यम्‌ ।। 

(१५) ञ्योतिर्भाब रहस्य विचार---अशुबोधिनी मे कहे प्रकारानुसार सूर्य को सज्ञान आदि 
सोलडढ कलास्रा में से बारहवी सं लेकर सोलहबीं तक कलासय्रा को प्रभा का आकपण करके आकाश के 
वतुर्थेपथ में रहने बाले किरणरूप अश्‍व या किरणक्षेत्र मे स्थित वायुमर्डल मे नियुक्त करे । उसी प्रकार 
'आफाशतरड्ठः की शक्ति की प्रभा का श्राहरण करके बातमरडल के सातर्बे झावरण मे स्थित प्रभाशक्ति 
म॑ मिला दे । पश्‍चात इन दोनो शक्तिया को विमानस्थ पाच नालों हारा विमानगुहा के म य दर्पणयन्त्र 
के तृतोय कोश में लाकर उसके द्वारा बिमान देखने बाला को बाल सूर्य की भात प्रकाश दीखने का 
रहस्य है. ।। 

% श्रायुवेदिक निघष्ट्रभरो मे 'गरघधजिह्व!' नाम से कोई ग्रोषधि नही कही किन्तु 'गृघ्नपत्रा' ( घुमपत्रा ) श्रौर 
ग्रध्रनखी ( नाखुना ) कही हे । 

> कुम्मिशीफल ( जमालघोटा ) तम्बाकू कुम्मिणी कुम्भीग्रगल से ग्रभीष्ठ हो सकता हे । 

1 गुज्जा ( रत्त-चौण्टली ) को काकजद्वा क्हते है । 

-- प्रकाशरूप वैद्यत शक्ति के उत्पादक दपंणा यन्त्र । 


१४] [ बृहद्‌ विमानशास्त्र 


(१६) तमोमयरहस्यो नाम---दपणप्रकरणोक्‍ततमश्दा[ मोश? ] 

कत्या [क्त्यप ?] कर्षणदपणाद्वारा तमशशक्तिमाहृत्य विमानपस्षरवायव्य- 

केन्द्रस्थतमोयन्त्रमुखाततमो विद्यति सन्धाय तत्कीलीचालनान्मध्याह्लकाले5मा 
[ अमा ? ] रातिवत्तंमोविकारप्रदर्शनरहस्यम्‌ ।॥ 

(१६) तमोमय रहस्य विचार--दपेणप्रकरण में कही अन्धकारशक्ति के आक्षण (या फेलाब ९) 
के द्वारा अन्धकार शक्ति का आहरण करके जिमानपद्धर के वायव्यकेन्द्रस्थ तमोयन्त्र के मुख से अस्थकार 
को विद्युत में मिलाकर उसकी कीली ( घुर्डी-बटन ) के चलाने से मध्याहुकाल में अमावस्या की रागव्रि 
की भांति अन्वकाररूप विकार के दीखने का रहस्य दवे । 


(१७) प्रलयरहस्यो नाम---गेन्द्रजालिकप्रलयपटलोक्तरीत्या यानपुरो- 
भागकेन्द्रस्थोपतहारयन्वनालात्सप्तजातीयध्वूममाकृष्य पड्गर्भविवेकोक्तमेघ- 
श्वमे$न्त [ श्रन्त ? | र्धाय तद्धम विद्यृत्ससर्गात्प्वस्कन्धवातनालमुखेषु प्रसा्य 
तदुद्दा [ द्वा ? ] रा सर्वेपदार्थाना प्रलयवन्नाशक्रियाकरणारहस्यम्‌ ।। 

(१७) प्रलय रहस्य विचार--ऐन्द्रजालिक प्रलयपटल में कही रीति के श्रनुसार यान के 
सामने के केन्द्र में रहने वाले सझ्कोचक यन्त्रनाल से सात प्रकार के धूम का आकषण करके 'पड्गर्भ- 
विवेक' में कहे मेधधूम में छिपा कर उस धूम को विद्युत्संसर्ग से पाचस्कन्ध वाले वायुनाल मुखों में 
फेला कर उसके द्वारा सवे पदार्थो का प्रलय जेसा नाशक्रियारहस्य है ॥ 

(१८) विमुखरह्स्यो नाम--रुघ [घ्य ?] दयोक्तप्रकारेश कुवेर- 
विमुखवेश्‍वानरादिविषचूरांशक्‍ती [| ? ] रौद्रीदपणपद्षरतृतीयनाले नियम्य 
वातस्कन्धकीलीचालनद्वारा मूर्च्छावस्थाप्रदानेन विवशुंकरणाक्रियारहस्यम्‌ ।। 

(१८) विमुस्वस्हस्य विचार--रुघ्‌ दय में कहे प्रकारानुसार कुवेर विमुख वेश्‍बानर% 'आदि विष- 
चूर से उत्पन्न रोद्री शक्ति दपणपड्ञर तृतीयनाल में नियन्त्रित करके बातस्कन्ध कीली के चालनद्वारा 
मूर्च्छांबस्था प्रदान करने से विवणकरणक्रिया रहस्य है ॥ 

(१९) ताररहस्यो नाम--वातजलसूयंकिरगाप्रभाशक्तीना दशसप्त- 
षोडशाशान्‌ खतरड्रराकत्या सयोज्य तच्छक्ति तारमुखद्पणद्वारा विमानमुख- 
केन्द्रशक्तिनालमुखप्रसाररात्सवषा नक्षत्रमण्डलवत्प्रदर्शनक्रियारहस्यम्‌ ।। 

(१६) ताररहस्य विचार--बायु, जल, सूर्यकिरणुप्रभा की शक्तियो के दश, सप्त, षोडश अशो 
को 'आकाशतरट्ट की शक्ति से सयुक्त करके उस शाक्त को तारमुखदपण द्वारा विमान मुख की केलशक्ति 
के नालमुख को फेलाने से समस्त नक्षत्रमर्डल के समान प्रदर्शन क्रियारहस्य हे ।॥। 

(२०) महाशब्दविमोहनरहस्यो नाम--विमानस्थसप्तनालवायुमेकीकृत्य 
शब्दकेन्द्रमुखे$न्त (अन्त ?) धाय पश्चात्‌ कोली (लि ?) प्रचालयेत्‌ तद्वेगाच्छ- 
ब्दप्रकाशिकोक्तरीत्या द्विषष्टिध्मानकलासघहराशब्दवन्महाशनब्दो जायते तद्रव- 


न % कुवेरविमुख वैश्वानर ये किन्ही विषचूणॉ के पारिभाषिक नाम है! 


बिमान के रहस्य ] [१५ 


स्मरणात सवंषा हूदयकम्पत भवति किष्कुत्रयप्रमाशाकम्पन यदा भवति 
स्मृतिविस्मरण भवति तदुद्दा (द्वा ?) रा परेषा विमोहूनक्रियारहस्यम्‌ ॥। 

(२०) महाशब्दविमोहनरहस्य बिचार--विमानस्थ सात नालो के बायु को एक करके शब्द- 
केन्द्रमुख में बन्द करके पश्चात्‌ कीली (घुण्डी) को चलावे, उसके वेग से शब्दप्रकाशिका में कही रीति 
के अनुसार बासठ धोंकने बाली कलाच के संघहण शब्द (गूज) के समान महाशब्द उत्पन्न होता है 
उस शब्द के स्मरण से सब का हृदय कांपे जाता हे, तीन किष्कुश्ों ( तोन बालिश्‍त या तीन ह्वाथ-तीन 
फीट ) के प्रमाण-जितना कम्पन जब होता है तब स्मृतिनाश हो जाता हे उसके हारा दूसरों को विमोहित 
मूड्छित करने का रहस्य है । 

(२१) लद्दूनरहस्पो नाम--वायुतत्त्वप्रकरणोक्तप्रकारेण वातमण्डल- 
परिधिरेखासु विमानसठ्ञारकाले यदा सूर्येगोलवाडवामुखकिरराज्वालाप्रवाहो 
(ह?) विमानाभिमुखो भवति तेन विमान प्रज्वलितो भवति । श्रत 
तन्निवारणा (र्शा ?) ्थविमानस्थविद्युद्र[तशक्तिमेकीकृत्य विमानस्थप्रागा- 
कुण्डलीस्थाने सन्धाय पश्चात्‌ कीलीचालनेन विमानोट्टीयनद्वारा कुल्यालदुन- 
वद्र खाद्र खान्तरलट्ठुनक्रियारह्स्यम्‌ ॥। 

( २१ ) लद्वन रद्दस्य विचार--बायु तत्त्त प्रकरण में कहे प्रकारानुसार वातमर्डल परिधि- 
रेखार्ग्रा में विमान संचार समय जब सुयगोले के बाडवामुख& (का) किरण ड्वालाप्रवाह विभान जल 
उठता है, अत उसके निवारणार्थ बिमानस्थ विद्युत्‌ श्रोर बायु की शक्ति को मिलाकर विमान के प्राण- 
कुए्डली स्थान ( मटोर मशीन ) मे युक्त करके पीछे कीली-घुर्डी चलाने से विमान के ऊध्बंगमन-ऊपर 
उछछलने (उ१11)11)2) द्वारा नहर नदी के लंघन की भांति एक रेखा से दूसरी रेखा पर ल्न करने- 
फान्द्ने कूदने (717011) का रहस्य है ।॥। 

(२२) सापंगमनरहस्यो नाम--दण्डवक्रादिसप्तविधमातरिश्‍्वाककिरणा- 
शक्‍तोराकृष्य यानपुखस्थवक्र प्रपारणक्रेन््ममुखे नियोज्य पश्चात्तदाहुत्य गक्त्युद्ग 
(दग ?) मनकाले प्रवेश्येत्‌ । तत तत्कीलीचालनाद्विमानस्य सपेवद्‌ गमन- 
क्रियारहस्यम्‌ ।॥। 

(२२ ) सार्पगमनरहस्य विचार -- दर्ड वक्र श्रादि सात प्रकार के वायु आर सूर्यकिरण की 
शाक्तियो को आआरकर्षित करके यानमुख में स्थित वक्ररसारण केन्द्रमुख में श्रर्थात टेढा फेकने वाले केन्द्र 
मुख में नियुक्त करके परश्‍चात्‌ उसका आहरण करके शक्ति को उत्पन्न करने निकालने वाले नाल में प्रवेश 
करे तब उस कोली ( घुर्डी-बटन ) को चलाने से बिमान का सपं के समान गमनक्रिया रहस्य हे ॥ 

(२३) चापलरहस्यो नाम--शत्रूविमानसदर्शनकाले विमानमध्यकेर्धर- 
स्थशक्तिपक्षरकीली चालने-एकछोटिकावच्छिन्वकाले सप्ताशीत्युत्तरचतुस्सहस्र- 
तरझ्भवेगो जायते तत्प्रसारणाच्छत्रुविमानकम्पनक्रियारहस्यम्‌ 1 


क्हो सकता हैं यह कोई विमानमेदो तोप ही विमानप्रज्वालक सर्च लाईट की भाति का कोई ज्वालोत्पादक 
साधत हो । 


१६ | [ इृहृदू विमानशास्त्र 


(२३ ) चापलरहस्य बिचार--शत्र का बिमान दिखनाई पडने पर अपने विमान के मध्य 
केन्दस्थ शक्तिपक्षर की कीली चलाने से एक छोटिकामात्र ( तर्जनी 'अडड ष्ठ ध्वनि- चुटकी--क्षणमर ) 
काल मे चार हजार सतासी तरद्धों का वेग उत्पन्न हो जाता है उसके फेलाने से शत्रविमान के डावाडोल 
होने उलट गिरने का रहस्य है ॥ 

(२४) सरवेपोमुखरहस्यो नाम--स्वपथे स्वविमानविनांशार्थ परविमान- 
हतेरा ( श्रा ?) वृते सति तदा स्वविमानशिर केन्धकोलीचालन' दनेक- 
विमानवत्सवंतोमुखसचारक्रियारहस्यस्‌ ।। 

(२४ ) सर्त्रतो मुखरहस्य बिचार--अपने मार्ग में अपने विमान के विनाशार्थ दूसरे के 
सेकर्डो विमार्नो से घिर जाने पर अपने बरिमान के शिर की कीली ( घुण्डी बटन ) के चलाने से शरनेक्र 
विमानां की भाति सब सोर संचार करने का क्रिया रहस्य है ॥ 

(२५) परशब्दग्राहकरह्स्थो नाम--सोदामिनीकलोक्तप्रकारेश विमान- 
स्थशब्दग्राहूकयन्बद्वारा परविमानस्थजनसभाषरादिसर्वशब्दाकर्परारहस्यम्‌ ॥ 

( २५ ) पर शढदप्राहक रहस्य विचार--'सौदामिनीकला? ( विद्मत्कला पुस्तक ) मे कहे प्रकारा 
नुसार विमानस्थ शब्दप्रादहक यन्त्र के द्वारा आकाश के प्रथम मएडल की परिधि को शआारम्भ करके सात 
परिचि मरडलपर्यन्त परविमानग्थ जन सम्भाषण आदि समस्त शब्दों का स्राकषण रहम्य है ॥ 

(२६) र्पाकषंणारह्स्यो नाम--विमानस्थरूपाकपेणायन्त्रद्वारा पर- 
विमानस्थितवस्तुरू्पाकष५णारहस्यम्‌ ।। 

( २६ ) र्पाकर्षणरहस्य विचार- विमान में स्थित रूप का श्राकर्षण यन्त्रद्ठारा परविमानस्थित 
वस्तुः्षो के रूप के श्राकषण का स्हस्य है ।॥| 

(२७) क्रियाग्रहगारह्स्यो  नाम--विमानाध कौलीचालनाच्छुद्धपट- 
प्रसारण भवति । ईशान्यकोगास्थद्रावकत्रये गाक्तिसयोजन कृत्वा तच्छक्तिसप्त- 
वर्गेसूर्यकिररशोषु सन्धाय पूर्वक्तशुद्धटल दपराभिसुखीकरगा क्रत्वा तन्मुखात्पू- 
वोक्‍्तिशकितप्रसारगापूर्वकोध्वेकोलीचालनद्वारा विमानाधोभागस्थितपृथिव्य (ब) 
न्तरिक्षेपु यद्यत्क्रियारह्स्यान्यन्ये क्रिय (क्रोय्य ?) न्ते तत्स्वख्पप्रतिबिम्ब शुद्ध- 
पटले मूतेवच्चित्रित (तो ?) भवति तदुद्ा [द्वा] रा क्रियाग्रहणरहुस्यम्‌ ॥। 

(२७) क्रियाग्रहण रहस्य विचार --विमान के नीचे की कीली-घुर्डी के चलाने से शुद्ध पट 
फेल जाता है, ईशान्यकोणस्थ तीन द्रावको $ में शक्तिसंयोजन करके उस शक्ति को सप्ततर्गसूर्यकिरणां 
मे सन्धान करके पूर्वोक्त शुद्ध पटल को दर्पण के सामने की आर करके उसके मुख से पूर्वोक् शक्ति फैलने 
के साथ्र ऊपर की कोली-घुन्डी चलाने के द्वारा विमान के नीचे के भाग में स्थित पृथिबी, जल, अन्तरिक्ष 
में जो जो क्रियारहस्य श्रन्या द्वारा किये जाते हे उनका स्वरूपप्रतिबिम्ब शुद्ध पटल पर मूत के समान 
चित्रित हो जात हे उसके द्वारा क्रियाप्रहण रहस्य हे 1 


, ये द्रावक किसी रूप श्रादि शक्ति के फलाने वाले द्रावक पात्र साधन प्रतीत होते है । 


विमान के रहस्य ] [ ९७ 


(२५) वदिक्प्रदर्शनरहस्यो नाम--विमानमुखकेन्द्रकीलीचालनेन दिशा- 
म्पतिथंन्त्रनालपत्रद्वारा परयानागमनदिक्प्रद्शनक्रियारहस्यम्‌ ॥ 
( २८) दिक्पदर्शन रम्य विचार--विमानमुखकेन्द्र की कीली चलाने से 'दिशास्प्ति' नामक 
( दिशा्थ्रो के पति ) यन्त्र के नालपत्र के द्वारा दूसरे के यान की आगमनदिशा का प्रदर्शन एइस्य हे ॥ 

(२९) श्राकाशाकारहस्यो नाम-श्राकाशतन्त्रोक्तरीत्या कृष्णाभ्रवारिणा 
पिचुकन्दमरूलभरूनागद्रावकाभ्या यानावर शा भ्रकपट्टिकामालिप्य तस्मिन्‌ वायुपथ- 
किरणञक्तिसयोजनद्रारा विमानाक्राशाकारवत्प्रद्शनरहस्यम्‌_।॥। 

( २६ ) श्राकाशाकाररहस्य विचार---श्राकाशतन्त्र में कही रीति के अनुसार कृष्ण अभ्रक जल 
तथा पिचुकन्दमूल -- चोर भूनाग > के द्रावक रस से यान के आवरण शअभ्रकपट्रिका को लेप का देने 
से उस वायुपथ में किरणशक्तिसंयोजनद्वारा विमान के आकाशाकार होने का प्रदर्शन रहस्य है ।॥ 

(३०) जलदरूपरहस्यो नाम--करकाम्लबिल्वतलशुल्वलवराध्मसार- 
ग्रन्थिकरससर्षपपिष्टमीनावरराद्रवाणा जझ्याखोक्तप्रकारेश भागाशसम्मेलन कृत्वा 
मुक्‍ताफलद्युक्तिका लवरासारे सयोज्य सम्मिलितशक्‍त ध्रुमाकार कृत्वा विमाना- 
वरणोपरिस्थितकिरणाप्रभामुखसन्धी-श्रन्तर्धाय पूर्वोवतधू (क्त भ्रध्ध”) माकार- 
द्रावकेण (के न?) विमानावरशलेपन कृत्वा तदुपरि धुमप्रसारराद्वारा 
जलदाकारवद्विमानप्रद्शनरहस्यम्‌ ।। 

( ३० ) जलदरूपरहस्य विचार--करकाम्ल & दाडिमाम्ल ( दाडिम का तेजाब ), बिल्बतेल, 
शुल्वलबण ( ताम्बे का लवण नोलाथोथा ), धूमसार ( ग्रृहधूम ), प्रन्थिकरस ( गूगल का द्राव या मरडूर 
ओर पारा ), सर्षपपिष्ट ( सरस की पीठी ) मीनाबरण ( मछली का श्रावरण ) इनके शास्त्रोक्त प्रकार से 
भार्गाशो को मिलाकर मुक्ताफत्नशुक्तिका ( मोती की सीपी ) लवणसारां में संयुक्त करके सम्मिलित शक्ति 
को धूमाकार करके विमानावरण के ऊपर रहनेबालो किरणप्रभामुखसन्थि में छिपाकर या लगाकर पूर्वोक्त 
घूमाकार के द्रावक द्वारा त्रिमानावरण के ऊर लेवन करके उके ऊपर धूम फेज्ञाने के द्वारा जलदाकार 
शअर्थात्‌ ( मेघाकार ) के समान विमानप्रदर्शनरहत्य है ॥ 

(३१) स्तब्धकरहस्यो नाम---विमानोत्तरपाइवेस्थसधिन्मुखनालादप- 
स्मारश्वूम सग्नाह्य स्तम्भनयन्त्रद्वारा तदुधुमप्रसारणात्‌ परविमानस्थसवेजनाना 
स्तब्धीकरणारहस्यम्‌ ।! 


-- भायुबॅदिक निघण्टुभो में 'पिद्चुकन्द' नाम की भ्रोषधि नही है किन्तु पिच्ुमन्द ( निम्ब वृक्ष ) हो या कपास 
की जड । 
% 'बैद्यक शब्द सिन्धु' कोष में 'भूनाग' कंचुए भ्रौर सौसे धातु के लिये पराया है, हो सकता है यहा सोसे घषातु 
का रासायनिक द्राव प्रभोष्ट हो । 
% 'करक -दाडिमे, शुल्वं ताम्र, घूमसार --गृहधूमे, ग्रन्थिक -गुम्युले मण्हूरे च, रस पारदे (वेद्यक शब्द सिन्धु ) 
1. भ्रायुवेदिक निषष्ट्रध्रो मे लवरासार शब्द नही है किन्तु लवा क्षार! है जल से उत्पन्न ननक विशेष के लिये 
भ्राया है । हो सकता है लवरासार से सोडा प्रभोष्ट हो । 


१८ ] [ बृहद्‌ विमानशास्त्र 


( ३१ ) स्तब्यकहस्य विचार--विमान के उत्तर पाश्‍बस्थ सन्थिमुखनाल से श्रपस्मार का धूम 
संग्रह्ह करके स्तम्भन यन्त्र द्वारा उस धूम के फेलाने से परविमानस्थ सर्वेमनुष्यो के स्त्ध कर देने जड- 
मूछित बना देने का रहस्य है । 

(३२) कर्षणारह्स्यो नाम--स्वविमानसहारार्थ परविमानपरम्परागमने 
विमानाभिमुखस्थवेश्वानरनलान्तर्गंतज्वालिनीप्रज्वालन कृत्वा सप्ताशीतिलिडू- 
प्रमाणोष्ण यथा भवेत्‌ तथा चक्रद्रयकीलीचालनात्‌ शत्रूविमानोपरि वतु ला- 
कारेण तच्छक्तिप्रसारणुद्वारा शत्रविमाननाशनक्रियारहस्यम्‌ ।॥। 

( ३२) कषषेणरहस्य विचार-- श्रपने विमान के नाशा्थ दूसरे के बिमानयाना के लगातार 
आने पर विमान के सामने वाले वैश्‍वानर नाल के अन्तर्गत उ्बालिनी -- जलाकर सतासी लिहु ' डिग्री ) 
प्रमाण की उष्णता जिससे ह्यो जावे बेसे दो चक्रो की कीली चलाने के द्वारा शवुविमान के ऊपर गोलाकार 
से उस शक्ति को फैल्लाने के द्वारा शत्रुबिमान के नाश करने का क्रिया रइस्य है ॥ 

पश्चक्षवव ॥ ग्र १। सू ३ ।। 
सूत्रशाब्दार्थ--ध्रौर पांच का जानने बाला “'अघिकारी' है । 
बोधानम्दवृ त्ति'-- 
यथारहस्यविज्ञान पूर्वसूत्रे निरूपितम्‌ । 
पद्चावतंस्वरूपन्व तथथवास्मित्निरूप्यते ॥ १ ॥ 


एतेनोभयविज्ञानादेव यन्तृत्वतामियात्‌ । 
इतिसूत्रद्ययविचारात्सिद्ध भवति धु. (धृ?) वम्‌ ॥२॥ 
पव्वावर्तविचारस्तु शोनकोक्तप्रकारत । 
रेखादिपद्चमार्गानुसा रादत्र प्रकोत्येते ॥ २३ ॥ 


रेखापथो मण्डलद्व कक्ष्यशश (शश ? ) क्तिस्तथेव च । 
केन्द्र्थ (च्चे ?) ति विमानांना मार्गा खे पद्नधा स्मृता ॥ ४॥ 
पूरबसुत्र में जिस प्रकार रहस्यविज्ञान निरूपित किया गया है उसो प्रकार इस सूत्र में पद्चावर्त- 
स्वरूप ( पांच 'श्राबर्तो-भॅव ऐ-बवरडरा का स्वरूप ) भी निरूपित किया जाता हे । इस भांति दोरना के 
विज्ञान से हो विमानचालकता को प्राप्त किया ज्ञा सकता हे. यह बात उक्त दोर्नो सूत्रो केविचार से 
निश्चित सिद्ध हो जाती है । पद्चाबरत विचार शोनक करषि के कहे प्रकार से रेखा श्रादि पाच मार्गो के 


अनुसार यहां बन किया जाता है । रेखापथ, मरडल, कड्त्य, शक्ति, केन्द्र ये पांच प्रकार के मार्ग विमानो 
के भाकाश में बतलाए गये हें ॥ १-४॥ 


तदुक्‍तं शौनकीये-- 
ग्रथाकाशमार्गाण्यतुक्रमिष्यामो रेखामण्डलकक्ष्यशक्तिकेन्द्रभेदाद-भूतशकति- 
प्रवाहमार्गाण्याकुर्मादावारुणान्त वाणामवष्टभ्येकचत्वारि छं श ( रिंगूश ) 

-- विद्यन्मयबत्ती प्रतीतहोतीहै। कका 


पांव श्रावत ] 


[| १६ 


त्कोदये ( ये ? ) कपळ्भाशलक्षनवसहत्राष्ट्रशतसख्याकानि भवम्ति तेषु भूरादि 


सप्तलोकविमानास्सव्वरन्तीति ।। 
यहृ बात शोनकीय शास्त्र मे कही हे-- 


शब आकाशमर्गा को कहेंगे । रेखा, मण्डल, कळू्य, शक्ति, केन्द्र के भेद से भूतशक्तिप्रवाह- 
मार्ग कूर्म से लेकर अरुण पर्यन्त ( आकूर्मादो श्रा श्रुणान्तं' इस प्रकार पदच्छेद होने पर ) याकूमसे 
लेकर बरुणपर्यन्त (भ्रकूर्मादू झा वारुणान्तंः पदच्छेद होने पर & ) बाश ( आ्रयतन ) का श्रवष्टम्मन 
करके इक्तालीस से इक्यावन लक्ष नौ सहस्त्र श्राठ सो होते हँ । उनमें 'भू ' श्रादि सातलोकरूपविमान 
स्वार करते हें ।॥। 


एतेषु सुूत्रोक्तपद्चमार्गमेदा यथाक्रमम्‌ । 

यथोकक्‍्त धुण्डिनाथेन तथेवात्र निरूप्यते-- 
रेखामार्गास्सप्तकोटित्रिलक्षाष्टशतास्‌ (ता?) स्मृता । 
-"द्राविशत्कोट्यष्टलक्षद्रिशत मण्डले क्रमातू ॥ १ ॥ 
द्विकोटिनवलक्षत्रिशित कदक्ये निरूपिता । 
दशकोट्य कलक्षत्रिशत  शक्‍तिपथेरिता ॥२॥ 
चरिशह्क्षाष्टसाहस्रद्रिशत केन्द्रमण्डले !। 

एव रेखादिकेन्द्रान्तमण्डलेषु यथाक्रमम्‌ ।। ३ ॥। 
वाल्मीकिगशितान्मार्गसख्या श्‍लोकेनि (नि ?) रूपिता । 


इनमें सूत्रोक्त पांच मार्गभेद यथाक्रम धर्डिनाथ ने जेसे कहा है यहा निरूपित किया जाता हे-- 
'रेखामार्ग' सात कोटि तीन लाख श्राठसी कहे गये हें, बाईस कोटि भाठ लाख दो सो 'मरडल' 
भे क्रम से, दो कोटि नौ लाख तीन सो 'कह्त्य! में कहे हे, दश कोटि एक लक्ष तीन सो 'शक्तिपथ' में 
कद्दे हें, तीन लाख आठ सहस्र दो सो केन्द्रमरडल में इस प्रकार 'रेखामार्ग! से लेकर 'केन्द्र' तक मरडलो 
में क्रमानुसार वाल्मीकि गणित से मार्ग संख्या श्‍लोका से बतलाई गड है ॥ १--३॥ 


एतेषु यातसद्वारमार्गनिगुंयमुच्यते ॥--- 
प्रथमाद्याचतुर्थान्त मार्ग [र्गा? ] रेखापथे क्रमात । 
भुवर्लोकसुवर्लाकमहोलोकनिवासिनाम्‌ । १ ॥ 
विमानसव्वारमार्गा इति शात्रषु वणिता । 


जनो लोकविमानाना गमने मार्गनिरोंय ॥२॥ 
द्वितीयाद्यापर्वमान्तमु (त उ ?) क्त कक्ष्यपथे क्रमात । 
प्रथमाद्याषडन्तास्स्यु (ता स्यु ?) मार्गाश्‍शक्‍्तिपथे क्रमातू 1 ३ ॥ 
तपोलोकविमानानामिति शाख्विनिशॉय । 

वृतीया (य्या ?) द्येकादशान्त बरह्मलोकनिवासिनाम्‌ ॥ ४ ॥ 


* इस पक्ष मे 'वारुण? में 'वा' लेखकदोष या स्वार्थ मे भ्रणु से श्राकार है । 


-- 'द्वाविह्वत' इत्येतत्पद चिन्त्यम्‌ । द्वाविशत्‌ इत्यनेन भवितव्य किवा दोविशति' इत्यस्ब इकारलोप 


ग्राषंशछन्दस्सख्यापृत्येथंत्वाच्छान्दसो वा । 


२० ] [ बृहद्‌ विमानशास्त्र 


विमानसद्वारमार्गा' ऐोक्ता' केन्द्रपथे क्रमात । 
वाल्मीकिगसितेनेव गरितागमपारगे ॥ ५ ॥। 
विमानाना यथाकह्याक्ष कृतो (त ?) मार्गविनिणांय । 
अथावत निणंय -- 
आवर्ताशश्‍च ॥ अ० १ । म ४॥ 
एवमुक्‍त्वा विमानांना पद्चमार्गाण्यथाक्रमम्‌ । 3 
अथेदाती तदावतंनिणुंयस्सल्निरूप्यते ॥ ६ ॥ 
आवर्ता (तं ?) बहुधा प्रोक्ता मार्गसख्यानुसारत । 
तेषु यानपथावर्ता पञ्चेवेति विनिणिता 11 ७॥ 
इनमें यान संचारमार्गा का निर्णय कहा जाता हे-- 
प्रथम से आ्रादि करके चतुर्थ तक मार्ग रेखापथ में क्रम से “भुव ' लोक, 'सुब.! लोक 'मह.! 
लोक निवासिर्यो के विमान सव्वार मार्ग इस प्रकार शाखों में वर्गात हें, “'जन.' लोक विमानो के गमन 
भे मार्ग निर्णय है । द्वितीय से भादि करके पञ्चम तक कक््यपक्ष में क्रम से कहा हे । प्रथम से सावि 
कर छ तक मार्ग शक्तिपथ में क्रम से कहे हें । 'तप.! लोक विमानोा का हे यह शाख्निशय हे तृतीय से 
श्रादि करके एकादश तक 'ब्रक्ष' लोक निवासियों के बिमान सद्वार मार्ग केन्द्रपथ में क्रम से कहे हैं । 
इस प्रकार वाल्मीकि गणित से दवी गणित शाख के पारंगत बिद्वानां ने बिमानों का मार्गनिशंय शाखरा- 
नुसार किया है ॥ १--५ ॥ 
वते नि्गय-- 
इस प्रकार बिमाना के पाच आवरता. को क्रमानुसार कहकर अब इस समय उन श्रावर्तो 
का निशेय निरूपति किया जाता है । मार्गेसंख्या के अनुसार 'श्रांबत बहुत कह्दे हें उनमें यानपथ के शावत 
पांच ही निणय किये हें ॥ ६-७ ॥ 
तदुक्‍तं शौनकीये-- 
प्रवाहद्दयससर्गादावर्तनमिति तान्यनुक्रमिष्याम । रेखापथे शक्‍तावर्तन 
मण्डले वातावर्तन कक्ष्ये किरणावर्तन शक्‍क्‍तिपथे शेत्यावर्तन केन्द्र घपेणावतंन- 
मित्यावर्ता पद्धधा भवन्तीति । श्रावर्ता पद्चवसु पद्च ति हि ब्राह्मणर्मा ।। 
बहू यह शौनकीय प्रन्थ में कही हे-- 
दो प्रवाही के संसग - संघष से श्रावत-<होते हें, उन्हं यहा कहेंगे । रेखापथ में शक्तिद्याबत, 
मरडल में बाताबर्त, कध्त्य में किरणावर्त, शक्तिपथ में शेत्यावत, केन्द्र में घर्षणावत । इस प्रकार 
'झावर्त पॉ'च प्रकार के हें । अवत पांच में पांच हें रेसा त्रह्मण म्रन्य में कहा है । 
एव रेखादिमागेषु शक्‍तिद्रयसमाकुलात्‌ । 
ग्रावर्ता. सम्प्रजायन्ते खेटयानविनाशका. ।। 
इस प्रकार रेखा थादि मार्गा में दो शक्तियो के टक्कर से अावत उत्पन्न हो जातेहेंजो कि 
विमानयानॉ के विनाशक बन जाते हॅ । 


| ३ वहा 'मार्गाणि'  नपुसक  लिज्ञाके इकार का लोप छन्द. प्तिके लियि प्‌ के समान है रि 
1 लुप्तब्राह्मणम्‌ । 


द ७2८ 
बिमानविध्वंसक श्रावतं ] त [ २१ 


उक्तं हि मार्गनिबन्धने-- 
लहूयोवेहयोश्चेव यहयोरहयोस्तथा । 
मह्योरन्त रालेषु शक्‍त्यावर्ता इतीरिता. ॥ १ ॥ (लल्लकारिका) 
लकारेणात्र भूप्रो्ता हकारादम्बर स्मृतम्‌ । 
प्रोक्तास्तयोरन्तराले रेखामार्गा (ग ?) स्त्वनेकश ॥२॥ 
शक्‍त्यावर्तास्तेष्वनन्तास्स ( न्ता स ? ) भवन्त्य ( वत्य ? ) तिवेगत । 
तेभ्रू लोकविमानाना विनाश इति निश्चित ॥३॥ 
प्रम्बरे वशिते स्याद्ृहकारात्मना क्रमात । 
तयोमंध्ये मण्डलाख्यमार्गा प्रोक्‍्ता विशेषत ॥ ४ ।। 
वातावर्तास्तेष्वनन्तास्स भवन्त्यतिवेगत । 
लोकत्रयविमानाना विनाशस्तेषु वरशित ॥ ५॥ 
त्थेव यहवर्शाभ्या वाय्वाकाळले निरूपिते । 
तयोमंध्ये कक्ष्यर्मास्त्वनेकास्सप्रकीतिताः ॥ ६॥ 
भवन्ति किररावर्तास्तेष्वशूना प्रवाहत । 
जनो लोकविमानाना विनाशस्तत्र वरित ॥७॥ 
“मझार्गनिबन्धन? में कहा है-- 
ल,हकेव,हकेय,द्दकेतथार,ददकेम, इ के अन्तरालो में शक्तवावत होते हें ऐसा 
कहा है । 'ल' से भूमि कहो है 'इ! से अरम्वर समझा गया, उन दोनो के श्रन्तराल में रेखामार्ग अनेक 
हें । शक्तपावत उनमें नेक अतिवेग से उत्पन्न हो जाते हें । उनके द्वारा भूलोकबिमार्नो का विनाश 
निश्चित हो जाता है । दो शम्बर ब, इ से क्रमश: कहे हें उनके मध्य में मण्डलनामऊक मार्ग बिशेषत' 
कहे गये हें । उनमें अनन्त 'आवत शतिवेग से उत्पन्न हो जाते हें जिनमें तीर्ना लोको के विमार्नो का 
बिनाश वणन किया हे । इसी प्रकार य, हृ वणे से वायु आकाश निरूपित किये हें, उनके मध्य में कध्त्य 
मार्ग श्रनेक हें । उनके अन्दर किरणावत अंशुर्ओ के प्रवाह से हो जाते हें वहां 'जन.! लोक बिमार्ना का 
बिनाश बशेन किया हे ॥ १--७॥ 
रवणोन रवि प्रोकक्‍तो हवर्गदम्बर स्मृतम्‌ (त' ?) । 
तयोमेघ्ये शक्‍तिमार्गा बहुधा सम्प्रकीतिता: ॥ ८ ॥ 
शेत्यावर्तास्तेषु शक्‍तिस सर्गादतिवेगत' । 
सम्भवन्ति विज्षेषण खेटयानविनाशका 1 ९ '। 
महामातंण्डशक्तिस्थप्रवाहाशो  मकारत । 
हकारेणाम्बरञ्चैव वरित स्याद्यथाक्रमम्‌ 11१०1 
तयोमंध्ये केन्द्रमार्गा बहुधा सम्प्रकोतिता. । 
भवन्ति घर्षेणावर्तास्तेषु नानामुखा: क्रमात्‌ ॥॥११॥ 


२२ ] [ बृहद्‌ विमानशास्त्र 


भ्रह्मलोकविमानाना विनाशस्तैनिरूपित । 
शेत्योष्णाशक्तिन्यूनातिरिकक्‍ताभ्यां मार्गेसन्धिषु ।॥१२॥ 

५! बण से रबि कहा हे “इ! वर्ण से भ्राकाशा बतलाया गया, दोनो के मध्य मॅ शक्तिमागे 
बहुत कहे हें । उनमें शेत्याबत अतिवेग से शक्तियो के संसर्ग से विशेष करके उत्पन्न होजाते हें जो 
बिमानयानो के नाशक होते हें । महामातरड शाक्तिस्थ प्रवाहांशा 'म? से लिया ग्या है थोर ह! से 
श्राकाश यथाक्रम से वणित किये गये हें । उन दोनों के मध्य में केन्द्रमार्ग प्राय कहे हे. उनमें घषणावत 
नानाप्रकार के क्रम से होते हैं । उनसे त्रह्मलोु विमारनो का विनाश शेत्य-उष्णशक्तियो के न्यूनाधिक 
होने से मार्गसन्धिर्या में निरूपित किया गया है ॥ ८--१२॥ 


प्रवाहद्रयसयोगवेगादावर्तन क्रमार्दिति । 

एव रेखार्दिमागंषु-प्रावर्तास्सत्निरूपिता ॥ १३ ॥ 

तैविनाशो विमानानामिति शाखविनिणांय । 

पूर्वसूत्रोक्तद्वात्रिशद्रहस्यज्ञानवत्क्रमातू ॥ १४ ॥ 

मार्गावतंस्वरूपे च सूत्राभ्या सश्चिरूपिते -- 

एतेनोभयविज्ञानादधिकारनिरूपणाम्‌ 1॥ १५ ॥ 

सूत्रद्ययेन विधिवद्दशित यानकमेरि[ । 

भ्रावर्ताइशक्तिवाताशुदेत्यघ्षंरासज्ञका ।। १६ ॥। 

उक्तावतेषु विधिवद्विज्ञातव्या विज्षेषत । 

पक्चावर्ता एव यानमार्गसरुद्धका यत ॥ १७ ॥ 

दो प्रार्हा के संयोग के वेग से भावत होते हें एवं रेखादिमार्गाॉ में क्रम से श्रावत निरूपित 

किये हें । उनसे विमार्नो का विनाश होता है ऐसा शाख का निणंय्र है । पूर्वसूत में कहे बनीस रहस्य 
ज्ञान वाज्ञा पांच '्रावर्तो' का स्त्ररूप क्रम से इस सूत्र में निरूपित किया है । इससे दोनों के बिज्ञान से 
अधिकार निरूपण होता है । दो सूत्रो से विधिवत्‌ यानकर्म बेन किया हे, शक्ति, बात, श्र'शु, शेत्य, 
घषण संज्ञाबाले 'आवत कहे हें । उक्त खवर्ता में विधिवत्‌ विशेषत' जानने योग्य पांच श्रावत ही हें 
जिनसे कि ये यानमाग के संरोधक हें ॥ १३--१७ ॥ 


अथ विमानाहुनि्शय -- 
झक्कान्येकत्रिशत्‌ ॥ अ० १ ।ख्रू० ४॥ 
सुत्रशब्दाथ--'विमान के! अक्ल इकत्तीस होते हें । 
बोधानन्दवृत्ति -- 


शास्त्रे सवेविमानानाम (ना भ्र?) द्धाज्ञीभावतस्स्फु (स्फ?) टमु । 
उक्त यानविदा श्रेष्ठविमानाकारनिरांये ॥।। १॥ 


शि -- पश्चावर्तेस्वरूपश्ध सू्वेस्मितु सक्षिर्पितम्‌' क्वचित पाठ । 


बिमान के सक ] [. २३ 


यथा सर्वाद्रूसयुक्तो देहस्स (हस ? ) र्वार्थसाधने । 

समरयेस्स्परा (थे स्या ?) द्विमानश्व सर्वा स्सयुतस्तथा ।।२॥ 

विश्‍वक्रियादर्पणयन्त्रमार*य यथाविधि । 

एकत्रिश्द्विमानाद्लुस्थानान्युक्तान भूरिश ॥३॥ 

तानि सर्वारि विधिवत्सग्रहेण यथाक्रमम्‌ । 

छायापुरुषशाख्रोक्तप्रकारेशात्र  वण्यंते ॥४॥ 
बिमानाह्वः निरीय :-- 


शास्त्र में समस्त बिमार्नो के भ्रज्डाह्की भाव से स्फुट यानवेत्ता कुराल विद्वानों ने विमाना- 
कार के निणंय में कहा हे कि जेसे सब अक्लें से युक्त देह सर्वा थ साधन में समर्थ होता हे इसी प्रकार 
विमान भी सब अज्ञों से युक्त होकर समथ होता हे । यथाविघि विश्‍वक्रियादपण यन्त्र को श्ारम्भ करके 
इकत्तीस विमानाक्व स्थार्नो को 'घिक करके या उत्तमता से कहा है उन सबको विधिवत सक्षेपसे 
यथाक्रम छायापुरुपशास्त्र में कहे प्रकार से यहां बशीत किया जाता है || १--४॥ 
आदो  विदवक्रियादर्शस्थानमित्यभिधीयते । 
शक्‍त्याकर्षणादर्पगास्थान च तत > परम्‌ ॥ ५ ॥ 
परिवेषस्थानमुक्‍त विमानावरणोर्पार 1 
प्रद्धोपसहारयन्त्रस्सप्तमे विन्दुकीलके ॥६॥ 
स्याद्विस्तृतक्रियास्थान रेखेकादशमध्यगे । 
वेरूप्यदपेणस्थान पदुमचक्रमुख तथा ७ ॥ 
शिरोभागे विजानीयाद्विमानस्य बुघः (धे ?) क्रमात । 
कण्ठे तु कुण्टिणीशक्तिस्थानमित्युच्यते बुघे ॥८॥ 
पुष्षिणीपिञ्जुलादर्शस्थान दक्षिराकेन्द्रके । 
वामपाइवंमुखे नालपद्वकस्थानमुच्यते ॥ ९॥ 
आदि में विश्‍वक्रियादर्शस्यान कहा जाता हे इसके स्रागे शक्‍त्याकर्षण स्थान कहा है । 
परिवेषस्थान ( परिधिस्थान ) विमानावरण के चारों सोर या ऊपर विमान के अद्डो का सड्ठोचनयन्त्र 
सातबें बिन्दुकील में । विस्तृत क्रियास्थान ग्यारहबीं रेखा के मध्य में होना चाहिये, बेरूप्यदपणस्थान 
तथा पद्मचक्र मुख ये दोनो विमान के शिरोभाग में बुद्धिमान्‌ क्रमश जाने । विमान के कण्ठमें 
कुरिठिणीशक्तिस्थान होना बुद्धिमार्ना ने कहा हे । पुष्पिणीपिञ्जुलादर्श स्थान दरणिक्षक्षन्र में तथा नाल 
पप्र्वकस्थान ( पांच नालों का स्थान ) वाम पार्श्व में कहा जाता है ॥ ५--६॥ 
गुहागर्भादर्शयन्त्रस्थान कुक्षिमुखे क्रमात । 
तमोयन्त्रस्य सस्थान भवेदु वायव्यकेन्द्रके ॥ १० !। 
पद्चवातस्कन्धनालस्थान परिचमकेन्दरके । 
रोद्रीदपंणासस्थान वातस्कन्धाख्यकीलकम्‌ ।। ११ ॥ 
अ्रध केन्द्र विजानीयाद्विमानस्य यथाक्रमम्‌ । 
शकक्‍तिस्थान विमानस्य मुखदक्षिणकेन्द्रयो 1 १२ ॥ 


* च तदनन्तरम्‌ ( क्वचित्‌ ) । | | 
% यहा 'विमानाप्ररणतोपरि' मे विमानावरणात परि न होकर विमानावरणत उपरि' भी हो सकता है विसर्ग 
लोघ हो जाने पर त-ड कौ सन्थधि छन्दर्पात के लिये समकना चाहिये । 


२४ ] [ बृहद विमानशास्त्र 


शब्दकेन्द्रमुखस्थांन वामभागे निरूपितम्‌ । 
विद्युदद्धा (द्वा?) दशकस्थान विमानेश्यान्यकोराके 1।१३॥ 
गुहागभोदर्श यन्त्र का स्थान कुक्षिसुख में क्रमश कहा है, तमोयन्त्र ( अन्धकार करनेवाले 
यन्त्र ) का स्थान वायव्य केन्द्र में होना चाहिये । पक्ञवार्तस्कन्बनाल का स्थान पश्चिम केन में हो । 
रोंद्रीदपण स्थान बातस्कन्थ नामक कील में विमान के अध केन्द्र में यथाक्रम जानना चाहिये । शब्द 
केन्द्रमुख स्थान बाम भाग में निरूपिंत किया है बारह विद्यत्‌ का स्थान विमान के ऐशानीकोण में होना 
चाहिये ॥ १०--१३॥ व 


प्राराकुण्डलिसस्थान यानमूले निरूपितम्‌ । 

भवेच्छक्तथ_ दुगमस्थान नाभिकेन्द्र तथेव च ॥1१४॥ 

वक्प्रसारगास्थान  विमानाधारपादऱ्वके । 

मध्यकेन्दर भवेच्छक्तिपखरस्थानकीलकम्‌ ।। १५ ।। 

स्थान शिर कौलाख्य भवेद्यानशिरोपरि। 

शब्दाक्षेणयन्त्रस्य स्थान पर्चिमपारवके 1। १६ ॥! 

रूपाकषरायन्त्रस्य स्थान यानभुजे क्रमातू । 

पटप्रसारणास्थान  यानाधोभागमध्यमे ॥। १७॥ 

प्राणकुए्डलीस्थान ( गतियन्त्र ) यान के मूल में निरूपित किया हे तथा शक्त्युद्गमस्थान 

नाभिकेन्द्र में कहा हे. । वक्रप्रसारण स्थान विमानाधारपाश्‍्वे मे 'आोर शक्तिप्वरस्थान कील मध्य केन्द में 
होना चाहिये । शिर'कील नामक स्थान यान के शिर के ऊपर हो, शब्दाकषण यन्त्र का स्थान पश्चिम 
पाश्‍ब में होना चाहिये । पटपरसारणत्थान यान के अधोभाग के मध्य में होना चाहिये ॥ १४-१७ ॥ 

दिशाम्पतियन्त्रस्थान वामकेन्द्रभुजे विदु । 

पट्टिकाक्रमसस्थान (न ?) यानावररामध्यमे ॥ १८॥ 

विमानस्योपरि सूयंस्य शक्‍त्याकर्षणपखरम्‌ । 

्रपस्मारधूमस्थान सन्धिनालमुखोत्तरे ॥ १९ ॥ 

श्रधोभागे स्तम्भनाख्ययन्त्रस्थानमितीयंते । 

वइवानराख्यनालस्य स्थान नाभिमुखे विदु ॥ २० ॥ 

इत्येकतिशतिकस्थाननिरांय परिकीतित । 

दिशाम्पति ( दिशा्द्धो के पति ) यन्त्र का स्थान वामकेन्द्रभुजा मे जाने पट्रिकाभ्रक 

( अभ्रक की पट्रिका ) का स्थान यानाबरण के मध्य में होना चाहिये । विमान के उपर सूर्य की शक्ति 
को आकर्षण करने बाला पत्र हो, श्रपस्मार धूम का स्थान सम्धिनालसुख के उत्तर भाग में होना 
चाहिये । अधोभाग में स्तम्मन नामक यन्त्र का स्थान कहा गया है चौर वैश्वानर नामक नाल का स्थान 
नाभिमुख में जाने ।। यह एकत्तीस अड्डुस्थार्ना का निशोय कहा ।॥| १८-२० ॥ 


आ 


कापी संख्या २-- 


ग्रथ वस्त्राधिकरणम । 


भरव वस्त्र का अधिकरण प्रस्तुत करते हॅ । 

यन्तृप्रावरणीयौ पथक एथग्रतुमेदात ॥ ग्र ९ ब्र ६॥ 
ब्रो० - ८) 

बस्त्रप्रबोधकपदान्यन्तू रामुतुभेदत. । 
उक्तानि त्रीणि सूत्रेस्मिन्‌ तेषामर्थो विविच्यते ॥१॥ 
धारणाच्छादनवस्त्रप्रभेदो यन्वू शा क्रमात । 
सूत्रादिमपदेनोक्त द्वितीयपदतस्तथा ॥२॥ 
तेषा सस्कारतद्वणोगुराजात्यादय स्मृता । 
सूत्रतृतीयपदत  कालभेदो  निरूपित ॥३॥ 
इत्थ सूत्रार्थमुकत्वाथ विशेषार्थो निरूप्यते । 


अ्रनन्तसुयेकिरराशक्तिवेचित्रयभेदत ॥ ४ ॥ 
वसन्ताद्याष्पड्‌तव  प्रभवन्त्यदितेमु खातू । 
यजुराण्यके सूर्यानन्तत्वप्रतिपादने ॥॥५॥ 


यद्‌ द्याव इन्द्र ते | शतमितिवाक्याच्छू तिजंगो । 


क्रूतुभेद से विमानचालक यात्रियो के वस्त्रा के प्रबोधक पद तोन सूत्र में कहे हें उनके 
शर्थ का विवेचन किया जाता हे । यात्रियों के पहिनने थौर ओढने का वस्त्रभेद क्रम से सूत्र के 
श्रादिम पद से कहा दूसरे पद से संस्कार उसके वणे गुण जाति आदि कहे हें, तीसरे पद से कालभेद 
कहा हे इस प्रकार सूत्राथ कह कर विशेष अर्थ निरूपित किया जाता हे, श्रदिति-व्याप्न श्रग्नि के मुख 
से एवं अनन्त सूर्यकिरण शक्तियों की विचित्रता के भेद से वसन्त श्रादि छ' तुए होती हें । यजुबॅंद 
के भ्रारण्यक में सूय किरणो की नन्तता प्रतिपादन होने से “यदू द्याब इन्द्र ते शतम्‌” ( तै० श्रा० १ । 
व 1५) हे इन्द सूर्य तेरी किरण सेकड़ो सहृ्छो हें | । इस प्रकार बाय श्र ति ने गान किया-कहा 

॥ १--५ | 


-णट-पॅप्पापपापीपी २ी---पपपापप पपी? ?प् प” पपी प२११?ी? प२०?प"?८"२८१"् प”? प? पा” प८ प"? प?" प दनका 


२६ ] [ बृहृदू विमानशास्त्र 


तस्मादनन्तसूर्याणशामशुदक्‍्तिसमाकुलात्‌ । 
विषामृतविभागेन  भिद्यन्ते क्तुशक्तय (1 ६॥ 
छेदिनो रक्‍तपामेधस्सिराहारादय क्रमात । 
पञ्चविशतिसख्याका क्रतूना विषशक्‍्तय ॥ ७॥ 
त्वड्‌॒ मासमेधामज्जास्थिस्नायुरक्‍तरसादिकान्‌ । 
वेरबीजान्‌ नद्यन्ति खपथे यानयन्वू राम्‌ 11८1 
तस्मात्तद्वेरबीजादिरक्षणार्थ कपादिना । 
कहतुशक्‍्तयनुसारेरा वस्त्रभेदा निरूपिता ॥ ९ ॥ 
झत. अनन्त सूर्या के शक्तिसमूड से विष खोर धसूृत फे विभाग से त्र्रतुशक्तियां भिन्न-भिन्न 
हो जाती हें । छेदिनी अड्डछेदन करनेबाली, रक्तपा-रक्त पीनेबाली, मेघा-मद मांस चिकनाई सिरा खाहार 
बाली क्रम से सख्या में क्रतुर्यो की विषशक्तियां हे जो कि आआकाशमार्ग में विमानयात्रियो के त्बचा 
मांस मेद मड्जा-चर्वी हड्डी नाडो रक्त सिरा श्रादि वेर बोर्जो-शरीर के तत्त्वो को नष्ट करतो हें । अत 
शरीर के तत्त्वो की रक्षा के अर्थ कपर्दी ने ऊरतुशक्ति के अनुसार वस्त्रा के भेद निरूपित किये हैं ।६-६ 
उक्तं हि पटसंस्काररत्नाकरे--कहा ही हे पटसंस्कार रत्नाकर अन्थ मॅ-- 
पट्टकार्पासशेवाललोमाभ्रकत्वगादिकान्‌ । 
सप्तविशतिसस्कारशुद्धानभ्रकवारिणा 1 १० ॥| 
क्षालयित्व(थ तान्‌ सर्वान्‌ यन्त्रे सन्धाय शाख््त ! 
गालवोक्तविधानेन तन्तुन्‌ सम्यक्‌ प्रकल्पयेत्‌ ॥ ११ ।। 
केतकोवटतालाकनारिकेलशशादय । 
तत्तच्छुद्धिप्रकारेश  शोधायित्वाष्टवारत ।॥। १२॥ 
एकोनविशत्सस्कारेस्सस्कृत्य विधिवत्‌ क्रमात । 
तत्तदल्कलमादाय यन्त्रे तन्तुमुखाभिघधे (दे?) ।॥। १२॥ 
समग्रेराथ सन्धाये तन्तून्‌ कृत्वा यथाविधि ! 
गालवोक्तेन मार्गेण कुर्यादु वस्त्राण्यथाक्रममु ।। १४ ।। 
पश्चादु वस्त्रान्‌ समाहुत्य पद्नतेलेस्तु पाचयेत । 
भ्रतसोतुलसीधात्रीशमीमालूरुचक्रिका' 1 १५॥ 
रेशम, रूई, जलकाई, बाल, अभ्नकपरत 'आ्रादि को २७ संस्कार शुद्ध करे हुर्भा को अभरक- 
जल या कपूरजल या नागरमोथे के जल से प्रक्षालित करके सबको शास्त्र से यन्त्र में रखकर गालब 
की विधि से धार्गा को बनावे । केतकी--केवड़ा, ( बांस केवडा) वड, ताडू, चाख, नारियल, सण आदि 
उस उसके शुद्धिप्रकार से ८ वार शोध कर १& संस्कारां से विधिवत करके उसके उस उसके बकल 
लेकर तन्तुसुस्ध नामक यन्त्र में रखकर ततन्तुर्थो को बनाकर गालब के कहे मार्ग से तस्त्र यथाक्रम करे 
पश्चात्‌ बस्त्रा को लेकर पांच तेला से पकावे जो कि पांच तेल हें अलसी, तुलसी, '्रामला, शमी, मालु- 
काली तुलसो, रुचिका-सरसा ॥ १०--१५॥ 


वस्त्राधिकरण ] [ २७ 


एतदोषधिबीजाना तेलात्‌ सप्ताहमातपे । 

प्रत्यंह पळ्चधातप्त्वा शुष्क कृत्वा तत परम्‌ ॥ १६॥ 

गोपीलाक्षाचण्डमुखीमधुपिष्टाभ्रकास्समम्‌ । 

सम्मेल्य एणाक्षारेश बृहन्मुषामुखे क्रमातू ॥ १७॥ 

सम्पूये विधिवत्‌ सर्व क्रुमव्यासटिकान्तरे । 

निधाय त्रिमुखीभस्त्रादा ध्मनेच्छिञ्जीरवेगत ॥ १८॥ 

तन्मध्येगस्तिपत्राशा रसप्रस्थाष्टक न्यसेतू । 

माक्षिकाभ्रकसिऊ्जीरवज्रट दूरणावाकुटे ॥ १९ ॥ 

तेलमाहूत्य विधिवत्‌ तस्मिन्‌ पश्‍चान्नियोजयेत्‌ । 

पश्‍चात सग्रृह्म तत्काञ्ज गर्भतापनयन्त्रके ॥ २० ॥ 

समन्ताप्य तत्तेललिप्तवस्त्राण्यय समाहरेत्‌ । 

इन आओषधियों के बीजा के तेल से सप्ताहभर धूप में प्रतिदिन पांच बार तपाकर सुखाकर 

गोपी-गोपिका-कृप्ण सारिबा, लाख चर्डमुखी-इमली, मधु, पिष्ट-तिल की खल, 'श्रश्रक ये समान लेकर 
एणक्षार 0-ऐणाक्षार हरिणश्रह्ठ भस्म के क्षार से मिला कर बडी मूषा ( कृत्रिम बोतल ) के मुख में भर 
कर कूभव्यासटिका-कछवे के 'श्राकारवाले कुए्ड के अन्दर रखकर तीन मुखबाली भस्त्रा से सिव्जीर? के 
वेग से धमन करे । उसके मध्य मे अगस्त्य वृक्ष के पत्ता का ८ सेर रस डाल दे स्वणेमाच्तिक 'पश्रक 
सिऊजीर ? थूहुर, सुहागा, वाकुट-त्राकुची ? या बाकुन-वकुल का फतत वस्तुश्तो से विविबत्‌ तेल लेकर उस 
में डाल दे पश्चात्‌ लेकर भर्भगात यन्त्र में उनके काळज ?-रस तपाकर उस तेल से लिप्त वस्त्र लेले १६-२० 


ग्रग्निमित्रोक्तविधिना पटजात्यनुसारत । 
क्रतुधर्मानुसारेश कवचादीन्‌ प्रकत्पयेत्‌ ॥ २१ ॥ 
तत्तत्कालोचितान्‌ वस्त्रकवचादीन्‌ यथाक्रमम्‌ । 
यानयन्तृत्वाधिकारवरिष्ठेभ्यो  मनोहरान्‌ ॥ २२ ॥ 
दत्त्वा स्वस्त्ययन कृत्वा रक्षाकरणापुर्वकम्‌ । 
पश्चात्‌ सम्प्रषयेद्‌ यानयन्त्रकर्मारि हर्षेत ॥ २३ ॥ 
सवेदोषविनाशस्स्यात्‌ तत्पट्ट॑ बेलवर्धनम्‌ । 
मेधोवृद्धिर्धातुवृद्धिरद्ध पुष्टिरजाड्यता ॥ २४॥ 


श्रग्निमित्र की कही विधि में पट जाति के श्रनुसार त्ररतु धर्मानुसार कअच श्रादि बनावे, उस 
उस काल के योग्य वस्त्र कबच 'आदि यथाक्रम मनोहर विनानचालन अधिकार में श्रष्ठो के लिये देकर 
स्त्ररूपयन रक्षाकरणपूर्वक करके उन्हे हष से विमानचालन के काय में प्रेरित करे, सव दोषो का विनाश 
हो उन वस्त्रो से विमानयात्रियो का बल बढे, मेघा बढे, धातु वृद्धि हो अडू पुष्टि स्फुति 'अड्ठरक्षण 'स्रादि 
हो ॥ २१--२४॥ 


२८ ) [ ब्रृहदू विमानशास्त्र 
झआाहाराधिकरणम । 


भोजन का अधिकरण । 
आहार! कन्पमेदात्‌ ॥ भ० १ सू. ७॥ 
बो० च्‌र 
यन्ठू.णामाहारमेदनिणृयाथे  पदद्दयम्‌ । 
सूत्रेस्मिन्‌ कथित सम्यक तदथस्सम्प्रचक्षते । २५ ॥ 
कल्पशास्त्रोक्तरीत्यात्र क्रतुकालानुसारत । 
यन्वू ामाहारभेदास्त्रिविधा इति निणिता ॥ २६॥ 
चालक यात्रियो के आाहारभेद के लिये इस सूत्र में दो पद कहे हें उनका शर्थ कहा जाता 
हे, कल्पशास्त्र में कही रीति से यहां ऊटतुकाल के अनुसार चालक यात्रियो के आाहारभेद तीन प्रकार के 
निर्णीत किए हें ॥ २५--२६॥ 
तदुक्कमशनकल्पे--वह भोजनकल्प प्रन्य में कडा हे-- 
रसवर्गे माहिषीया धान्येष्वाढकशालिको । 
मासेष्वाविक (कि ?) मास च वसमन्तग्रीष्मयोरिति 1॥२७॥ 
रसेषु गव्यसम्बन्धा धान्ये गोधुूममुद्गका. । 
मासेषु कालज्ञानीय वषोाशरद्तार्वापा ॥ २८॥ 
रसेष्वजा रसारचव धान्येषु यवमुदृगका. । 
मासेषु कलविकाइच हेमन्तशिशिरे क्रमात्‌ ॥ २९॥ इत्यादि 
विनामिष द्विजातीना भुक्तिस्सममितीरितम्‌ । 
दुग्ध बग में भेस के दूध वान्य में अरइर शाली चावल मांसो में भेड का मास भोजन हे 
वसन्त थोर ग्रीष्म कतु में । दूर्धा में गौ के दूध धान्य में गेहूं मूग मांस में कालज्ञानीय-मुर्गे का मांस 
वर्षा थोर शरदू अतु में । दूर्घो मॅ बकरी के दूध धान्या में जो मू ग मासा में चिडिया कबूतर का मांस 
हेमन्त शिशिर तु में क्रम से हें । द्विजा का मांस के बिना भोजन समान कहा है ।। २७-२६ ॥। 


बिषनाशस्त्रिभ्येः | भ्० १ सू ८ ॥ 
बो< व्‌ 
सूत्रे पदद्दय प्रोक्‍तं विषनाझयाथंबोधकम्‌ । 
तदर्थ सम्प्रवक्ष्यामि समासेन न विस्तरात्‌ ॥३०॥ 
पश्चविद्य तिसख्याका  कतुजा विषदशक्तय । 
पूर्वोक्ताहारभेदेने विनाश यान्ति नान्यथा ।1३१॥ 
सूत्र में बिषनाशा्थ बोधक दो पद्‌ कहे हें उनके अथ संक्षेप से कहूंगा विस्वार से नहीं । 


झाहाराधिकरण ] [. २६ 


क्हतु से उत्पन्न होने बाली २५ बिषशक्तिय़रा हैं जा पूर्व कहे सहार के भेद से विनाश को प्राप्त हो 
जाती हैं भ्रन्यथा नहीं ॥ १०--३१ ॥ 


तदुक विषनिर्शयाधिकारे--बह कहा है विषनिर्णयाधिकार में -- 


क्तवष्षड्विधास्तेषा कालशक्त्थादय क्रमातू । 
बहुधा  सम्प्रभिद्यन्ते  रयवारुणचापलात्‌ ॥३२॥ 


मरुच्चापलशक्तथ शशतेक  तद्रदेव हि 
वारुणायाष्षोडशेकभागाशस्सप्तमेन्तरे ॥३३॥ 
सम्मेलन यदि भवेत्‌ तदानन्तप्रकारत । 
सिनीवालीकु्हर्योगाद विषामृतप्रभेदत ॥३४॥ 
प्रभिद्यन्ते विशेषण क्रतूना कालशक्तय । 
यास्सिनीवालिसग्रस्तास्सर्वामृतशक्तय ॥३५॥ 
कुहुस ग्रसिता यास्स्युस्तास्सर्वा विषशक्तय । 
सप्तकोट्यष्टपब्वाशल्लक्षसप्तशतामृता ॥३६॥ 


तावन्त्येव विषा प्रोक्ता वाल्मोकिगणिातोदिता । 
भेदिन्याद्यास्तेष ? पद्वविशास्स्युविषशक्तय ॥३७ 


क्तुकालानुसारेरा यन्तृदेहूविनाशका । 
तन्नाशश्वाहारभेदादिति शातातपोब्रवीत्‌ ॥३८॥ इति 


तस्मादाहारभेदोस्मिन्‌ सूत त्रधा निरूपित । 
तत्सेवनात्‌ कायपुष्टियेन्तू रा प्रभवेद्‌ भ.वम्‌ ॥३९॥ 


तरतुए' छु प्रकार की हें उनकी कालशक्‍्ति 'आदि कम से वरुण--'्ाकाश में फेले जल के वेग 
की चपलता से बहुत भेद में होते हें उत्ती प्रकार मरुत-आकाशीय वायु को चपलशक्ति के भाग १०१ हें, 
बारुण शक्ति के १६ श्रश (सो) सातवे अन्तर में हें मम्मेल यदि हो तो तब अनन्त प्रकार से हो, 
सिनीबालीपूर्जा 'पमावस्या सोर कुहू--उत्तत अमावस्या के योग से विष अस्त के भेद से भिन्न-भिन्न 
हो ज्ञाती हे । जो तो सिनीवाली से सम्बन्थ रखतो हुई हें वे सत्र श्रमृत शकतिया हें आर जो कुहू 
से संम्रस्त हें वे सब विषशक्तियां हें । सात करोड अठावन लाख सात सो अस्त शक्‍्तियां हें ओर 
उतनी ही बिष शक्‍तिकां बाल्मीक्रि गणित से कही हुई हें, उनमें भेदिनिर्या २५ विषशक्तियां है 
जो त्रतुकालानुसार चालक यात्रिर्यो के देह का विनाश करने वाली है । _ उनका नाश आहारभेद से 
हो जाता हे ऐसे शतातप के पुत्र शातातप क्ररषि ने कहा हे । श्रतः 'ाहारभेद इस सूत्र में तीन स्थानों 
पर कहा है, उनके सेवन से यात्रियो की शारीग्पुष्टि निश्‍चित हो जावे || ३२--६६॥] 


तत्कालानुसारादिति ॥ थ० १ सू० & ॥ 
बो० व्‌ 


३० | -[ इृहृद्‌ विमानशास्त्र 


पदत्रय तु सूर्त्र स्मिन्‌ भुक्तिकालनिरांये । 
उक्त स्यात्‌ सग्रहेगाद्य तदर्थस्सन्निरूप्यते 1॥४०॥ 
पूर्वोक्तत्रिविधाहारास्तच्छब्देनात्र  वररिता: । 
भुक्तिकालविधिस्सम्यग्‌  द्वितीयपदतस्मृत ॥४१॥ 
इत्थम्भावेति]शब्द स्यादिति शब्दार्थनिगांय । 
भ्राहारोत्र प्रभेदेन यन्तू रणा पद्चधा स्मृुत (म्‌ ?) ॥४२॥ 
हस सूत्र में भोजनकालनिरायप्रसद्ठ में तीन पद कहे हें, रब संक्षेप से भ्रथे कहा जाता है । 
पूर्वोक्क तीन प्रकार के '्राह्मार तत्‌ शब्द से यहां बर्शित किए हें भोजनकाल का विधान दूसरे पद से 
कहा है, इत्थम्भाव के शर्थ में इति शब्द हे यह शब्दार्थ का निणय हे, चालक यात्रियो. का 'आहार 
यहां भेद से पांच प्रकारका कहा हे ॥ 
तदुक्त शौनकीये--वह कहा है शोनकीय सूत्र मे-- 


भ्रथ॒ भोजनकालविधि व्याख्यास्याम कालाकालविभागेन गृहिणा 
द्वावेकमित्येक मस्करिरा  चतुधेतरेषा पड्वधा यानयन्तू शा यथेच्छ 
योगिनामिति ॥। 
श्रब भोजन की कालविधि को काल अकाल विभाग से कहूंगा ग्रहस्थो का दो काल एक काल, 
संन्यासिर्या का एक काल, अर्न्या का चार बार, विमान के चालक यात्रियो का पाच वार करना श्रोर 
योगिर्यो का इच्छानुसार करना ॥ 
लल्लकारिका--लल्लकारिका हे-- 
कालयोर्भोजतमिति सूत्रवाक्यानुसारत । 
ग्रह्नि द्वितीययामान्ते रावी प्राथमिकान्तरे ॥४३॥। 
सकालभोजने प्राहुगृ हिणा कालनिणांय । 
प्रकालभोजने तेषामेकभुक्तविधो क्रमात ॥॥४४॥ 
दिवि तृतीययामाद्या चतुर्थान्तमिति स्मृत । 
एकभ्‌क्‍्ताधिकारत्वादु यर्मिनामेकमेव हि ॥४५॥ 
ग्रहोरात्रविभागेत झज्ूद्रादीना तु भोजने । 
ग्रहि त्रिधेकधा रात्राविति कालविनिशंय ॥४६॥ 
भोजने नास्त्यतस्तेषा ययेच्छ भोजन विदु । इति 
ग्रह्हि त्रिधा द्विधा रात्रावाकाशे यन्तू रणा क्रमात । 
पद्वधधा भक्‍तिकालस्य निरंय परिकीतित ॥४७॥ 
सूत्रबाक्यानुसार दो कालो में भोजन हे । दिन में दूसरे प्रहर के अस्त में रात्रि में प्रथम 
प्रहर के अन्दर । ग्ृहस्थो का कालनिशेय सकाल भोजन में चअ्थात निश्‍चितकाल पर करना, उनका एक 


1 'इत्यम्भाव इति” उभयोरेकादेश श्राप । 


शझाहाराधिकरण ] [३९ 


बार भोजनबिधि में पकाल भोजन है दिन में तीसरे प्रहर से लेकर चतुर्थ प्रहर तक कहा है, संन्यासियों 
का एक बार भोजन का अधिकार होने से एक फाल पर ही करना, शूदो ध्यादि का तो भोजन में दिनरात 
के विभाग से दिन में तोत वार रात्रि में एक बार यहृ कालनिर्णय है, उनका भोजन में काल नियम 
नहीं यथेच्छ मोजन को जानते हें । इत्यादि । दिन में तीन वार रात्रि में दो वार भोजन आकाश में 
चालक यात्रिरयो का क्रम से ह्वोता हे जोकि पांच बार भोजन में कालनिर्णय है ।४७॥ 
तदभावे सत्त्व गोलो बा |॥ अ० ! सरू १० ॥ 
बो० वृ र 
पदत्रय भवत्यस्मिन्नाहारान्तरबोधकम्‌ । 
तदर्थ (हृ ?) सम्प्रवक्ष्यामि समासेन यथार्मात ॥४८॥ 
ग्राहारासम्भवे तेषा तत्सारेश कृतानु मुदून्‌ । 
प्रदद्यादा घननिस्वाकानाहाराथे यथाविषि ॥४९॥ 
इस सूत्र में तीन पद हें सहारान्तर--श्रन्य आहार क्रे स्थान को बोधन कराने वाले उनके 
शर्थ को में यथार्मात संक्षेप से कहूंगा, आहार की सम्भावना न होने पर उनके सार--आटे आदि के 
बने कोमल घननिस्वाक--पिस्डो- लड्डुस्रों को आहाराथं यथाविधि दे ॥४8॥ 
तदुक्तमशनकल्पे--वबह कहा है 'पशनकल्प प्रन्ध में-- 
ग्राहारा पद्भधा प्रोकक्‍्ता देहपुष्टिकराशूभा । 
भ्रन्नकाख्िकविष्टतद्रोटिकासाररूपत' ॥(५०॥ 
तेषु श्रेष्ठठरौ सत्त्वगोलान्नाविति कोतितो। , १॥_ 
देह की पुष्टि करने बाले 'आहार--भोजन पाच प्रकार के कहे”हं । अन्न, काळिजक---धान्याम्ल 
(खट्टा भ्रन्नरस), पिष्टे-लुगदी, रोटिका, सारै-चूर्गरूप में उनमें सत्त्व-सार-चूर्ग-भुनाचून-कसार श्रौर 
गोल-लडडू कहे हें ॥५०। 
उक्तं हि पाकसबेस्वे-कहा हद्दी पाकसवेस्व में-- 
धान्याद्याहारवस्तूना स्वत्त्वमाहूत्य यन्त्रत । 
पाक कृत्वा पाचनाख्ययन्त्रभाण्ड यथाविधि ॥५१॥ 
उक्ताष्टमेन पाकेन सत्त्वगोलांन्‌ प्रकल्पयेतू । 
सुगन्ध मधुर स्निग्धमाहार पुष्टिवध नम्‌ ॥५२॥ इति 
धान्य आदि शाहार वस्तुय्ों के चूर्ण -'आटे को चक्की यन्त्र से लेकर पाचना नामक-कढाई 
शादि में यथाविधि पाक करके कहे आठवें भाग पाकसे, सत्त्वगोल-लडूडु बनावे. उसमें सुगन्थ मधर 
स्निग्ध डालकर पुष्टिवरधेक श्राह्वर बनावे ॥ ५१--५२ ॥ 


फलमूलकन्दसारो वा ॥ अ० १ सू० ११॥ 
ब्बो० व्‌ 
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पुरवेसूत्र धान्यसत्त्वाहारमुक्‍त हि यन्तू णाम । 

तथेवास्मिन्‌ कन्दमूलफलसत्त्वमपीयंते ॥५३॥ 

प्रथम कन्दसत्त्वस्स्याद्‌ द्वितीयो मूलसत्त्वक: । 

फलसत्त्वस्ठृतीपस्स्यार्दिति  सूत्रार्थनिरोंय ॥५४॥ 

पूर्व सूत्र में घान्य--गेहूं 'आादि अन्न के चूर्ग--भुने खाटे दि का बना विमानचालक 
यात्रियों का आहार कहा गया है वैसे हो उस सूत्र में कन्द मूल फल के सत्त्व-गूदे मीगी आदि को 
आहार कहा है । प्रथम कन्दसत्त्व हो दूसरे मूल का सत्त्व हो तीसरे फलसत्त्व हो यह सृत्राथ है ॥५३-५४॥ 
तदुक्‍्तमशानकल्पे--वहू कहा हे श्रशानकल्प में-- 

श्रलाभे धान्यसत्त्वस्य  सत्त्वव्रयमुदाहूतम्‌ । 

कन्दसत्त्वो मूलसत्त्तव फलसत्त्व इति क्रमात ॥५५॥ 

पिष्टणकेरामञ्जूषमधुक्षीरधृतादय । 

स्निग्धोडुकक्षरकटुकमळ्जूषाम्लम्लुचा क्रमान्‌ ॥५६॥ 

एकमप्यदि ससिद्धि भवेत्‌ सशोधनात्‌ स्वत । 

सत्त्वाहरणका्ये तत्कन्द श्रेष्ठठम विदु ॥॥५७॥ 

पञ्चाशदाहा!रकन्दवर्गेषु विधिवत्सुधी । 

सशोध्य सम्यक्‌  पिष्टादिपदार्थाननुभूतित ॥५८॥ 

निश्‍श्चित्य परचात्‌ तत्कन्दवर्गात्‌ सत्त्व समाह्रेतू । 

कारयेत्‌ तेन निस्वाकानाहाराथे तु पूर्ववत्‌ ॥ ५९ ॥ 

एकमेवाहारमूलफलवर्गषीु च क्रमात । 

परीक्ष्य सत्त्वमाहूत्य निस्वाकान्‌ परिकल्पयेत्‌ || ६० | 


धान्यसत्त्व के अभाव में अलाभ में न मिलने पर तीन सत्त्व कह्दे गए हें जो कि कन्दसत्त्व, 
मूलसर्तत, फलसत्त्व क्रम से हें, पिष्ट पिसा चू खाटा, शकरा-दृलिया या खारड ? मळ्जूष-गुदा एवं 
मीगी, मधु-रस, दूध, घृत 'भ्रादि स्निग्ध तेल, उडु-जल, क्षर-क्तार जल, कटु-कडुरस, मळजूषाम्ल-गुदद या 
मीगी का मुरब्या, श्रचार, शरबत श्रर्क रूप में म्लुच ? ये क्रम से एक की भी यदि हो जावे तो संशोधन 
से सवत' सत्त्व के 'प्राहार कार्य मॅ कन्द को श्रे प्ठतम जानते हें । १५ आहार के कन्दवर्गाो में विधिवत्‌ 
बुद्धिमान संशोधन कर के पिसे आटे 'ादि पदार्थो को शनुभूति से निश्‍चित कर पश्‍चात उस कन्दवर्ग 
से सत्त्वचूश को म्हण करे उस से निस्वाक्रा-लडडुश्रों को लिये पुर्व की भांति इस प्रकार श्राहार मूलक- 
वर्गा में भी परीक्षा करके क्रमश. सत्त्व को लेकर लडडु बनावे ॥ ५५--६० ।| 


भग्राहारमुलवर्गास्तु शास्त्रे षोडशधा स्मृता । 
तथेवाहारफलवर्गाद९च द्वा्व्रि्शते स्मृता ॥ ६१ ॥ 
मेधो मज्जास्थिवीर्याद्या व्धंन्ते कन्दसत्त्वत । 
भ्राजो बलकायपुर्षि प्राण कोशादय क्रमात्‌ ॥ ६२ ॥ 
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मूलसत्त्वाद्‌ वृद्धिमेतीत्याहु्ञतानविदा वरा । 
मनोबुद्धोन्दरियग्रामज्ञानासूडे माससिस्त्रिरा ॥ ६३ ॥ 
फलसत्त्वाद वृद्धिमेतीत्याहुर्शास्त्रविदा वरा । 
एतत्सत्त्वव्याहारो यन्तू रा भोजने बुधा ॥ ६४ ॥ 
शास्त्रोक्ताहारवर्गेषे श्रेठाच्छ ठतम विदु । 
तस्मात्‌ सवंप्रयत्नेन तत्सत्त्व सग्रहेत्‌ सुधी' ॥। ६५ ।। इत्यादि 
आहार मूल बर्ग तो शास्त्र में १६ प्रकार के कहे हँ, वेसे ही श्राहार फन वर्ग ३२ कहे हें 
कमन्दसत्त्व खे मेद मञ्ज्ञा हड़ी बीय आदि बढते हें मूलसत्त्व से श्रोज, बल काय की पुष्टि प्राण कोश 
आदि मढते हें, फलसत्त्व से मन ज्ञानेन्द्रियो का ज्ञान रक्त मास सिज्जिर-रस बढते हें ऐसा श्रेष्ठ शास्त्रज्ञ 
कहते हें, यह तीन सस्त्वो का आहार विमान के चालक यात्रियो के भोजन में विद्वानॉ ने शास्त्रोक्त भाहार 
वर्गो में श्र ष्ठतम माना हे । श्रत सं प्रयत्न से बुद्धिमान उत्त सत्त्व का संप्रह करे ॥ ६१--६५ ॥ 
आपि च तृणादीनाम्‌ ।। अ० १, ग्र १२॥ 
बो० व्‌ 
पूर्वसूत्रे कन्दमूलफलसत्वमुदाहूतम्‌ । 
तृशागुल्मलतादीना  सत्त्वमस्मिन्निरूप्यते ॥६६॥। 
पूव सूत्र में कन्द॒ मूल फल का सत्त्व कदा है, इस सूत्र मे ठृण गुल्म लता श्रादियों का सत्त्व 
निरूपित किया जाता है । 
तदुक्तमशनकल्पे--वह्‌ कहा है श्रशनकल्प ग्रन्थ में - 
तृगागुल्मलतादीना सत्त्वाहार च यन्तू राम । 
पूर्वोक्तसत्त्ववद्‌ देहारोग्यायुष्यादिवध नम्‌ 1६७! 
तस्मात्‌ सत्त्वमप्यन्तृभोजनारथ  समाहरेत्‌ । 
दूर्वाषट्क मुज्जपट्क कुशषट्क तर्थव हि ॥६८]] 
शौण्डीरस्याइ९वकणुंस्य षट्क षट्कमत परम्‌ । 
शतमूलव्रय चेव भोजनेत्यन्तशोभना ॥६९॥ 
कारुवेल्ली चन्द्रवेल्ली मधुवेल्लो तर्थव च । 
वचु ली माकुटीवेल्ली सुगन्धा सूर्यवेल्लिका ।॥॥७०॥ 
तृण, गुल्म, लता श्रादि का सत्त्व--लुगदी या रस चालक यात्रियों का भोजन है । पूर्वाक्‍त 
सत्त्व- कन्द मूल फल के सत्त्व की भाति देहू का श्रारोग्य श्रायुष्य आदि बढाने बाला है अत (इनका) 
सत्त्व भी भोजनार्थ ले ले । दूब ६ भाग, मूज्ज ६ भाग, कुशा ६ भाग, शोरहीर ?--देवधान्य--कंगुनी या 
स्वयं उत्पन्न जंगली तृण धान्य ? ६ भाग, अश्‍वकर्ण--लताशाल ६ भाग, शतमुलं--शतमूलिका--महा- 
मूषाकर्शी ३ भाग, भोजन में श्रत्यन्त अच्छे हें । कारुवेल्ली--कारवल्ली--छोटा करेला, चन्द्रवेल्ली-- 
ब्राझ्ी, मधु वेल्ली--मुलहठी, वचु ली ?, माकुटीवेल्ली ?, सुगन्था--तुलसी, सूर्यवेल्ली--सूर्यबल्ली-- 
क्षीरक्रकोली ॥ ६७-७० | 
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एते गुल्मास्सदा यन्वूभोजने पुष्टिवधना । 

सोमवल्ली  चक्रिकादतुम्बिकारसवल्लिका  ॥७१॥ 

कुष्माण्डवल्लिका चेक्षवल्लिका पिष्टवल्लरी । 

सू्येकान्ता चन्द्रकान्ता मेघनाद. पुननेव' ॥७२॥ 

भ्रवन्ती वास्तु मत्स्या क्षीरसक्‍्माद्या. पुष्टिवधेना । 

पूर्वोक्तपिष्टमञ्जूषशक राद्या यथाक्रमम्‌ ॥७३॥ 

विधि वच्छोदिते शास्त्रमुखात्‌ सलभ्यते यदि । 

यो वा को वा भवेदु गुल्मलतादूर्वादय क्रमात ।।७४॥। 

सत्त्वाहरशायोग्यास्ते बलपुष्टिविवधंना, । 

झ्याकपुष्पतत्पत्रपल्लवादीना तथेव हि ॥७५॥ 

सत्त्वमत्युत्तम  विद्यादाहारे यन्तू णामिति । 

ये गुल्म सदा चालक यात्रिर्यो के भोजन में पुष्टिबधक हें । सोमबल्ली-सोमलता, चक्रिकाद ? 

तुम्थिका-घिया लौकी ?, रसबल्लिका ?, पेठा कहु_ लता, इछुवल्लिका-इक्षुबल्ली--कृष्णक्षीरबिदारी 
पिष्टबल्लरी--पिट्टपर्णी, सूयकान्ता --आदित्यपर्णी, चन्द्रकान्ता--निगु र्डी--सम्भालू , मेघनाद--चोलाई 
पुननंबा, 'अवन्ती--राई, बास्तु--बथवा, मत्स्या--कुटकी, क्षीररुक्मा --क्षीरपुष्पी-शक्भपुष्पी, ये पुष्टि 
बंक हें । पूव कहे चूर्ण लुगदी--गुद्दा द्लिय। या खारड यथाक्रम विधिवत्‌ शास्त्रमुख से प्राप्त होते 
हॅ. । जो भी कोई भो गल्म, लता, दूध श्रादि ही क्रम से सत्त्व लेने योग्य हो वे घज्षपुष्टि बाने वाले हें 
शाक फूल पत्ते कॉपल आदि श्राहार में उनके सत्त्व को यात्रियो के आहार में जाने ।। ७१-३४ ॥ 


ग्रथ लोहाधिकरणम ॥ 


अब लोहे का भ्धिकरण प्रस्तुत किया जाता है । 
अथ यानलोहानि ॥ अ८ १, व्र १३॥ 
बो० ब्‌० 
यन्तू रामाहारभेद.  पूर्वाधिकरणे  स्मृत । 
ग्रथेदानी यानलोहस्वरूपोस्मिन्निरूप्यते ।।७१॥ 
पदद्दय भवेदस्मिन्‌ यानलोहविनिरांये । 
तयोरानन्तर्यवाची स्यादादिमपदस्तथा 11७७1 
यानक्रियाहुलोहानि प्रोक्ताति स्युद्दितीयत । 
पदा्थमेव कथित विशेषार्थोघुनोच्यते ।॥७८॥ 
उक्तानि यानलोहानि शोतकोये यथाक्रमम्‌ । 
तान्येवोदाहरिष्याम विमानरचनाविधौ  ॥७६९॥ 


बिमानचालक यात्रियो का आहारभेद पूर्वे अधिकरण में कह दिया । अब यान के लोहे 
का स्वरूप इस प्रकरण में निरूपित किया जाता हे । इस सूत्र में दो पद विमानलोहे के निर्ययमेंहें, 
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उन दोनो में आदिम पद्‌ ' धथ' अनन्तराथ का वाची है । दूसरे पद से बिमानकार्य के योग्य लोहे क्हे 
हॅ । पदो का शर्थ ऐसे कइकर श्रब बिशेषार्थ कहा जाता है । शौनकीय सूत्र में जेसे लोहे कहे हें बेस 
ही यथाक्रम उन्हें बिमानरचनाविधि में कहूंगा || ७६--५७६९ || 
तदुक्‍्तं शोनकोये- वह कहा हे शोनकीय सूत्र मे-- 
ग्रथ वेमानिकान्‌ लोहाननुक्रमिष्यामस्सौमकसौण्डालिकमौत्विकाइचे- 
तत्सम्मेलनादूष्मपाष्षोडशधा भवन्तोति ते वेमानिका इति ॥ 
अब वैमानिक--विमान के हितकर लोही को कहेंगे जो करि सोमक, सोर्डालिक, मोत्विक हैं । 
इनके सम्मेलन से ऊष्मप लोहे १६ प्रकार के होते हें अत. वे बेमानिक लोहे होते हें । 
शझथ नामानि--भब उनके नाम हॅ -- 
उष्णम्भरोष्णपोष्णाहनराजाम्लतृड्‌ वीरहापञ्चघ्नोग्नितूड्भारहनरशीत- 
हनोगरलघ्नाम्लहनो विषम्भरविशल्यकृद्‌ द्विजमित्रश्‍चेतीत्यादि ॥ 
उष्णम्भर; उष्णप, उष्णहन, राजाम्लतृूट्‌ , बोरह्वा, पळ्च्न, अग्नितृट, भारहन, शीतहून, 
गरलध्न, अम्लहन, विषम्भर, बिशल्यकृत्‌ , द्विजामित्र इत्यादि ।॥। 
माणिभद्रकारिका--माणिभद्रकारिका-- 
विमानार्हारि लोहानि भारहीनानि षोडझ्य । 
ऊष्माण्युक्तानि सूत्रेस्मित्‌ शोनकेन महात्मना ॥८०॥। 
एतत्षोडशलोहान्येव यानरचनाविधो । 
वरिष्ठानीति शास्त्रेष निशितानि महषिभि ॥८१॥ 
विमान के योग्य भारहीन लोहे १६ हें । इस सूत्र में शोनक महात्मा ने ऊष्म कहे, ये 
१६ लोहे विमान यान रचनाविधि में श्रे ष्ठ हें शास्त्रा में महर्षियो ने निर्णय किए हैं ॥ ८०--८१॥ 
साम्बोपि--साम्ब आचार्य ने भी कहा है-- 
सोमसोण्डालमोत्विकवशजा बोजलोहूका । 
तत्सयोगात्समुत्पन्ना ऊष्मपा इति कौतिता ॥ 


तथेव व्योमयानाड्धरचना तनान्यथा भवेत्‌ ।॥। इत्यादि ।। 
सोम, सोर्डाल, मोत्विक के बंशज बीज दोहे हें उनके संयोग से जो उत्पन्न होते हें वे ऊष्मपा 
कहे गए हं । वेसे हि विमान के श्रर्ो की रचना ठीक होगी || 

एवमुक्त्वाथोष्मपाना  यानाहत्व प्रमाणत । 

तेषा स्वरूप निरशतु पूर्वेमार्गानुसारत ॥८२॥ 

तद्बीजलोहस्वरूपमादो सम्यग्‌॒ विचायंते । 
भूगभेस्थितखनिजरेखापक्तिषु सप्तमे  ॥८३॥ 

तृतीयखनिजस्था ये ते लोहास्सोमजातय । 

ते त्वष्टव्रशति प्रोक्तास्तेष्‌ लोहत्रय क्रमात्‌ ॥८४॥ 

ऊष्मलोहोत्पत्तिविधो मुख्यत्वेन विनिर्चिता । 
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टस प्रकार ऊष्मप लोहों का बिमान योग्य होना प्रमाण से कहकर उनके स्वरूप का निर्शाय 
करने को पूर्व मार्गानुसार उनके बीज़ लोहों के स्वरूप आदि के विषय मे भली प्रकार विचार किया 
जाता हे । भूगभस्थित खनिज रेखाश्रो की पंक्तिया में सातर्बे पंक्तिस्तर मे तीन खनिज रेखास्तरो में 
जो लोहे सौमजातीय ऊध्म लोह की उत्पनिविधि में मुख्वत्व से निश्‍चित किए हें ॥८१-८४॥ 
तदुक्त लोहइतन्त्रे-बघड लोहतन्त्र में कहा है -- 
रेखासप्तमस्य तृतीयखनिजलोहा पज्चशकक्‍्तिमयास्सौमजातीयास्ते 
बीजलोहा इति ।। 
सातवीं रेखा में स्यित तीन खनिस्तर में उत्पन्न लोहे पांच शक्तियो से पूर्ण सौमजातीय 
बीज लोहे हं ॥ 
बोधानन्दकारिका--बोधानन्दकारिका-- 
भूग्भखनिजरेखास्त्रिसहस्राधिकास्स्मृता । 


त्रिशतोत्तरसहस्ररेखास्तेषत्तमा क्रमात ॥८५॥ 
रेखातुगुरशातस्तासु खनिजास्सन्निरूपिता  । 
तेषु सप्तमरेखास्थखनिजास्सप्तवि्ञजात  ॥८६॥ 


तेषु तृतीयखनिजगभंकोशसमुझ्धवा. । 
पञ्चशकक्‍्तिमया ये स्युस्ते लोहा बीजतवज्ञका ॥८७॥ 
तातेव सोमसोण्डालमोत्विकायेर्च नामभि । 
प्रवदन्ति विशेषेणा&  लोहजशास्त्रविणारदा ॥८८॥। 
लोहेषु सोौमजातीनामुत्पत्तिक्रिमनिरांय । 
लोहकल्पातुसारेगा&  किञ्चिदत्त निरूप्यते ॥८९॥ 
भूगर्भ की खनिज रेखाए' तीन सहस्र से श्रघिक्र कहीं हें, उनमें क्रम से एक हजार तीन सो 
रेखाए उत्तम हें उनमें रेखानुसार खनिज कहे हें उनमें सातवी रेखा में स्थित खनिज २७ हें उनमें 
तीन खनिज ग्भकोशो में उत्पन्न होने वाले पांच शक्तियो से पूणे जो लोह हें उन्हे ही सोम सोर्डाल- 
मोत्विक श्रादि नामा से लोइशास्त्रज्ञ विशेषत' कहते हें । लोह्दो में सोम श्रादि के उत्पत्तिक्रम का निशुंय 
'लोहकल्प' शास्त्र के अलुसार कुळ यहां निरूपित किया जाता है || ८५४--८६॥ 
उक्त' हि लोहरइस्ये--लोहरहस्य में कहा हे- 
कुर्मकश्यपमार्तण्डझभ्‌तभाना तर्थव हि । 
भ्रर्केंदुवाडवाना च शक्तयस्स्वाशत क्रमातू ॥ ९० ॥। 
त्र्यष्टेकादशपश्नद्विषट्चतुनवसख्यका । 
खनिजान्तर्गर्भकेन्द्रशक्त्याकषंरातस्स्वयमु 1 6१ ॥ 
शनेशशनैस्समागत्य गर्भकोश विशन्ति हि । 
तत्र वारुणीहेषगजशक्त्यूष्मभि क्रमात ॥। ६९२ ॥ 
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मिलित्वा लोहता यान्ति शक्तिसम्मेलन यथा । 
बीजलोहेष्विमे सौमलोहा इति विनिराता ॥ ९३॥ 
एतेषा नामशक्त्यादिनिणुंयस्तु यथामति । 
यथोक्तमत्रिणा साक्षात्‌ तथेवात्र निरूप्यते । 6४ ॥ 
कूर्म--प्रथिवी गर्भ की भ्राकषण शक्ति, कश्यप-प्रथिबी की बाहिरी कक्षाशक्ति, मातरड-सूय- 
किरण प्रवाह, भूत - तन्मात्राए विशेषत बातप्रवाह, भ--महशाक्ति, श्रक--सूर्य की श्रान्तरिक श्राकर्षण 
शक्ति, इन्दु--चन्द्रमा, बाडबा-कालगति या सूर्य श्रौर परथिबी श्रादि के मध्य प्रथिबो आदि को बहन 
करनेवाली शक्ति । ये सत्र त्रपने अपने अश से ३, ८, ११, ५, २, ६, ४, & शक्तिय़ा खनिजञ श्रन्तगंत 
ग्भकेन्दर शक्ति के ्राकषण से स्वय धोरे धोरे मिलकर गर्भकोश को प्रविष्ट हो जाती हें । वहां वारुणी 
पूथित्री की श्राद्र शक्ति या स्तिग्वशक्ति, शेष--मेरुदरडशक्ति-निजी पिण्डीकरणशक्ति, गज-_क्षितिज- 
प्रवाह शाक्तियो की ऊप्मा््तो से मिलकर लोहे के रूप को प्राप्त होते हें जेसे ही शक्ति का सम्मेलन हो 
जावे । त्रोज लोह मे ये सोम लोहे निणेय किए गए हें । इनके नाम शक्ति आदि निर्णय यथामति 
आंत्र ने कहे हें बेसे हो यहां निरूपित किए ज्ञाते हें ॥ ६०-6४ ॥ 
उक्त हि नामार्थकल्पे-कहा ही हे नामाथेकल्प प्रन्थ मे - 
सौमस्सौम्यकसुन्दास्यसोम पकब्चाननस्तथा । 
उष्णारिरुष्मपशूद्धूसौण्डीरोी लाघवो्मिप' ॥ ९५ ॥ 
प्रारानरशह्वकपिल इति नामान्यथाक्रमम्‌ । 
सौमाख्यबीजलोहस्य वरातानि विशेषत ॥। ९६ ॥ 
तथथेव बोजलोहाना  नामसक्लृप्तशक्तय । 
एकेकनामतस्सम्यड्‌ निरितास्स्युयंथाविधि ।। ९७ ।। 
सौमाख्यनामस॑डक्लृप्तशक्तीर्यास्सम्प्रकीतिता । 
ता एव सक्चिरूप्यन्ते सग्रहादत्त साम्प्रतम्‌ ॥ ९८ ॥ 
सोम, सोम्यक, सुन्दास्य, सोम, पड्ञानन, उष्णारि, ऊष्मप, शुक्ञ, सोर्डीर, लाघब, ऊर्मिप 
प्राणुन, शक्ठ, कपिल ये नाम यथाक्रम सोम नामक बीज लोहे के कहे हें वेसे ही बीज लोहे की नाम 
द्वारा निष्पन्न शक्तिया जो कही हैं वे यहा श्र निश्‍चित की जाती हे ॥ ६५-९८ ॥ 
उक्त हि नामार्थकल्पे--कहा हे नामार्थकल्प ग्रन्थ मे-- 
सू सोमस्स श्रौमविसर्ग-- (नुस्वार ?) शक्‍तिभ्य ।॥। इति 
बोधानन्दकारिका-- 
विमानरचनार्थाय ये लोहा कृतका स्मृता । 
तेषा सौमादयो बीजलोहा इति विनिशिता ॥ ९९ ॥ 
स श्रौमविसर्गेः (नुस्वार ?) शक्तिभागसम्मेलनाद्यत । 
लोहृत्वमभजत्‌ तस्मान्नाम सौम इतीरितम्‌ 1। १०० ॥ 


% 'कूर्मो बि्भात धरणी खलु चात्मपृष्ठ " ( शुक ४४११ ) 
1. भ्रनुस्वार, हस्तलेख भे प्रमादत पाठ है ( देखो एलोक ११२) 
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एतल्लोहस्य शक्‍तीनां वणंसडू तनिणांय । 
परिभाषाचन्द्रिकोक्तरीत्या किळ्रवित्षिरूप्यते ॥। १०१ ॥ 
बिमानरचना के लिये जो लोहे कृतक कहे हैं उनके बीज लोहे सौम झादि निश्चित किए गए 
हें । “स, आओ, म,” अक्षरो की शक्ति भागों के मेल से इनके सहयोग के कारण लोहखूप को प्राप्त हुता 
शझ६त सोम हस नाम से कहा गया है. । यह लोहे की वण शक्तियो का संकेत निर्णय है, परिभाषाचन्द्रिका 
की कही रीति से किव्चि त्‌ निरूपण किया जाता है ॥ &&६-१०१ ॥ 
उक्त' हि परिभाषाचन्द्रिकायामू--कृहा ही हे परिभाषाचन्द्रिका मॅ-- 
सू० साडू तकारचतुवेर्गीया ।॥ 
बिश्‍वम्भरकारिका--इस पर विश्‍वम्भरकारिका हे-- 
वारुणीसूरयेकिरणारदिति घ्रवप्रभेदत । 
सर्वेषा बीजलोहाना शक्‍क्‍तिवर्गाश्‍रचतुविधा ॥ १०२ ॥ 
एकंकवगैसडक्लृप्ताऱशक्‍तयस्तेषु शास्त्रत । 
लक्ष च सहस्राणा सप्तषष्टितमास्तथा ॥ १०३ ॥ 
शताना सप्ततदुपयंष्टषष्टितम क्रमातू । 
इति वाल्मीकिगणितप्रमाणात्‌ सत्चिरूपिता ॥ १०४ ॥ 
तेषु वारुणीवर्गस्य करुमंकश्‍्यपशक्तिषु । 
सप्तषष्टितमा शक्‍तिरुषाख्या कुमंगभेजा ॥ १०५ ।। 
पद्चाशीतितमा शक्ति कालाख्या काव्यपी तथा । 
साडू, तकादिमो शक्‍ती सकारे सन्निरूपिते 1 १०६ ॥। 
वारुणी--वरुणशक्ति श्रोर सूर्यकिरण से इस प्रकार स्थिर भेद से सव बीज लौहहो के शक्तिवरग 
चार प्रकार के हें । एक एक वगग से विभक्त शास्त्र से उन में शक्‍तियां १ लाख ६७ सहस्र ७सो ६८ हैं यह 
बाल्मीकि गणित से निरूपित की गई हैं । उनमें वारुणी वर्ग की कूर्मकऱयप शक्तियो में ६अबीं शक्ति 
उषा नामक कूर्मगभ से उत्पन्न होने वाली हे, ८५४बो काश्यपो कालनाम की शक्ति तथा संक्वेतबाली 
आदिम दो शक्‍तियां 'स' शक्षर में कही हें ॥ १०२-१०६॥! 
श्रर्का शुवगे मातेण्डभूतसञ्जातशक्तिपु । 
एकसप्ततिमा शक्‍तिमतिण्डस्याम्बरा तथा ॥ १०७ ।! 
रुचिकाख्या भूतशक्तिष्षष्ट्य त्तरशतात्मिका । 
उभो साडू तरूपेर श्रोकारे सम्प्रदशिते ।॥ १०८ ।। 
तथथेवादितिगर्भेस्थसूयनक्षत्ररक्‍तिषु । 
सुन्दाख्या नवमी शकक्‍क्‍तिरादित्यस्य तथैव हि ॥ १०९ ॥ 
क्रक्षस्य शक्‍तिभो माख्या एकोत्तरशतात्मिका । 
एते साडू तकादत्र मकारेणाभिर्वागाते ॥ ११० ॥ 
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तथैव घर ववगस्थसोमवाडवशक्तिषु । 
इन्दुशक्तिस्सौमकाख्या नवोत्तरशतात्मिका ॥ १११ ॥ 
सूयंकिरणवर्ग में मातरड ओर भूर्तो से उत्पन्न शक्‍्यिं में ७१वीं शक्ति मार्तरड की श्रम्बरा है 

रुचिका नामक भूतशक्ति १६०बीं है, ये दोनां शक्तियां सक्क तरूप से “थो! अक्षर मॅ दिखलाई हैं, तथा 
श्रदितिग्भ में स्थित सूयंनक्षत्रो में सुन्दाख्य नोवीं शक्ति श्रादित्य की बैसी ही नक्षत्र की शक्ति भोमाख्य 
१०१ कहीं, ये दोनो शाक्तयां यहां 'म' भरक्षर से बर्णित करी हें । वैसे हो घ ब बर्ग में रिथत सोमबाडव 
शक्तियो में इन्दु-चन्द्रमा की शक्ति सोमनाम १०९बीं कही है ॥ १०७--१११॥ 

तथ्थेव वाडवांशक्‍्तिर्मेलनाख्या चतुर्दशी । 

इमो साड्केतकादत्र विसगे सन्निरूपिते । ११२॥ 

एव चत्वारि वगस्थशक्तयस्ता परस्परम्‌ । 

खनिजाना गभेकोझ्ले मिलित्वा कालपाकत: ॥ ११३ ॥ 

सौमजातीयलोहत्व प्राप्नोत्येवः न सशय । 

ग्राहत्याष्टो शक्‍तयोस्मिन्‌ विचारे सम्प्रदृश्यन्ते ॥ ११४ ॥ 

एवमुक्‍्त्वा सौमलोहशक्‍्तिसद्ध तनिणंयम्‌ (य ?) 

प्रथ सोण्डाललोहस्य शक्‍तिसडु तमुच्यते ।॥। ११५ ॥ 

कूमस्थधनदा नाम शक्‍तिरेकाद्शात्मिका । 

क्रमात्‌ साद्धू तकादत्र सकारेणाभिर्वाणाता ॥ ११६ ॥। 

वसे ही बाडबाशक्तिमेलन नामक ९४गीं है, ये दोर्ना शक्तियांसज्ठेंत से यह्ांविस्ग * ' से 

निरूपित की हें । इस प्रकार चार वर्गा में स्थित शक्तियां परस्पर खनि्जो गर्भकोशा में मिलकर कालपाक 
से सोम जाति के लोहूपन को प्राप्त हो जाती हें इसमें संशय नहीं । आठो शक्‍्तिय़ां मिलकर हस विचार 
में दिखलाई पडती हें । इस प्रकार सोम लोहशक्तियो के सक्क त का निर्णय कहकर अव सोए्डाल लोह 
की शक्तियो का सड्ठेत निणोय कहा जाता है । कूर्मस्थ धनदा-कुतरेरें को शक्ति १९ऐबों है (११ ख्थो में 
हे ) सद्ठेत से यह्दा 'स? भ्रक्षर से कही है ॥ ११२--११६॥ 

क्रड्नामा काश्यपी शक्‍तिदेशोत्तरशतात्मिका । 

पूववत्सडु तिता स्यादोकारेश यथाक्रमम्‌ ।॥। ११७ ।!। 

इक्‍्तिद्र वमुखी नाम मा्तेण्डस्य शतात्मिका । 

श्राण्वी नाम तथा भूतशक्‍्तिस्सप्तशतात्मिका |। ११८ ॥ 

डाविमो साडू तिते चात्रानुस्वारेश शाख्त. । 

सूयेस्येकोनपञ्चाशच्छक्ति. कान्ताभिधा तथा ।। ११९॥ 

नक्षत्राणा पश्चविशच्छक्तिर्वर्चाभिधानका । 

उभो साडू तिते चात्र डकारणा यथाक्रमम्‌ । १२० ।। 


1. प्राप्नोति--एकव वनं' वचनव्यत्ययेन बहुवचने । 
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तथेव ध_ववगेस्थसोमवाडवशक्तिषु । 
इन्दोश्‍्चतष्षष्ट्य त्तरत्रिशता शक्‍तिरुज्ज्वला । १२१ ॥ 
साडू तिका डकारोपर्याकारेणात्र श्ञाखत । 
वाडवाया पद्वशतशक्‍ति कालामिधा तथा ।॥। १२२ !। 


क्रू नाम वाली काश्यपी शक्ति ११० प्रकार की पुर्व की भाति सकेतित कर दी है “आ! अक्षर 


से यथाक्रम । मार्तरड की द्रवमुखी शक्ति १०० रूपों बाली, आरवीनामक भूतशक्ति १०५ रूपोंबाली है इस 
प्रकार ये दोर्ना शक्तियां यहां अनुस्वार ' * से सांकेतित की हँ, सूय को ४€ शक्तियां काम्ता नाम जी है, 
नक्षत्रो की २५ शक्तियां वर्चानामवाली हें दोनो सांकेतित हें. 'ड' अक्षर से यथाक्रम | वेसे ही धू बर्ग में 
स्थित सोमवाडब शक्तियो मे चन्द्रमा की ३६४ उड्श्बल हे, डकार के उपर 'सा' अक्षर सांकेतित किया 
है, बाडबा की ५०० शक्तियां कालनामक--।। ११७--१२२॥ 


साडू तिता लकारेणश वरांसड्ध तनिगांये । 
एवमुक्‍्त्वा सोण्डालसकेतशक्‍्ती यथाविधि ॥ १२३ ।। 
इदानी मौत्विकलोह्शक्‍्तिसद्ध तमुच्यते । 
विशतोत्तरसहस्रसख्याका  पाथिवाभिधा ।॥ १२४ ॥ 
कुमंशक्तिमंकारेण पुनस्सादू तिता तथा । 
एकोत्तरद्विसहस्रसख्याका कालाभिधा ।॥ १२५ ॥ 
सडू तिता काश्यपस्य शक्‍तिरोकारतस्तथा । 
पष्ट्य्‌ तरदिशतसख्याका लाघधवाभिधा 1।॥ १२६ ॥ 


“ल? शक्षर से बरसंकेतनिणय में साडतित करदी हे । इस प्रकार मोर्डाल शक्तियो को 


यथाविधि कहकर शब मोत्विक लोहशक्तियो का संकेत कहा जाता हे । १३०८० शकितिया पार्थिब नामवाली 
कूमशक्ति 'म' अक्षर से सद्केतित की है पुनः २००१९ कालनामक काश्यप की शक्ति सक्कूत की है “ओ' अक्षर' 
से, तथा २६० लाघवनाम की--॥। १२३--१२६॥ 


मातंण्डशक्तिस्स दू तांद्रवशान  निरूपिता । 
सप्तत्रिशतिसख्याका वचु लीनामिका तथा 1 १२७ ॥ 
भूतशक्तिस्तकारेश सद्ध तात्‌ सन्निरूपिता । 
त्रिषष्ट्य त्तरसह्स्रसख्याका रूदमकाभिधा ।। १२८ ॥ 
नक्षत्रशक्तिस्सद्ध तादू वकारेणात्र वरणिता । 
त्रयोदशोत्तरशतसख्याका वरुणाभिघा !। १२९ ।। 
भग्रकंशक्तिरिकारेश सडू तान्निणिता तथा । 
नवोत्तराष्ट्रसहस्रसख्याका  रुजकाभिधा ।। १३० ।॥। 
निरूपितात्र सद्ध तादिन्द्शक्‍ति ककारत । 
द्वादशोत्तरसहस्रसख्याका पृष्णिकाभिधा । १३१ ।। 
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मातर्डशक्ति संकेत से २ श्रक्षर से निरूपित की है, ३७ बचुली नामक भूतशक्ति 'त' श्रक्षर 
संक्रेत से निरूपित की हे । १०६३ रुक्ष्मका नामक नक्षत्र शक्ति संकेत से 'बः श्रक्षर से यहा वर्शित है । 
११३ वरुण नामक झक शक्ति 'इ' अक्षर संकेत से रुजका नामक निरूपित की है, इन्दु-शन्द्रशक्ति क! 
श्रक्षर से १०१२ पूष्णिका नाम बाली कही है 1 १२७-१३१॥ 
सकेतितानुसारेश  तथेवात्र  यथाक्रमम्‌ । 
एव त्रिलोहशक्तीना वरशसकेतनिणंयम्‌ ।॥। १३२ ॥ 
निरूप्य तल्लोहशुद्धिक्रममत्र तत परम्‌ । 
प्रसद्धातुप्रसद्धत्या  किळ्विदत्र निरूप्यते ॥ १३३ ॥ इति 
संकेतो के श्रनुसार वैसे ही यहां यथाक्रम इस प्रकार तीन लोहों की शक्तियो के अक्षर सकेत- 
निशय निरूपित करके उससे श्रागे उन लोहा. की शुद्धि यहां प्रसज्ञानुपसक्क से कुळ निरूपित की 
जाती हे ॥ १३२-१३३॥ 
तच्छुद्धियेथाशोधनाधिकारे ॥ ग्र» १ कव० १४॥ 
बो० वृ० 
तल्लोहशुद्धि निरातु सूत्रोय परिकीतित । 
पदानि त्रीणि सूत्रे स्मिन्‌ कथितानि यथाक्रमम्‌ ॥ १३४॥ 
तेष्वादिमपदाल्लोहत्रय्नुद्धिनिरूपिता । 
तच्छोदनप्रकारस्तु दितीयपदत स्फुटम्‌ ॥ १३५ ॥ 
तत्म्रबोधकशास्त्र तु वृतीयेनात्र सूचितम्‌ । 
पदाथंमेव कथित विशेषार्थोधुनोच्यते ॥ १३६ ॥। 
सस्कारदर्पणविधिमनुसृत्य यथामति । 
सोमसोण्डालमौत्विकलोहाना शुद्धिनिणांय ॥ १३७ ॥ 
उन लोहों की शुद्धि के निणय को यह सूत्र कहा गया हे, इस सूत्र में तीन पद यथाक्रम कहे 
हें उनमें आदिम पद से तोन लोहों की शुद्धि निरूपित की हे उनका शोधन प्रकार तो दूसरे पद से 
स्फुट कि हे उनका प्रबोधक शास्त्र तो तीसरे पद से यहा सूचित किया है । पदो का अर्थ इस प्रकार 
कहा है विशेष अथे शव कहा जाता हे । सस्कार दपणविधि का शनुसरणश करके यथामति सौम सोर्डाल 
मोत्विक लोहो की शुद्धि का निशोय करते हे ॥ १३४-१३७ || 
पृथक्‌ प्रथग्विधानेन सग्रहात्‌ सल्निरूप्यते । 
तत्रादौ सोमलोहस्य जोघनाक्रममुच्यते । १३८ ॥ 
सोमलोह समाहूत्य पाचके सम्प्रपूरयेत्‌ । 
सप्तविशतिकक्ष्योष्णावेगात्‌ सम्पाचयेद्‌ द्रवातू ॥ १३९ ॥ 
जम्बीरलिकुचव्याघरचिड्ञाजम्ब्रूरसेत्तया  । 
विस्तृतास्येन नालयन्त्र पाचयेद्‌ दिवसावधि ॥ १४० ॥ 
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तत्‌ सग्रह्माथ विधिवत्‌ क्षालयित्वा तत परम्‌ । 
पब्भवतेलेशचतुर््राव काषायेस्सप्तभिस्तथा । १४१ ॥ 
पुथक्‌ पृथग्‌ गालयित्वा लोह पश्चात्‌ समाह्रेत्‌ । 
जो कि एथक्‌ पथक विधान से संक्षेप से निरूपित किया जाता है । उनमें प्रथम सौम लोहे 
के शोधन क्रम को कहा जाता है, सोम लोहे को लेकर पाचक यन्त्र में भर दे २ऊदर्जेके उष्ण वेग से 
पकावे द्रव से जम्बीरी निम्वू , लिकुचखटलग्रढल, ठ्पाघ --करखवा या लाल एरर्ड, चिश्वा--इमली 
जम्बू--जामुन के रसा से विस्तृत मुख बाले नालयन्त्र से दिन भर पकावे उसे विधिवत्‌ लेकर धोकर पांच 
तेर्ला में चार द्राव--टक्कण द्राव आ्रादि से सात काढों से प्रवक प्रथक लोहे को गलाकर लेले ॥१३८ (४१॥ 
तदुक्‍त दर्पणप्रकरणे--बह कहा है दपेण प्रकरण में - 
गुक्षांकक्षलचञ्चुकुखरकरऊ्जादितेलेस्तथा । 
प्राणाक्षारविरव्विकळ्चुकिखुरद्रावेश्‍च युद्धे क्रमात ।। 
हिग्रूपरपेटिधोण्टिकावरजटामासी विदाराड्धिणी । 
मत्स्याक्षीरवररक्‍तकण्टकुवररीकाषायतशशोधयेत्‌ 1। 


गुज्ता--घु'घची, कल्ञल ?--कल्लर--श्रांबला, चव्चु--एरण्ड, कुसर--पीपल या कण्ठकुचई ? 

करज--करक्षवा आदि के तेला से प्राणक्षार-नोसादरा, विरव्ि 0-सज्जी क्तार ? कच्च कि-यव--यवक्षार, 
खुरक्तारसे शुद्ध हुए । हींग, पर्पटि-पर्पटी पद्मावती सुगन्थद्रव्य, घोरिटिका-सुपारीफल, जटामांसी--बालछडू 
विदाराक्षिणी 0--विदारण--कनिगर गन्ध वृक्ष या विदारीकन्द ?, मत्स्याक्षी--मछेळछो, रक्तकण्ठकुबरी-- 
लाल रंग का थूहूर के काटो से शोधे । 

एवमुक्त्वा सौमलोह्ुख्रक्रममत परम्‌) 

सौण्डालाख्यलोहुस्य शोधनक्रममुच्यते ॥। १४२ ॥। 

पाचनादिक्रियास्सवेनालयन्त्रान्तमादरातू. । 

सोण्डालस्य यथाशास्त्र कतेव्य सोमलोहूवत्‌ 1॥। १४३ ॥ 

द्रवकापायतेलादिसस्कारो भिद्यते क्रमात । 

षडद्रावस्सप्ततैलक्च काषाये पड्वभिस्तथा ॥ (४४ ॥ 

प्रत्येक गालयेत्‌ ते. पश्चाल्लोह समाहरेत्‌ । 


इस प्रकार सोम लोह  शुद्धिक्रम को कह कर उससे 'श्रागे सोण्डाल लोहे का शोधन कहा 
जाता है । सोएडाल की पाचन आदि क्रिया सब नालयन्त्र तक की ठीक सोम लोहे की भांति यथाशास्त्र 
कहनी चाहिये । द्रव काषाय तल आदि संस्कार ही भिन्न होता है, ६ द्रावो ७ तेलो ५ कषायो से प्रत्येक 
को गलावे फिर लोहे को ले ले ॥ १४२-१४४॥ 
उक्तं हि संस्कारदर्पणे--कहा ही है संस्कारदर्पण में-- 
इ गालगोरीसुवराटिकास्तथा मृद्रीरताप्योल्वणाशुद्धतेले. । 
तथैव चाड्धोलसुमुष्टिशद्ष भल्लातकाकोलविरव्वकद्रवे' ।। 


1 नृसार या नरसार प्रागा है, प्राणानामक क्षार या प्राणो का क्षार है मूत्र, भ्रत प्राणा क्षार मुत्र क्षार-- 
“नृततार , नरसारः, (नोसादर) लोहूद्रावकस्तथा” (रसलरक्रिशी 
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कुलित्थनिष्पावकसर्षेंपाढकगोधूमकापायकास्िकेस् । 
सशोधयेत्‌ सौण्डालिकलोहदोप शास्त्रोक्तमार्गश शनेश्झाने क्रमात ॥ इति 
इह्लाल--इ गुदी, गोरो--मजीठ, सुपराटिका--बराटिका--कोड़ी,  मृठ्ी-मुनक्का 
₹ "७ ने 
से पूर्ण तेला से तथा श्रज्ञेल--श्रज्ञोलवृक्ष--ढेरा, मुष्टि घश्टा--पाटलावृक्ष, श्व, मिलाबा, काकोल-- 
काकोली, विरश्वक ? द्रवों से कुलित्थ --लालकुनथी, निष्पावक--श्वेताज्रफली, सरसों, अरहर, गेहूं के 
कपार्यो भोर काऊ्ियो से शास्त्रोक्‍त मार्ग से सोएडाल लोद्दे के दोषों को धीरे धीरेक्रम से शोधे ॥ 
उक्त्वा सोण्डालसशुद्धिरेव शास्त्रानुसारत । 
भ्रथेथानी मोत्विकाख्यलोहशुद्विक्रमोच्यते ॥ १४५ ॥ 
तेलद्रावककाषायत्रयेस्सम्यक्‌ सुशोधयेत्‌ । 
सौण्डालवत्‌ पाचनादिक्रियाश्वास्यापि वरिता 11१४६॥ 
सोर्डालशुद्धि इस प्रकार शास्त्रानुसार कह कर अज मौलिक लोहे ळी शुद्धि का क्रम तेलद्रावक 
कापायो से सम्यक्‌ सौए्डाल की र्भांति शोधन पाचन '्रादि क्रिया भी उसकी कही हें ॥ १४५-१४६॥ 
तदुक्‍्तं संस्कारदर्परी--वहू कहा हे ससारदर्पण मॅ-- 
शिवारितेलात्‌ कुडुपस्य द्रावकाद विषम्भरीचमेकापायतस्तथा सशोधये- 
न्मौत्विकलोहज मल शास्त्रोकतमार्गक्रमतो विज्षेषपत ॥ इत्यादि ।। 
एव सशोध्य मौत्विकलोह पश्चात्‌ समाहरेत्‌ । 
सस्कार बीजलोहानामेवमुकत्वा यथाविधि ॥ १४७ ॥। 
ग्रथेदानीमरूष्मपानामुत्पत्तिक्रममुच्यते 1 
शिबारि तेल ? से, कुड॒य ? के द्रावक से, बिषम्भरी चर्म--विषम्भरी छाल? के काषाय से 
सशोधन करे मोत्विक लोहज मल को शास्त्रोक्त मार्गक्रम से शोध कर लें । ब्रीज लोहों का संस्कार इस 
प्रकार यथाबिधि कद्दकर अब ऊ"्मप लोहों का उत्पत्तिक्रम कहा जाता है ॥ १४७॥ 


-_ ०० 8्जि ००४-६०१”- 


फोटो कापी ( पूना ) संख्या ९ बस्तुत' कापी सख्या ३-- 
झथोष्मपोत्पत्तिनिय'-_श्रब ऊष्मप लोहों की उत्पत्ति का निणय देते डै-- 


उष्मपास्त्रिलोदमयाः । अ० २। सू १॥ 
बो० वळ 


ऊष्मपा इति ये प्रोकक्‍ता पूर्वक्कयानक्रियाविधो । 

तेषा स्वरूप निणोतु सूत्रोय परिकीतित ॥ १॥ 

पदद्वय भवेदस्मिन्नृष्मलोहूप्रबोधकम्‌ । 

तत्रादिमपदाद यानलोहास्ससूचिता क्रमात्‌ ॥२॥ 

द्वितीयपदतस्तेषा स्वरूपाद्यास्तथेव हि । 

ऊष्मनामोष्णमित्याहु रादित्यकिरणो-द्ववम्‌ ॥ ३ ॥ 

ये पिबन्ति स्वभावेन ते प्रोत्ता ऊमपा इति! 

सोमपोण्डालमोत्विकास्त्रिलोहेत्यत्रां वणिता ॥ ४ ॥ 

तेषा लोहत्रयाशा तु समाहारोत्र वाणित । 

तल्लोह्योगजन्यत्वाद्‌ विकारार्थे मयट्‌ स्मृत 1 ५ ।! 

ऊप्मप जो पूव विमान यान क्रिंयाविधि में कहे हें उनका स्वरूप निर्णय करने को यह सूत्र 

कहा है । इसमें ऊःम लोहे के प्रबोधक दो पद हँ, उनमें आदिम पद से विमान यान के लोहे सूचित 
किये हें हवितीय पद से उनके ख्खरूप भ्रादि कहे हें । ऊष्म नाम सूय किरणों से उत्पन्न उष्ण --उष्णत्व 
को कहते हैं उसे जो स्वभाव से पीते हें ऊष्मपा कहे गये हें । सोम, सोर्डाल, मोत्विक ये तीन लोहे 
यहां कहे हें । उन तीर्ना लोहों का यहां समाहार वणित किया है, उन लोही से उत्पन्न होने वाला - बनने 
वाला होने से विकारार्थ में मयट प्रत्यय कहा गया है ॥ 1-५ ॥ 


यस्मात्‌ त्रिलोहूवर्गीयलोह्सयोगत क्रमात । 
प्रभवन्त्यूष्मपास्तस्मात्‌ तन्मया इति कोतिता ॥ ६॥ 


$ 'पूर्व' शब्द: प्रयमाध्यायमपेक्ष्यात्र द्वितीयाध्ाय सूचयति । 
1 लोहा इत्यत्ररलोहेत्यत्र एकादेश भ्राष : । 


लोहाधिकरण ] [. ४५ 


पदार्थमेब कथित विशेषार्थोधुनोच्यते । 
सोमसोण्डालमौत्विकवर्गंजाइशास्त्रत: क्रमात्‌ ॥। ७ ॥ 
ऊष्मपाणा(ता ?) बीजलोहास्त्रयस्त्रिशदितीरिता । 
जिससे त्रिवर्गीय लोहों के संयोग से क्रमरा ऊष्मप तेयार होते हें अत' तन्मय --त्रिलोहमय 
कहे गये हें । पदो का श्रथे कह दिया बिशेषार्थ कहा जाता हे सोम, सोर्डाल, मौत्विक वर्ग में होते 
बाले लोहे शास्त्र से क्रमश ऊष्म लोहों के बीज लोहे ३२ कहे हैं ॥ ६-७॥ 
उक्तं हि लोहरत्नाकरे--कहा हो है लोहरत्नाकर पुस्तक में-- 
ऊष्मपाना बीजलोहास्त्रयस्त्रिषदितीरिता ॥ ८ ॥।। 
सौमसौण्डालमौत्विकवर्गभेदाद्‌ यथाक्रमम्‌ । 
एकेकवर्गसक्लृप्तलोहा एकादश क्रमात 1। ९ ॥ 
तेषा नामानि तामार्थकल्पोक्तानि यथाक्रमम्‌ । 
सगृह्यात्र प्रवक्ष्यामि सग्रहेशा यथार्मात ॥ १० ॥ 
ऊष्मप लोहों के बीज लोहे ३३ कहे हं, सोम; सोण्डाल, मोत्विक वर्ग भेद से यथाक्रम एक 
एक वर्ग से सम्वन्थित लोहे क्रम से १९ हें । उनके नाम नामार्थकल्प प्रन्थ में कहे यथाक्रम (वहासे ) 
लेकर संक्षेप से यहा यथामति कहूँगा || ८-१० ॥ 
सोमस्सोम्यकसुन्दास्यस्सोम पड्रवाननोष्मप । 
शक्‍तिगर्भो जाद्धलिक प्राणनशशद्लूलाघव ॥ ११ ॥ 
इत्येकादशनामानि शक्‍तिसकेतवरांक । 
सौमवर्गीयलोहाना प्रोक्तान्यत्र यथाक्रमम्‌ ।। १२ ॥ 
विरब्रिसोयेपर्श कुरुष्णासूरणाशिस्त्रिका । 
कडूरख्ञिकसोण्डीरमुग्धघुण्डरकस्तथा ॥१३ ॥। 
इत्येकाहनामानि शाख्रोक्तान्यत्र पूर्ववत्‌ । 
सौण्डीरवर्गलोहाना सम्प्रोक्‍्तानि यथाक्रममु ॥ १४ ॥। 
श्रणुको द्दथणुक कडूसख्घर]ुकरूवेताम्बर । 
मृदम्बरो बालगर्भकुवर्चे कण्टकास्तथा ॥। १५ ॥ 
सोम, सोम्यक, सुन्दास्य, सोम, पत्रचानन, ऊप्मप, शक्तिगर्भ, जाहृलिक, प्राणन, शक्कलाघव ये 
११ नाम शक्ति संकेत के रंगा से युक्त सोम बर्ग बाले लोहो के यरथाक्रम कहे हे । विरब्रि, सोयेप, शंकु, 
उव्ण, सूरण, शित्ञिक, कंकु, रक्षिक, सोए्डोर, मुग्ध, घुर्डारक, ये ११ नाम यथाक्रम सोर्डीर (सोर्डाल) 
वर्ग बाले लोहों के हं । अखुक, हृयणुक, कडू, त्रथणुरक, श्‍वेताम्वर, सदम्बर, वालगर्भ, कुवच, 
करटक ।॥ ११-१५ ।। 
क्षिवेडठूलघ्विक इत्वेकादशनामानि पूर्ववत्‌ । 
मौत्विकवगेलोहानामुक्‍्तान्यत्र यथाक्रमम्‌ ॥ १६ ॥ 
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अरयस्त्रिशद्वीजसोहा एवं वर्गत्रयास्स्मृता । 
पूर्वोक्‍्तलोहत्र्‍रयशक्तय एव स्वभावत' ।। १७॥ 
तन्मयत्वात्‌ त्रयत्रिशदुबीजलोहेष्वपीरिता । 
एवमुक्‍्त्वा बीजलोहस्वरूप शास्त्रत स्फुटम्‌ ॥ १८ ॥ 


ग्रथ तेषा गालनार्थ  मेलनक्रममुच्यते । 


हविक्ष, लघ्बिक, ये १९ नाम पूर्वबत मौत्विक वर्ग लोहों के यथाक्रम यहा कहे हें । ३३ बीज 


लोहे के हें इस प्रकार तीन वर्ग कहे गए । पूर्वोक्त तीन लोहों की शक्तिया स्वभावत तन्मय--त्रिलोह- 
मय होने से ३३ बीज लोहों में भी कही गई है । इस प्रकार बीज लोहों का स्वरूप शास्त्र से सुट है, 
अब उनके गलाने के लिए मेल का क्रम कहते हें ॥ १६--(८ ॥ 


मेलनात्‌ ॥ अ० २ सू २॥ 
बो० व्‌ 
पूर्वोक्‍्तबीजलोहाना तत्तरद्वागाशत क्रमात ॥१४॥। 
सयोजनक्रम वक्तृ सूत्रोय परिकोतित । 
त्रिवर्गेष्वेकेकलीह्‌ तत्तत्सख्यानुसारत  ।!२०॥ 
ऊष्मलोहोत्पत्तिविधो मूषाया योजयेदिति । 
सड़ीत्येतेत्र  तत्तद्वागसख्याविधिनिसींय ।॥२१॥ 


पूर्वाक्त बीज लोहों के उस उस भागाश से क्रम से सयोग क्रम - मेलक्रम कहने को यह सूत्र 


कहा है । तीन वर्गा मे से एक एक लोहे को उस उसकी संख्या के अनुसार ऊष्म लोहे की उत्पत्तिबिधि 
के अथ उसे मूषा-कृत्रिमविशेष बोतल में डालदे इस विषय में उस उस भाग की सख्याविधि का निर्णय 
यहा कहा जाता हे ।। १६--२१ ।, 


तदुक्‍त लोहतन्त्रे--वह्‌ कहा हे लोहतन्त्र मे-- 


ग्रथेदानीमूष्मपानामुत्पत्तिक्रमनिरांये | 
सर्वेपा वीजलोहाना शास्त्रोक्तविधानात्‌ ।॥२२॥ 
लोहातुसारतस्तेपा भागसख्या विधीयते । 
ऊष्मपेप्रष्मम्भराख्यलोहोत्पत्तिक्रयाविधी ॥॥२३॥ 
सोमसोौण्डालमोत्विकलोहवगंत्रये  क्रमातू । 
एकत्रिसप्तलोहाशान्‌ त्रथ शटड्वूणमिशत्रितान्‌ ।॥२४॥ 
म्रूषाया योजयेत्‌ सम्यग्‌ दशपळ्चाष्टरसख्यकान्‌ । 
ऊप्मपेप्ूष्मोत्पत्तिविधाने शास्त्रत क्रमात ॥२९॥ 
चतुरेकाष्टलोहाशान्‌ त्रिवर्गेषे सटडूरान्‌ । 
त्रिपञ्चसप्तसख्याकान्‌ मुषाया मेलयेत्‌ सुधी. ।॥२६॥ 
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तथेवोष्णाहनोत्पत्तौ त्रिवरगंषु  यथाक्रमम्‌ । 
द्विपळ्चनवमलोहभागाशानु षट्त्रिसप्तकन्‌ ॥२७॥ 
अब ऊप्मप लोहों के उत्पत्तिकूम निर्णय में सत्र बीज लोह का शास्त्रोक्त बिधान 

से लोहानुसार उनकी भागसंख्या विधान की जातो हे । ऊप्मर्पो में ऊष्मम्मरनामक लोहे की उतपत्ति- 
क्रियाविधि के निमित्त सोम सोर्डाल मोत्बिक तीना लोहवर्गो में क्रम से १, ३, » लोहा्शो को ३ शर श- 
टडठूण-सुहागा मिले हुओों को मूपा-मिट्री आदि से वनी बोतल मे युक्त करके १८, ५, ८ संख्याबाला को 
ऊप्मर्पो के उत्ति बिधान में शास्त्र सेक्रम से ४, १, ८ लोहांशों को तीन वर्गा में सुहागा क्रम से 
३, १, ७ भाग संख्या बाला को मूषा-बोतल में बुद्धिमान मिलादे इसी प्रकार उप्णुघातक की उत्पत्ति 
मे तोन बर्गो' में यथाक्रम २, ५, & लोहांशॉ को तथा ६, ३, ७ भागो में-।| २२--.७॥ 

टद्दूशोन सुसयोज्य मूषाया मेलयेत्‌ तत । 

राजाख्योष्मपलोहोत्पत्त्म्थ ज्ास्वविधानत ॥ २८ ॥ 

त्रयष्टद्िलोहभागाश!न्‌ टड्धरोन समन्वितान्‌ । 

मूषाया प्रयेत्‌ पश्‍चात त्रिवगष्वपि पूर्ववत्‌ ॥ २९ ॥ 

त्थवाम्लतृडत्पत्तावूष्मपेपु यथाक्रममू । 

नवसप्तेकलोहालान्‌ त्रिवर्गेषु सटड्वूणशान्‌ ॥ ३० ।। 

दळासप्ताष्टसख्याकान्‌ मूपाया सन्तियोजयेत्‌ । 

तथेव वीरहाख्योष्मपलोहोत्पत्तिनिगांये ॥ ३१ ॥ 

पट्चतु पद्चलोहाञान्‌ त्रिवर्गेषु सटडूरणान्‌ । 

तारवाराकसख्याकान्‌ मूषाया सम्प्रपूरयेत्‌ ॥ ३२ ॥ 

-ट$ूण-सुइ!गे से युक्त कर मूषा-बनो वोतत में भिलादे, राजाख्यऊःमप लोहे की उत्पत्ति के अर्थ 
शास्त्रविधान से सुहागे सहित ३, ८, २ लोहे भागांशो को मूषा में भर दे पश्‍चात तीना वर्गा में भी 
पून की भाति त्थेब अम्लतृट ? -घोलद्राब को पी लेने बाली शक्ति की उत्पत्ति में ऊप्मप लोहों में यथा- 
क्रम €, ७, १ लोहांशों को तीन बर्गा में तथा सुहागा १०, ७, ८ संख्या मे मूपा मे डाल दे, तथा वीरहा- 
नामक ऊप्म लोहे की उत्पत्ति के निशुंय में ६, ४, ५ लोहां्शो को तीन वर्गा मे ५, ५, १२ भाग संख्या 
सुह्हागे को मूषा में भर दे ॥। २८-१२ ॥ 

पब्वध्नाख्योष्मपोत्पत्ती त्रिवर्गेष्वपि पूर्ववत्‌ । 
्रष्टपट्चत्वारिलोह्भागाशान्‌ टडूरान्वितान्‌ ॥ ३३ ॥ 
विशाष्ट्रादशषड्विशन्मूषाया सन्नियोजयेत्‌ । 
ऊष्मपेष्वग्निवृट्‌ सृष्ट्या त्रिवगषु यथाक्रमम्‌ ।। ३४ ॥। 
पश्चद्विदशलोहाशान्‌ त्रिश्द्विशहश्यान्वितान्‌ । 

मूपाया मेलयत्‌ सम्यक्‌ टड्धणोन समाकुलान्‌ ॥ ३५ ॥ 
एव भारहनोत्पत्तो चोष्मपेषु यथाक्रमम्‌ । 
सप्तेकादशषड्लोहभागाशान टडूराान्वितान्‌ 1॥॥३६९॥ 


४८ ] [ ब्रहदू विमानशास्त्र 


तारभान्वब्धिसंख्याकान्‌ त्रिवगेंषु यथाविधि । 
म्रूपाथा मेलयेत्‌ सम्यग्गालनार्थमत परम्‌ ॥1३७॥ 
तथा  शोतहनोत्पत्तावृष्मपेषु यथाक्रमम्‌ । 
दशनवत्रिलोहाशान्‌ त्रिवर्गेष्वपि पूर्ववत्‌ ॥३८॥ 
झ्रूषाया मेलयेत्‌ सम्यग्‌ द्वाविश्ाष्टदश क्रमात । 
एकादशदशेकादशलोहाशान्‌ यथाक्रमम्‌ ॥1३९॥ 
गरलहनोष्मपोत्पत्ती  त्रिवगेष्वपि पूर्ववत्‌ । 
विशत्त्रशाष्टसख्याकान्‌ मूषाया मेलयेत्‌ सुधी ।॥४०॥ 


पद्चध्न नामक ऊष्मप की उत्पत्ति में तीन वर्गा में पूव की भाति ८, ६, ४ लोहभागार्शो को 

२०, १८, ६ भाग सुद्ागे सहित मूषा में डाल दे । ऊष्मप लोहों में अग्नितू ट्‌ सृध्टि-उत्पत्ति में तीन वर्गा 
में यथाकूम ५, २, १० लोहांशॉं को ३०, २०, १० भाग सुहागा से युक्‍त हुर्श्रो को मूषा में मिला दे । इसो 
प्रकार भारहन की उत्पत्ति में ऊष्मप लोहों में यथाकूम ७, ११, ६ लोहे के भागांशॉ को ५, १२, ७ संख्या- 
बाले सुहागे के भागो को तीन वर्गो में यथाविधि मूषा में गलाने के अर्थ मिलावे, तथा शीतहन लोहे 
की उत्पत्ति में ऊष्मप लोही में यथाकूम १०, &, ३ लोहार्गो. को तीन वर्गो में पूव की भांति मूषा मे 
मिलारवे २२, ८, १० कूम से (टकूण-सुहागा) मिलावे । ११, १०, ११ लोहांशों को यथाकूम गरलभ्र्न 
ऊष्मप की उत्पत्ति मॅ तीना वर्ग में पूवे की भाति २०, ३०, ८ संख्याबालो को मूषा में बुद्धिमान 
मिलावे ॥३३--४०॥ 

एवमाम्लहनोत्पत्तथामरृष्मपेषु यथाविध । 

एकादशाष्टचत्वारिलोहभागान्‌ सटडद्धणान्‌ ॥४१॥ 

त्रिवर्गप्वपि विशाषट्रादाषट्चतिशकान्तत । 

मूषाया पूरयेत्‌ सम्यगिति शास्त्रविनिशुय ॥४२॥ 

तथा विपम्भरोत्पत्त्यामूष्मपेषु त्थेव हि! 

पञ्चसप्ताष्टलोहाशान्‌ वत्रिवर्गषु सटडूरणान्‌ ॥४३॥ 

एकोनविश्ाष्रदशमूषाया  मेलयेत्‌ क्रमात । 

विशल्यक्रल्लोहसृष्ट्यामृष्मपेषु तर्थेवे हि ॥४४। 

मूषया पुरयेत्‌ सम्यग्‌ विशदुद्वादशषट्क्रमात्‌ ।1८५॥ 

द्विजमित्रोत्पत्तिविधावूष्मपेषु तथैव हि । 

ग्रष्टत्रिनवलोहाश्यान्‌ त्रिवर्गेु यथाक्रमम्‌ ।४६॥ 

ताराष्ट्रदशसख्याकान्‌ मूषाया मेलयेत्‌ सुधी । 

तथेव  वातमित्राख्योष्मपलोहक्रियराविधौ  ॥४७॥ 

त्रिवगेष्वष्टषट्पज्चलोहाशान्‌ टड्डूणान्वितान्‌ । 

मूषाया मेलयेत्‌ सम्यग्‌ द्वाविशाष्ट्दशक्रमात्‌ ॥४८!। 


मूषाधिकरण ] [ ९६ 


एवमुक्त्वा बीजलोह्मेलनादीन्यथाक्रमम्‌ । 
अथेदानी  गालनाथे॑ मूषालक्षणामुच्यते ॥४९॥ 
इस प्रकार खआम्लहन लोह की उत्पत्ति में ऊष्मप लोहों में यथाविधि ११, ८, ४, लोहभागो 

की तीन वर्गा में से सुहागा २०, १२, ३६ भागो को मूषा-जोतल में भली प्रकार भर दे यहां शास्त्रनिशोय 
हे; तथा बिषम्मर की उत्पत्ति में ५, ७, ८ ऊष्म लोहांशॉो को तीन वर्गा में सुहागा १९, ८, १० भाग 
मिला दे । विशल्यक्कत्‌ लोह की सट्टि-उत्पत्ति में ऊञ्मप लोहों में ३, ५, १९ लोह भाग थोर २८, १२, ६ 
भाग सुहागासहित मूषा में भरे ! ट्विजमित्र की उत्पत्तिविधि में ऊष्मप लोहों में ८, ३, & लोहाशो को 
तोन बर्गा में से यथाकूम ५, ८, १० (सुहागा) मूषा में बुद्धिमान मिलावे । तथा वातमित्र नामक 
ऊधष्मप लोहे की उत्पत्ति कियाविधिमें तीन वर्गो में ८, ६, ५ लोहाशों को २२, ८, १२ भाग सुहागा मूषा- 
बोतल में मिलावे । इस प्रकार बीज लोह के मेल यथाकूम कहकर अब गलाने के लिये मूषा- 
बोतल का लक्षण करते हें ॥४१--४६ ॥ 


ग्रथ मूषाधिकरणम्‌ । 
अब मूषा का अधिकरण प्रस्तुत करते हँ । 
पश्चमाद्‌ द्वितीये । भ्र २ सू ३ ॥ 
बो८ -12) 
भूषास्वरूप निर्णेतु सूत्रोय परिकीतित । 
पदद्दय भवेदस्मिन्‌ मूषानिर्णयबोधकम्‌ ॥५०1॥ 
तत्रादिमपदान्मूपा सख्यातस्सन्निरूपिता । 
तथैव  तहढगेसख्या  द्वितीयपदतस्स्फुटस्‌ ॥५१॥ 
पदा्थमेव कथित  विद्षेषार्थोधुनोच्यते । 
षोडशोष्मलोहानामुत्पत्ती गालनक्‌म 1॥५२॥ 
पूर्वोक्‍्तबोजलोहानामेतस्यामेव वरशिातम्‌ । 
मूषास्वरूप के निशय करने को यह सूत्र कहा है, इसमें दो पद मूषानिर्णय के बोधक हें । 
उनमें आदि पद से मूषा को सख्या से निरूपित यिया है, तथा द्वितीय पद से उसकी वर्गसंख्या को 
स्पष्ट किया है । पर्दो का अर्थ इस प्रकार कह दिया श्रव विशेष अथे कहा जाता हे । सोलह ऊष्मप लोहा 
को उत्पत्ति में गलाने का कूम पूर्वक्त बीज लोहा का इसी में कहा गया हे ॥ ५०--५३ ॥ 
तदुक्‍्तं निणेयाधिकारे--बह कहा हे निर्णय श्रधिक्रार में-- 
उत्तमाधममध्यापभश्न शाना गालनविधौ । 
मूषास्सप्तोत्तरचतुरशतभेदा इतीरिता.  ॥॥४॥ 
तासा द्वादशवर्गास्स्युर्जातिनिणंयत क्रमातू । 
लोहेषु ये बीजलोहास्तेषा गालनकमंरि ॥५५॥ 
द्वितीयवर्गक्तमूषा एव श्रेष्ठा इतोरिता । इत्यादि 


५० ] [ बृहद्‌ विमानशास्त्र 


उत्तम मध्यम भधम 'लोहादि' अपभ्नर्शा के गलाने की विधिमें ४०३७ भेद से मूषाए कही 
गई हं । उनके ९२ वर्ग जाति निर्णय से हें, लोहे में जो बीज लोहे हें उनके गलाने करम में द्वितीय वर्ग 
में कही मूषाए श्रेष्ठ हें ऐसा कहा हे । ४५-५५ ।॥ 
लल्लोपि--लल्ल ने भी कहा है-- 
कृतकापभ्र हकार९्च स्थलजा खनिजास्तथा । 
जलजा धातुजास्तद्वदोषधोवर्गेजापिकक च ॥५६॥ 
क्रिमिमासक्षारबालाण्डजलोहा इति क्रमात । 
उक्त द्वादशधा शास्त्रे लोहतत्त्वविदा वरे ॥५०॥ 
एतेषा गालने मषा प्रत्यक वर्गतस्स्मृता: । 
तेषु द्वितीयवर्गस्थमूषाभेदा महषिभि ।॥५८॥ 
चत्वारिशदिति प्रोकक्‍ता मूषाकल्पा यथाक्‌मम्‌ । 
तासु या पऊचमीत्युक्‍ता मूषान्तमु खनामिका ।।५९॥ 
गालने बीजलोहाना सुप्रशस्ता इतीरिता ॥६०॥ इत्यादि 
कृतक, शअपश्रन शाक, स्थलज, खनिज, जलज, धातुज, आषधिवर्गज, किमिज, मांसज, क्तारज, 
बालज, 'अश्डजञ १२ लोहे कूम से शास्त्र में लोहतत्त्व को जानने बाला ने कहे हें । इनके गलाने के 
निमित्त मूषाए' प्रत्येक वर्ग से कही हँ, उनमें द्वितीयवगेस्थ मूषा के भेद मूषाकल्प के यथाकूम से 
महषषिर्यो ने ४० कहे हें । उनमें जो पक्नमी अन्तमु खनामवाली मूषा कही हे वह बीज लोहो के गलाने में 
सुम्रशस्त कही है ॥ ५६--६८ ॥ 
तदुक्तं मूषाकल्पे--बह्द कहा हे मूषाकल्प में-- 
पिष्टाष्टक किट्रचतुष्टय च लोहत्रय लाडगुलिकत्रय च । 
निर्यासषट्क रुरुकद्य च क्षारत्रयमोषधिपद्यक तथा ।।1६१।! 
इद्कालषट्क खणिकाण्डप्नक शालीतुषाभस्मचतृष्टय़ च । 
शिलाद्वय नागमुखद्दय च वरोलिकाटडुरणपक्वक तथा ।६२॥ 
बाल्य पब्चरस तथेव गुख्रादय फेनचतृष्टष कमात्‌ । 
सयोज्य चेतानथ पेषणीमुखे कुर्यात्‌ सुसूक्ष्म मृद्धुद्धपिष्टम्‌ । ६३ ॥ 
निर्यासमृत्प्चकघरुसर ततस्तस्मिन्‌ समाश सुनियोज्य पश्चात्‌ । 
नियम्य तत्पाचकयन्त्रत क्रमाच्छिवारितेलात्प्रहरत्रय पचेत्‌ 1॥६४॥। 
सवीक्ष्य पाक विधिवत्‌ सुपक्‍्व मूषामुखे नालमुखात्‌ प्रपूरयेत्‌ । 
एव कुतेन्तमु खनाममरूषा दृढातिशुद्धा भवति स्वभावत ।॥६५)। इत्यादि । 
पिष्ट-तिल की खल या उडद की वाल की पिठ्ठी ? ८ भाग, किट्ट-लोहमल--मण्डूर ४ 
भाग, लोह ३ भाग, लाळगुलिक--लाडगूल--शालिचावल ? या लाडगूलिक--कौच के बीज ३ भाग, 
% वगगंजा भ्रपि, बहुवचने सन्षिरेकादेश भ्रार्ग: 1. ि विक 


व्यासटिकाधिकरण ] [ ५९९ 


निर्यास--गोन्द ६ भाग, रुरुक ? -वनरोहेडा २ भाग, क्षार--यवक्षार-जौखार ३ भाग या सज्जीखार 
जौखार सुहागा मिश्रित ३ भाग, श्रोषधि (--गेहूं ५ भाग, इक्ञाल--श्रज्ञारे बुके कोयले या राख ६ भाग 
सणिकार्ड ? ५ भाग, शालीतुषाभरम--शालीधान के तुषो की राख ४ भाग, शिला--दूब घास या 
गेरू ९ २ भाग, नागमुख ? --नागकेसर का मूल ? २ भाग, बरोलिका (-कुन्दपुष्प सुहागा ५ भाग, बाल-- 
सुगन्थवाला २ भाग, रस ? सिन्दूर या शिक्करफ ५ भाग, गुळ्जा--घूघघची ( सफेद घु'घची ? ) २ भाग, 
समुद्रफेन १ भाग । इन्हें मिलाकर पेषणीयन्त्र-चक्की के सन्दर डाल दे श्रत्यन्त सूक्व्म कोमल शुद्ध पीस 
कर उसमे गोन्द ओर मृत्तिका ५ भाग, पोली मिट्री बरावर अ'श॒ मिलाकर पाचक--पकानेवाले यन्त्र से 
शित्रारितेल ? से तीन पहर पकावे, पाक को देखकर अच्छे पके हुए को मूषा बोतल मे नालमुख से भर 
दे ऐसा करने पर अत्समु खनामक मूषा रद अति शुद्रख्सभावत बन जाती हे ॥ ६१--६५ ॥ 
एवमुकत्वान्तमु खाख्यमूषोत्पत्तिर्विधि क्रमात्‌ । 
अ्रथेदानो व्यासटिकाविधिरत्र निरूप्यते । ६६ ॥ 
इस प्रकार अन्तमु खनामक मूषा की उत्पत्ति विधिक्रम से कहकर अब व्यासटिकाविधि 
कुएडविधि निरूपित क्री जाती हे ॥ ६६॥ ह 
अथ व्यासटिकाधिकरणम्‌ 
अथ कुण्डस्सप्तमे नव ॥ अ० २ स्रू ४॥ 
बो० वृ 
पुवंसूत्रेन्तमु खाख्यमूषामुकक्‍त्वा यथाविधि ! 
तथा व्यासटिका वक्‍तु सूत्रोय परिकीतित ॥ ६७॥ 
तत्सूचितपदान्यस्मिञ्चत्वायु क्त्वान्यथाक्रमम्‌ । 
तेष्वानन्तर्यवाची स्यादथशब्द इति स्मृत ॥। ६८ ।। 
तथा व्यासटिकारूप द्वितीयपदतस्स्मृत । 
तृतीयपदतस्तस्यवर्गसख्या  निर्दाशिता ॥1 ६९ ॥ 
संख्या व्यासटिकायार९च चतुर्थेपदतस्स्मृता । 
पदार्थमेव कथित विक्षेषार्थोधुनोच्यते ॥ ७० ॥। 
पूर्व सूत्र में श्रन्तमु ख मूषानामक को यथाविधि कहकर व्यासटिका (कुएड) को कहने के लिये यह 
सूत्र कहा है, उसके सूचित पद इसमें चार यथराक्रम कहे दे । उनमें श्रथ शब्द आनमन्तर्य--अनन्तर का 
बाची हे । दूसरे फद॒ से व्यासटिका का रूप कहा हे, तीसरे पद से उसकी वग सख्या दिखलाई है, चोथे 
यद्‌ से व्यासटिका-कुएड की संख्या कही, हस प्रकार पर्दा का अथ कहकर वबिशेषा्थ अच कहा जाता 


हे ॥ ६७--७० ॥ 
द्वात्रिशदृत्तरपद्वशतकृण्डा इति क्रमात ! 


बहुधा वणिताश्‍शास्त्रे कुण्डतत्त्वावश्यारदे ॥ ७१॥ 
सरवेषा बीजलोहाना गालने शास्त्रवित्तमे । 
कुमव्यासटिका नाम तेषु सम्यडू निरूपिता ॥ ७२ ॥ 
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५३२ कुएड क्रम से प्राय. शास्त्र में कुरडतत्त्वकुशल जनां द्वारा कहे गए हें । सब बोज लोही 
के गलाने में शास्त्रवेत्ताश्री ने उनमें कूमेञ्यासटिका को भ्रच्छा कहा है || ७१--७२ || 
तदुक्‍त कुएडकल्पे--वह कह! हे कुएडकल्प में-- 
सर्वेषा बीजलोहाना गालनार्थ यथाविधि ।। ७३ ।। 
ढात्रिशदत्तरपब्वशतव्यासटिकास्स्मृुता । 
तासा वर्गविभागस्तु सप्तधा वरितो (त ?) बुच ॥॥७४॥ 
तेष्वेकेकवर्गस्थितकुण्डाष्षट्सप्तति स्मृता । 
तेषु सप्तमवर्गीयकुण्डेषु यथाक्रममू ।॥। ७५ ॥ 
नवमी कुण्डिका या स्यात्‌ क्रमंव्यासटिकेति हि । 
सेवोच्यते बोजलोहगालने शस्त्रवित्तमे ॥ ७६ ॥ इति 
सव बीजलोहो के गलाने के लिये यथाविधि ५३२ व्यासटिकाए'-कुरिडया-भट्रिया कही हें उनमें वर्ग- 
बिभाग तो ७ प्रकार का बिद्वार्ना ने कहा हे । उनमें एक एक बग में स्थित ७६ कही हें उनमें ७्वे बगे के 
कुरडा में यथाक्रम नौबीं कुणिडका-भटरी जो हे वह कूम ञ्यासटिका बीज लोहो के गलाने में शास्त्रवेत्तार्थो 
ने कही है ॥ ७४-७६ ॥ 
नारायणोपि--नारायण ने भी कहा है-- 
उक्तेषु सववेकुण्डेु क्मव्यासटिका विना । 
सवेषा बीजलोहाना गालन न कदाचन ॥ ७७ ॥। 
कुमेव्यासटिकामेवमुक्‍्त्वा शास्त्रानुसारत । 
तत्स्वरूपपरिज्ञानाथमाकार सम्प्रचक्षते ॥ ७८ ॥ 
उक्त सब कुए्डो में कूमञ्यासटिका के विना सब बीज लोहों का गलाना कभी नहीं होता । 
शास्त्रानुसार इस प्रकार कूमन्यासटिका कहकर उसक्के स्वरूप ज्ञानाथ आकार को कहते हें ॥ ७७-७८ ॥। 
उक्तं हि कुएहनिर्णये-कुर्डनिणुय में कहा हे-- 
चतुरस्र वतुल वा कुर्माकार यथाविधि । 
वितस्तिदशक कुण्ड कारयेद्‌ भुवि शोभनम्‌ ॥ ७९ ॥ 
भस्त्रिकास्थापनाय  तत्पुरोभागतस्स्फुटम्‌ । 
कुर्माद्भवत्पक्धमुख  पीठमेक  प्रकल्पयेत्‌ ॥ ८० ॥ 
तत्कुण्डस्यान्तराले तु मूषाकुण्ड च वतुलम्‌ । 
कल्पयित्वा बहिर्भागे कुण्डस्यावरणाद्दयम्‌ ॥ ८१ ।। 
इद्धालपूरणार्थाय यथाशास्त्र प्रकारयेत्‌ । 
पाइबंयोरुभयोस्तस्य यन्त्रस्थापन प्रकल्पयेत्‌ ।। ८२ ॥ 
सम्यग्गालितलोहाद्या रससम्पूरणे सुधी । 
रचना करुमंकुडण्स्य उक्तमेव महषिभिः । ८३॥ 


भरित्रकाधिकरण ] [ ५३ 


एवमुक्त्वा व्यासटिका यथाशास्त्र समासत । 
श्रथेदानी  तडरस्त्रिकाजातिनिशांयपुच्यते || ८४ ।। 
चौरस या गोल कूर्माकार--कछवे के आकार वाला यथाबिधि भूमि में १० बालिश्‍्त सुन्दर 
कुए्ड बनावे भस्त्रिकास्थापन के लिये, उसके सामने वाले भाग में कूर्माकह्की पांच मुख वाला एक पीठ 
बनावे, उस कुर्ड के भीतरी भाग में गोलमूषा कुएड वना कर कुएढ के बाहिरी भाग में दो श्रावरण 
बना कर श्रह्ञारे भरने को यथाशास्त्र करे, उसके दोनो पा्श्‍्वा में गलाये हुए लोहे करे पिघले र्म को 
भरने के लिए यन्त्रस्थान बनावे । इस प्रकार महर्षियो ने कूर्मकुएड की रचना बिथि कही । इस प्रकार 
यथाशास्त्र संक्षेप से व्यासटिका को कह कर अब उसक्री भस्त्रिका जाति का निणेय कहा जाता 


है ॥ ७६-८४ ॥ 
स्थ भस्त्रिकाधिकरणम्‌ 
अब भरित्रका का अधिकरण कहते हें । 
स्यादू भस्त्रिकाष्टमे पोडशी ॥ अ० २ सरू ५ (प्र १॥ सू० १२ ॥!) 
बो० व्‌ठ 
कमेव्यासटिकामुक्त्वा पूवसूतर  यथाविधि । 
भस्त्रकानिणुयार्थ सूत्रोय प्ररिकीतित ॥ ८५ ॥ 
भस्त्रप्रबोधकपदान्यस्मिन्‌ सूत्र चतु छक्रमातू । 
तेष्वादिमपदातू तत्र क्रियार्थस्सश्निकधषपित ॥ ८६ ॥ 
द्वितीयपदतो भस्त्रालक्षणा सूचित भवेत्‌ । 
तथेव  तदढृ्गेमख्या  वृतीयपदतस्स्मृता 1 ८७ ॥ 
एव भस्त्रिकसख्या च चतुर्थेपदत क्रमात । 
पदाथेमेवे कथित विशेषार्थोधुनोच्यते ॥ ८८ ॥ 
द्वात्रिशदुत्तरपद्चवशतभस्त्रा प्रकोतिता । 
कमंभस्त्रा तेषु मुख्या बीजलोहविगालने ॥ ८९ ॥ 
पूबसूत्र में कूम व्य़ासटिका को यथाविधि कहकर भस्त्रिका निणयार्थ यह सूत्र कहा हे । इस 
सूत्र मे भस्त्राप्रबोधक चार पद हें, उनमें आदिम पद से क्रियार्थ का निरूपण किया हे, दूसरे पदसे 
भस्त्रा का लक्षण सूचित किया, वेसे हो उसकी वर्गसख्प़ा तीसरे पद से कहदी हे । इस प्रकार भस्त्रिक्रा 
संख्या चौथे पद से बतलाई । इस प्रकार पर्दो का अर्थ कह दिया, विशेष श्रर्थ अब कहा जाता हे । ५३२ 
भस्त्रिकाए' कही हें उनमें कूर्मभस्त्रा बीज लोहों के गलाने में मुख्य है-प्रमुख है ।॥ ८५--८६॥ 
तदुक्‍्तं भर्त्रिकानिबन्धने --वह कहा हे भस्त्रिकानिवन्धन में-- 
यावन्त्य कुण्डिका प्रोक्तास्तावन्त्येव हि भस्त्रिका । 
कुमंभस्त्रा तासु कुर्मकुण्डिकाया प्रकोतिता । ९० ॥ 
जितनी कुरिडकाए --व्यासटिकाए कही हें उतनी ही भस्त्रिकाए भी हें । उनमें कूम भस्त्रिका 
कूमकुश्डिका--कूर्म व्यासटिका की कही है ॥ ६० ॥ 
% 'चंतु ! प्रविभक्तिकनिदेशश्छान्दस भ्रार्षो वा । 
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नारायणोपि--नारायण ने भी कह्वा है-- 
सर्वेषा लोहवर्गाणा गालनार्थ विज्षेषत । 


दार्व्रिशदुत्तरपख्यशतभस्त्रा इतीरिता. ॥ 6१ ॥ 
तासा वगंभेदस्तु श्रष्टथा  सम्प्रकोतित । 
वर्गेष्वष्टमवर्गीयभस्त्रिकासु यथाक्रमम्‌॒ ॥ ९२ ॥ 


निणिता कुमंकुण्डस्य षोडझी क्रुमेभस्त्रिका । इति 
सर्वेषा भस्त्रिकाना तु रचनाक्रमनिणंय. | 6३ ॥ 
भस्त्रिकानिबन्धनाख्यग्रन्थे सम्यड निरूपित. । 

तत्सग्रृह्य यथाकामं किव्चिदवत निरूप्यते । €४॥ 


सष लोइवर्गो के गलाने के श्रथ ५३२ भरित्रकाए' कही गई हें, उनका वर्गमेद तो ८ प्रकार 
का कहा है, वर्ग में आठवे बर्गे की भर्त्रका्थी मे यथाकरम कूमेकुएड- कूम व्यासटिका की १६ बीं 
कूमभस्त्रिका उपयुक्त हे । सव भस्त्रिका्थो का रचनाक्रम निय भह्त्रिका निबन्धन नामक प्रन्थ में 
भली प्रकार कहा हे वहां से लेकर यथाकाम--जितनो इच्छा हे उतना--यहां निरूपित किया जाता 
हे 6१--६४॥ 
उक्तं हि भस्त्रिकानिबन्धने--भस्त्रिकानिबन्धन ग्रन्थ में कहा है-- 
सुवल्कलंश्चमंपटप्रवग्ये क्षीरादित्वग्भिवेरपुगवल्कके । 
त्रिणेत्रशुण्डीरसुरख्षिशाल्मलीशेणी रमुद्षाकरघुण्रिकाशरे ।!8९५॥ 
कृर्तस्सुसस्कारजशक्तिमदूभि पटेश्च पद्चोत्तरषट्शत क्रमात । 
तथेव लोहैवं रदारुताम्रविकारकीलेस्सुहढ यथाविषि ॥ €६॥ 
प्रकल्पयेच्चित्रविचित्रवणंमुखादिभिशशोभितभस्त्रिका क्रमात्‌ ।॥ ६९७ ॥ इत्यादि 
अच्छी वृक्ष की छार्ला, चम--चमर्डो, वस्त्रा, वृक्ष के दूध की परतो, सुपारी वृक्ष की छाला से 
त्रिणेत्र ? शुर्डीर --हाथीशुर्ही ?, सुरक्षि--मरोरफली या श्‍वेत काकमाची ?, शाल्मली--सिम्भल, 
शेणीर ?, मुक्षाकर--मू'ज की जडू, घुण्टिका--कंधी घास, शण से किए सुसंस्कार से उत्पन्न शक्ति वाले 
६०५ पर्टो-वस्त्रो से क्रम से लोह से अच्छे काष्ठो, तास्बे के पत्रो कीलॉ--पेचा से सुर चित्र विचित्र 
रंग मुख दि से सुन्दर भस्त्रिका बनावे ।। €२५--६6७॥ 
कूमभस्त्रिकालक्षणं तु तत्रेबोकम--कूमेभस्त्रिका लक्षण तो बहां ही कहा है -- 
पब्चवा द्ध पत्चास्यसुपक्षपक्नकोशेस्तथया कीलकपद्वकयु ता । 
विचित्रवरॉस्सुविराजिता या साकुमेभस्त्रा इति वणिता स्यात्‌ ॥ 
पांच अक्कों पॉच मुखो अच्छे पक्ष वाले पांच कोश से तथा पांच कीला से युक्त विचित्र वश 
से युक्त लोहे की कूमैभस्त्रिका हो ।॥। 


भस्त्रिकाधिकरण ] [ ४४५ 


लल्लोपि--लल्ल ने भी कहा है-- 
शास्त्रोक्ताष्टरमवर्गीयभस्त्रिकासू यथाक्रमम्‌ । 
या षोडशी भवेद्‌ भस्त्रा कमंभस्त्रति सा स्मृता ॥ ९८ ॥ 


कुमंव्यासटिकायास्तु सेव भस्त्रा न चान्यथा ॥ ९९७ ॥ इत्यादि ॥ 
शास्त्र में कहे आठवे बर्ग बाली भस्त्रिकार्श्ी में यथाक्रम जो १६बीं भस्त्रा हे बह कूमंभस्त्रा 


कही हे । कूमेन्यासटिका--कूर्माकार कु्डी की भस्त्रिका बह ही हे न्य नहीं ॥ 66 ॥ 
इति महर्षिभरद्ाजप्रणीते वेमानिकप्रकरणे प्रथमो5ध्याय: 


“इति महर्षि भरद्वाज प्रणीत वैमानिक प्रकरण में प्रथम अध्याय समाप्त हो गया? (यह 
कापी कस्ने बाले का वचन प्रामादिक जचता है ) 


व 8-1" १-&० ना 


प्रथम रजिस्टर कापी संख्या २ बस्तुतः कापी संख्या ४-- 


तृतीयाध्यायप्रारम्मः 
द्पणाधिकरणम 


दर्पणाधिकरण प्रस्तुत हे । 
दर्पेणारच ॥ अष्याय ३ सूत्रस १ ॥ 


बोधानन्दवृ त्तिव्याख्याश्‍्लोका' । 
पूर्वाध्याये भस्त्रिकान्तमुक्‍्त्वा सूरत्रेयंथाक्रमम्‌ । 
भ्रथ तृ (द्वि?)तीयाध्यायेस्मिन्नुच्यन्ते यानद्पेशा ॥ १ ॥ 
पदद्दय  भवेदस्मिन्‌ सूत्र दपंणबोधकम्‌ । 
तत्रादिमपदातू  सम्यग्दर्पणास्सूचितास्तथा ।। २ ।! 
तद्विशेषप्रभेदाद्यारचकारात्‌ सभ्षिदशिता । 
पदा्थेमेव कथित विक्षेषार्थोधुनोच्यते ॥। ३ ।! 
वैमानिकाद्भूमुकुरास्सप्तोक्तारशास्त्रत क्रमातू । 
तेषा नामानि वक्ष्यामि लल्लोक्तानि यथाक्रमम्‌ ॥ ४ ॥।। 
पूर्वाध्याय में सूत्रं से भरित्रकापर्यन्त विषय कहकर अब इस द्वितीय अध्याय में विमान के 
दर्पण कहे जाते हें । इस सूत्र में दो पद दपण बोधक हें । उनमें भ्रादिम पद से सम्यक दर्पण सूचित 
किये हें, उसके ब्रिशेष भेदादि 'च' से दिखलाये हें । पर्दो का अर्थ इस प्रकार कह दिया, विशेष श्रर्थ 
अब कहा जाता है । विमान के अकल मुक्र-नदर्पण शास्त्र से सात कहे हें उनके नाम लल्ल के कहे हुए 
यथाक्रम कहूंगा ॥ १--४॥ 
उक्तं हि मुकुरकल्पे--मुकुरकल्प में कह हे-- 
विश्वक्रियादर्पणोथ  शक्‍त्याकर्षणदर्पण । 
वैरुप्यद्पेणास्तद्वत्कुण्टिणीदर्पेणास्तथा ॥ ५॥ 
1 पूना फोटो के भ्रनुसार यह कापी २ हाने से द्वितीयाध्याय दिया है परन्तु पुवे को दक्षिण कापी होते. से 
तृतीयाध्याय है । 


दर्पणाधिकरय ] 


पिद्धलादपंणशचेव गुहागर्भारव्यद्पण. । 
रीद्रीद्पण इत्येते (इत्येतत्‌ ?)सप्तोक्ता यानदपेरणा ॥६॥ 
तेषु विश्‍वक्रियादश॑ इति यत्सम्प्रकोतित । 
तद्यानपीठोध्वंमुखस्थाने भ्रावतेनक्रमातू ॥७॥ 
प्रपन्चे प्रारिभिस्सरवेयत्कम॑ कृत भवेत्‌ । 
तत्साक्षाद्‌ वीक्षणार्थ यद्‌ यन्तू रणा स्थापितो भवेत्‌ ॥८॥। 
विश्वक्रियाददे इति तमेवाहुमंनीषिश । 


[४७ 


विश्‍वकियादर्पण, शक्त्राकपणदर्पण, बेरूप्गरदर्पण, कुण्टिशीदर्पण, पिक्षत्तादपण, गुह्ागभदर्पश, 
रौद्रोदपण ये सात विमान के दर्पण कहे हें । उनमें विश्‍वक्रियादर्श जो कहा हे उसे विमान के पीठस्थान 
के उपस्थान में श्रावतन क्रम से मनुष्या द्वारा प्रपन्व--सहार के निमित्त जो जो कार्य किया गया हो उसे 
साक्षात्‌ देखने के लिए चालकॉ की श्रोर से स्थापित किया जाना चाहिए, इसे बिश्‍वक्रियादर्श मनीषियो 
ने कहा है॥ १-८॥ 

तदुक्तं क्रियासारे--यह क्रियासार प्रन्थ में कहा हे-- 


सत्त्वद्दय शुण्डिलकद्दय च ग्रध्रास्थिमेक वरपारपद्भधकम्‌ । 


सिठ्वोरणीपादनखद्दय तथा बुद्धाभ्रषट्क वरशोणपड्वकम्‌ ॥। € ।॥ 


मुक्ताष्टक सोम्यमीननेत्रमष्टादशाद्धारकसत्त्वमेकम्‌ । 


सपंत्वगष्टाख्निकत्रयं तथा मावृण्ण्षट्क वरशकरा दश ॥ १० ॥ 


क्षाराष्ट्क तागचतृष्ट्य च फेनद्वय गारुडवल्कलत्रयम्‌ । 


वैरुव्यक सप्त तथा सुशोधित वेराजश्‍वेतोदुम्बरपद्वक च ।। ११ ॥ 
एतानि सशोध्य यथाविधि क्रमात्‌ सन्तोल्य चळ्चूपुटमूषिकायांम्‌ । 
सम्पूर्य चण्डोदरकुण्डमध्ये विन्यस्य कद्द्याष्टशतोष्णावेगत ॥ १२॥ 


सद्भालयित्वा करदर्पणास्ययन्त्रोध्वेतालस्य मुखे प्रपुरयेत्‌ । 


एव कृते विश्वक्रियाख्यदपेणो भवेत्‌ सुझयुद्धो हढसूक्ष्मरूप ॥१३॥ 


सत्त्व (--च्तार--सज्जीखार ? २ भाग, शुण्डिलक 0--हाथीशुर्डावृक्त २ भाग ?, ग्रध्रास्थि- 
गिद्ठ की हड्टी ९ भाग, वरपार--शुद्धयारा ५ भाग, सित्र्वोरणी ? के पैर का नाखून २ भाग, शुद्ध अभक 
६ भाग, बरशोण--अच्छा सिन्दूर ५ भाग, मोती ८ भाग, सोम्यक मीन नेत्र ? १८ भाग, अन्भार का 
सत्त्व ९ भाग, सर्पत्वकूलकेंचुली ८ भाग, भ्ाळ्जनिक- सुरमा ३ भाग, मातृर्ण (->कातृरण १-- गन्ध- 
तृर्ण ? ६ भाग, 'च्छा पाषाण चूर १० भाग, क्षार--सुहांगा ८ भाग, नाग--सोसा ४ भाग, फेन-- 
समुद्रफेन २ भाग, गरुड बल्कल (-गरुड्शालि का वल्कल-छिल्के ? ३ भाग, बेणव्यकं--वंशलोचन ७ 
भाग, शोधितवेराज श्‍वेत उदुम्बर का दूध या गोंद या क्षार ? ५ भाग, इन्हें क्रम से यथाबिधि शोध कर 
तोल कर चक्नुपुट मूषिका--बोतल में भर कर चण्डोद्र कुरड के मध्य रख कर ८ दर्ज की उष्णता के 
वेग से गला कर बडे दर्पण के मुखयन्त्र के उपरिनाल के मुख में भर दे । ऐसा करने पर विश्‍वक्रियादर्पण 
सुशुद्ध दद सूळ्म हो जावे ॥ ६-१३ ॥ 


५८ ] [ बृहद्‌ विमानशास्त्र 


अथ शक्तघाकर्षणदर्पणनिणीय:--भ्रब शक्तपाकर्षण द्पश का निगोय देते हें-- 
उक्त्वा विशवक्रियादर्शस्वरू्प शाख्तस्स्फुटम्‌ । 
ग्र्थ गक्तयाकषणादपणास्सत्षिरूप्पते  1॥1 १४ ॥ 
बिश्‍वक्तियादर्श--विश्‍वक्रियादर्पण का स्वरूप शास्त्र से स्फुट कह कर पत्र शक्तत्राकर्षण दर्पण 
निरूपित क्रिया जाता है || १४ ॥ 
तदुक्तं दर्पणुकल्पे--वह कहा है दर्पणकल्प प्रन्थ में-- 
भ्राकाशपरिधिकेन्द्रस्थितयानपथि क्रमात । 
देहूनाशकरा या  स्युस्षिवरगगविषशक्तय ॥ १५ ॥। 
ग्राकृष्य तास्स्वशक्तचा यत्नाणयति स्वभावत । 
तच्छक्तयाकपराद्शी इति शाखा न्निरूपषित ॥ १६ ॥ 
खाकाश परिधि के केन्द्र में स्थित विमान के मार्ग में क्रप से देह को नष्ट करने बाली जो 
नीन विषशक्तिय़ा हें उन्हे अरपनी शक्ति से स्वभावत खींच कर जो नष्र करता हे बह शक्तपाकर्षण- 
दर्पणा शाख से निरूपित किया गया है ।। १४-१६ ।। 
घुर्डिनाथोपि--धुरिडिनाथ ने भी कहा हे-- 
बातार्काश्‍वग्नयशशास्त्र तिवर्गा इति वाणिता । 
प्रतिवर्गसमुद्भूता  यन्ठू शा देहनाशका ।। १७ ॥।। 
द्राविशदुत्तरशतसस्याका विषशक्तय । 
तास्समाहुत्यनिर्शेष स्वशक्तया यत्‌ पित्रेत्‌ क्रपात्‌ ।॥१८॥ 
तच्छक्तथाकपंगादशशे इति ताम्ना प्रकोतित ॥ १९ ॥। 
बात सूर्यकिरण श्रग्नि चे तीन बर्ग शास्त्र में कहे हे । प्रतिबर्ग में उठे हुए चालक यात्रियो के 
वेह के नाशक हें । १२२ संख्या वाली विष शक्तियां हँ उन्हं श्रपनी शक्ति से लेकर सवथा क्रम से जिससे 
पी लेता है इससे बह शक्तत्राकषण दर्पण नाम से कहा गया हे ॥| १७-१९ ॥ 
पराडकुशेपि--पराडकुशमें भी कहा हे-- 
भ्राकाशपरिधिकेन्द्र प्वातार्काश्वग्निसस्भवा 
द्राविदुत्तरशतसख्याका विषशक्तय ॥ २० ।॥। 
बिमानपथसरधयन्त प्रवहा,्त  विज्षषत । 
विमानचारिणा देहमारका इति तास्स्मृता ॥ २१ 19८ 
उक्तस्स्यात्‌ तद्विनाशा्थ शक्तथाकपरादपणा इति । 
एवमुक्त्वा तस्य नामनिरांयश्‍शाखतस्स्फुटम्‌ ॥ २२ ॥ 
नथेव तत्पाकविधि. किब्रिदव  निरूप्यते ॥ २३ ॥ 


| केन्द्रेपु बातऱ्केन्द ष्वात-पुरातनसन्थि । 


दर्पणयाधिकरण ] [ ५९९ 


सआाकाशपरिधि केन्द्रो में वातसूयकिरण श्रग्नि से उत्पन्न होने बाली बिषशक्तिया १२२ संख्या 

बाली हें जो विशेषतः बिमानमागे के सन्थिपयन्त बहा करती हें विमान के यात्रियो के देह को. मार 
देने बाली कही गई हें उनके विनाशा्थ शक्तत्राकषण दर्पण कहा गया हे उसका नामनिणंय शाख् से 
स्फुट कह कर वैसे उके पकाने की विधि यहां कही जाती हे ।॥ २८-२३ ॥ 

पद्चवालिक पद्चविरब्रिसत्त्व क्षाराष्ट्रक पिष्टचतृष्ट्य च । 

जम्भारिषट्क रजिताभ्रमेकमिद्वालसत्त्वाष्टकबालुव्रयम्‌ ॥। २४ ॥ 

कूर्माण्डप्तत्वहय भारगिदय कन्दत्रय पोष्कलपब्यक च । 

प्रवालमुक्ताकरपब्भक्रठय पट्शुक्तिकात्वग्वरटडुणाष्ट्रकम्‌ ॥ २५ ।। 

मालूरबीजत्रय हखपद्वरा सयोज्य सर्व वकमूषमध्ये । 

मण्डूककुण्डान्तरमध्यकेन्द्र सस्थाप्य मूषा विधिवद्‌ हढ यथा ॥२६॥ 

पश्चादु ध्मनेत्‌ पब्चवशतोष्णकक्ष्यप्रमागातरशास्त्रविधानतस्सुधी । 

नेत्रान्तसगालिततद्रस ततस्सगृह्य पश्चाद विधिवच्छनेश्काने । २७ 

सम्पूरयेद  विस्वृतदर्पणास्ययन्त्रोध्वेनालस्य मुठे तुवृत्त । 

एव कृते शक्तथपकषं रादर्परणो भवेत्‌ सुसूदमस्सुहढो मनोहर ॥।२८॥ इत्यादि ॥ 


झालिक--हरिताल ५ भाग, विरब्रिसत्त्व ९--धमासे का सत्त्व ९ ५ भाग, क्षार-सुहागा ८ 
भाग या श्राठो क्षार एक एक भाग, पिष्ट-तिल की खल ४ भाग, जम्भारि 0--हीरा ६ भाग, रजित- 
झभ्रक-तलाल भधक १ भाग, 'ड्रारो का सत्त्व--क्तार ८ भाग, रेत ३ भाग, कूर्माएडसत्त्व--कळवे के 
झअण्डे का सत्त्व २ भाग,'भारणि १--भारद्रि-भारंगी या भारटो 0--नील २ भाग, कन्द--सूरर कन्द॒ या 
शलजञम ३ भाग, पोष्कल - पोष्कर--पोखर मूल ५ भाग, प्रबाल- मू'गा ५ भाग; मुक्ताकर--मुक्ताशुक्ति-- 
मोती की सीपी २ भाग, शुक्तिक्रा त्वक--सखीपी की त्वचा--सीपी का घर--सीपी कटोरी ६ भाग, वर- 
टक्कूण-श्रच्छा सुद्दागा, मालूरबीज--विल्बबीज ३ भाग, शंख ५ भाग इनको मिलाकर बकमूषा के मध्य 
में मरडूक कुरड के भीतरी केन्द्र में मूषा को हढ़ संस्थापित करके पश्चात बुद्धिमान शास्त्रविधान से 
५.०० दर्जे की उष्णता से धमन करे--धोके नेत्रपर्यन्त गलाये हुए रस को उसमें से लेकर पश्चात्‌ बिधि- 
बत्‌ धीरे धीरे विस्तृत दपशमुख नामक यन्त्र के उपरिनाल के खुले मुख में भर दे, ऐसा करने पर 
शक्तथाकर्पण दर्पण अतिसूक्ष्म सुटढ़ मनोहर हो जावे || २४-२८ ॥ 


झथ वेरूप्यदर्पणनिणय '--ध्रब वेरूप्यदपण निर्णय देते हें- 
एवमुक्त्वा यथाशास्त्र गक्तुघाकर्षणदर्पणम्‌ । 
बैरूप्यद्पेरामथ प्रवक्ष्षंचे  यथामति ॥। २९ ॥ 
स्वविमान निरोदुधु ये परयानात्‌ समागता । 
शत्रव  क्रोधसविष्टा नानोपायविज्ञारदा ॥ ३० ।। 
भयमूर्छादिभिस्तेषा य प्रयच्छति विस्मृतिम्‌ । 
तद्वैराजितद्पर& इति सद्धोत्यंते बुधे ॥ ३१ । 


६० ] [ शद विमानशासल 


सप्तविशद्विकारारि शास्त्रोक्तानि थथाक्रमम्‌ । 
तत्स्वरूपप्रबोधार्थ संग्रहेण निरूप्यते । ३२ ।। 
इस प्रकार यथाशास्त्र शक्तत्राकर्षण दर्पण कहकर वेरूप्यदर्पण अब यहां यथामति कहूंगा । अपने 
विमान को रोकने को परविमान से क्रोथ भरे भय मूर्छा आदि नाना उपार्यो में कुशल शत्रुजन आ गये हों 
डनकी विस्मृति को जो देता हे बह वेराजित द्पेण-जवेरू"्यदर्पण विद्वान द्वारा कहा गया है । शास्त्रोक्त 
> विकार यथाक्रम हें उनके स्वरूप प्रबोधनार्थ संक्षेप रे निरूपित किया जाता है | २६--३१२॥ 
तदुक्‍्तं सम्मोहनक्रियाकांख्डे--बद्द कहा हे सम्मोइनक्रियाकार्ड में- 
भ्रग्निवाताम्ब्वशनिविद्युदधूमसागरपवंता  । 
सर्पवृश्चिकभल्लूकसिहव्या घ्रादयस्तथा ॥ ३३ ॥ 
भूतप्रेतपिश्ञाचाश्य पक्षिशोतिकक भयडुरा । 
इति सप्तदयोक्तानि विकारारि यथाक्रमम्‌ ।॥ ३४ ॥ 
अग्नि, बायु, जल, अशनि--पंतनशील विद्युत्‌ , विद्युत्‌--चमकने बाली विद्युत्‌ , धूम, सागर, 
पबत, सर्प; वृश्‍चिक, रीळ, सिंह, बाघ आदि तथा भूत, प्रेत, पिशाच! पक्षी ये १७ विकार यथाक्रम 
कहे हं ॥ ३३-३४ ॥ 
एवमुक्‍्त्वा द्पेणस्य गुणनामादय क्रमात । 
इदानी तत्पाकविधिस्संग्रहेणा निरूप्यते । ३५ ॥। 
इस प्रकार दर्पण के गुण नाम भआदि क्रम से कह कर अब उसकी पकाने की बिथि संक्षेप से 
निरूपित की जाती है ।। ३५ || 
तदुक्तं दपेणप्रकरणे --बह कहा है दर्पण प्रकरण में-- 
शल्यक्षारं प्चक्षिविद्डाच्रय च लाक्षात्रय सोमकाष्टशशत्रय- 
राजकुरण्टिकाइयमिद्धालसाराष्ट्रक टडूणात्रयम्‌ ॥ ३६ ॥ 
नखाष्टकबालुकसप्तक च मावृण्णषट्क रविचुम्बकद्यम्‌ । 
प्रत्य पारदपब्वविशक तालव्य रोप्यचतृष्टय च ॥ ३७ ।। 
क्रव्यादषट्क गरदाष्टक च विष्टत्रय कन्दचतुष्ट्य च । 
वाराहूपिथ्थत्रयसारपव्वक गुख्ातेल पद्चवविशत्‌ क्रमेण । 
सगृह्य तान्‌ सप्तसस्क्रारशुद्धान्‌ सम्पूरयेन्मूषकमूषिकायाम्‌ । ३८ ॥ 
मूषास्यकुण्डेष्टशतोष्णाकक्ष्यात्‌ सगानयेन्नेत्रनिमीलनान्तम्‌ ॥ ३९॥ 
पश्चाद्‌ गृहीत्वा वरदर्पणास्ययन्त्रोध्वेनालस्य मुखे नियोजयेत्‌ । 
एव कृते वेराजकदपरणो हढथुद्धस्सुसूदमो भवति प्रसिद्ध ॥ ४० ॥ 
शल्यक्तार-इडियो का क्षार ५ भाग, कित््ा-लोहविशेष सम्मवत: जस्ता ३ भाग, लाख ३ भाग, 
% पक्षिण इति--पक्षिणति सन्थिराप । शि 
1 भुत, प्रत, पिशाच यहा प्राणिविशेष है । 


दर्पणयॉथिकऱ्ण ] [ ६१९ 


सोमक(-कपूर या लोहा विशेष ८ भाग, श॑श-बोल-गन्थबोल ३ भाग, रजकुर्टिका-पीलीकटसरिया या 
कुटज २ भाग, अद्लारो का सार--भस्मक्षार ८ भाग, सुहागा ३ भाग, नखी आषधि ८ भाग, बालू ७ भाग, 
मातृरण--कातृश--गन्यतृशं ८ भाग, रविचुम्वक--सूर्यकास्तमरि २ भाग, पूर--दाहू अगर या बीजपूर 
निम्थु ९ ३ भाग, पारा २५ भाग, हृरिताल ३ भाग, रोप्य--रूपा धातु ४ भाग, क्रव्याद १ ८ भाग, गरद्‌-- 
बरछुनाग ८ भाग, विष्ट -विष्टा ३ भाग, कन्द--सूरणकन्द ४ भाग, वबाराइपित्थ--कृष्ण मदन वृक्ष का 
क्षार या सूवर पशु का पित्त ३ भाग, सार-वभ्नक्षार या यवक्षार या नवसार नौसादर ५ भाग, गुज्ञा-रत्ति 
का तेल २५ भाग क्रम से इन्हें लेकर सात संस्कार करके मूषक मूषिका बोतल में भर दे । मूषास्य कुएड 
में ८०० दर्जे की उष्णता से नेत्र निमीलन तक गलावे पश्चात लेकर बड़े दर्षणास्य यन्त्र के ऊपर नाल 
के मुख में नियुक्त करे । ऐसा करने पर बेराजदपण--बेरूप्यदर्पण शुद्ध सूक्ष्म हो ज्ञाता हे ॥३६-४०॥ 


श्रथ कुरिटणीद्र्पण निर्शय --श्रब कुण्टिणीदर्पण का निणेय देते हें -- 
इत्युक्त्वा वैराजकाख्यदपेश  शास्त्रतस्स्फुटम्‌ । 
इदानीं कृण्टिणीदर्परास्वरूप प्रचक्षते ॥ ४१ ॥ 
यदक्युभासन्निधानात्‌ स्वेबुद्धिविकल्पनम्‌ । 
भवेत्‌ कृण्टिणीदपंश& इति प्रोच्यते बुध ॥ ४२ ॥ 
इस प्रकार बैराजकारव्यदर्पण -वेरूप्यदर्पैण शास्त्र से स्फुट कह कर अब कुर्टिणी दर्पण का 


स्वरूप कहते हें । अंशुभा-किरणभ्योति के संसर्ग से सब की बुद्धिर्यो का विपर्यास हो जाता हे थत 
कुणिटणी दर्पण विद्वानो ने कहा हे ॥ ४१-४२ ।। 


तदुक्‍तं पराककुशे--बह कहा है पराडकुश में-- 
ल भ्राकाशवियुत्तरद्धूसन्धिमार्ग स्वभावत. । 
सप्तस्रोतावत  वातविषसयोगत क्रमातू ॥ ४३ ॥ 


बुद्धविकल्पदास्सप्त जायन्ते विषशक्तय । 
तासा निवाररणार्थाय यत्कृत लाखवित्तमे. ॥ इ४ ॥। 
तत्कृण्टिणीदपशा इत्युक्‍्त नाम्ना विशेषत । 


(३ ह हर 


भाकाश की विययत्तरज्ञों के सन्धिमार्ग मे स्वभावत' ७ स्रोतोंबाला श्यावर्त घुमेर करने बाले 
बायु के बिषसंयोग से क्रम से बुद्धि का विपर्यास करने वाली ७» विषशक्तियां उत्पन्न हो जाती हें । उनके 
निषारणा्थ जो शास्त्रो के विशेषज्ञां ने किया हे, वह कुर्टिणीदपण नाम से विशेषत कहा है ४३-४४ 
बिषशक्तिविनिणेयस्तु-उक्त हि सम्मोइनक्रियाकार्डे-विषशक्ति विनिशय तो सम्मोइन 
क्रियाकारड में कहा हे-- 
मेदोसड्मासमज्जास्थित्वग्बुद्धीना विकल्पदा. । 
/”  गालिती कृण्टिणी कालीस्पिज्जुला उल्वणामरा ।॥ ४५ ॥ 


६१२ ] [ शद विमानशास्त्र 


प्राकाशविद्युत्तरद्धसन्धिमार्गादिषु स्वत । 
सप्तस्रोतावर्तवातविषप्तम्बन्धत क्रमात्‌ ॥ इ६९ 
एतास्सप्त प्रजायन्ते दु.खदा विषशक्‍तय । 
मेद- मास के ऊपर सफेद चिकनी वस्तु, असक--रक्त, मांस, मज्जा-_चर्वी, भस्थि-<इड़ी, 
त्वचा, बुद्धि को विपरीत कर देने बाली गालिनी कुण्टिणी काली पिळ्जुला उल्बणा, मरा ये सात ख्रोत 
बाले श्रावर्त वायु के विष सम्पन्थ से कम से आकाश वियुत्तरक्रों के सन्थिमार्ग श्रादि में स्वत ७ दु ख- 
दायक विषशक्तियां उत्पन्न हो जाती हैं ॥| ४५-४६ ॥ 


एवमुक्त्वा कृण्टिणीदर्पणानामादय क्रमातू ॥ ४७ ॥ 
इदाती तत्पाकविधिस्सग्रहेशा.  निरूप्यते ॥ ४८ ।। 


इस प्रकार कुशिटिणी दर्पण आदि नाम क्रम से कड कर अब उसके पकाने की बिधि सक्षेप से 
कही जाती है ॥ ४७-८८ ॥ 
तदुक्क' दर्पणप्रकरणे--बह कहा है दर्पण प्रकरण में- 


मृत्पश्भक कळ्चुकसप्तक च फेतत्रय षण्मुखसारपद्चकम । 

क्ष्विद्धाष्टक खड॒गनखत्रय च क्षाराष्ट्क बालुकसप्तक च । 

पाराष्ट्रक शह्भूचतुष्टयब्व मातृण्णाषट्क वरतालकत्रयम्‌ ॥ ४९ ॥ 

गरजोष्ट्यो क्षारचतृष्टय च सुरन्ध्रिकासप्तकपब्वतेलम्‌ ।। ५० ॥ 

मृक्तात्वगष्टवत्रितय च शुक्तिक्षार  तथेन्दुचतृष्ट्य च । 

एतान्‌ शुद्धात्‌ क्रमतो ग्रृहीत्वा सम्पूरयेच्छिखरिकमूषमध्ये ॥५१ ॥। 

सस्थाप्य शिकली रककुण्डमध्ये सगालयेत्‌ सप्तशतोष्णाकक््ये. । 

पूर्वोक्तमागेरा नियोजयेत्‌ तद्रस यथाशास्त्रविधानतस्तत 11५२॥ 

भ्रत्यन्तसूक्ष्म सुहढ भवेद्‌ रुच वालाकेवत्‌ कुण्टिणीकाख्य दपराम्‌ ॥५३॥ 

मृत-सोराष्ट्र मृत्तिका ५ भाग, कळ्चुक-सर्प की केंचुली ७ भाग, समुद्रफेन ३ भाग, पणमुख- 

सार--खरबूजे के बीज ५ भाग, द्रवड्डा--लोइविशेष-जस्ता? ८ भाग, गेरडे का नाखून खुर ३ भाग, क्षार- 
यवखार ८ भाग या आठों क्तार एक एक भाग, रेत ७ भाग, पारा ८ भाग, शक्ठ ४ भाग, मावृर्ण !-- 
कातृण--गन्धतृण ? ६ भाग, शुद्ट इरिताल ३ भाग, गज-<गजपिप्पली ओर उद्र--ऊण्ट कटीला के क्षार 
४ भाग या गज--हाथी धौर उष्टु--ऊण्ट की हंडी का क्षार ४ भाग, सुरन्थिका १--बडे नलशर का क्षार 
७ भाग, तैल--तिल तेल ५. भाग, मुक्ता तबकू-मोती की त्वचा ८ भाग, शुक्तिक्षार--सीपी का क्षार ३ 
भाग, इन्दु--कपूर ४ भाग । इन शुद्ध हुश्ों को क्रम से लेकर शिज्ञिक मूषा मध्य में भर कर शिक्षीरक 
कुएड मध्य में ७०० दर्जे की उष्णता से गलावे । पूर्वोक्त मार्ग से पिघले रस को शाक्ञविधान से नियुक्त 
करे, अत्यन्त सूळूम रृढ चमकदार बाल सूर्य की भांति सुड कुर्टिणी नामक दर्पण बन जावे ॥४६ ५३॥) 


खथ पिक्ञलादर्पणनिशऐेय"--थब पिजुल्ादपैण का निर्णय देते है-- 
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/”  म्ररकांधुयुद्धस्षातशक्तिस्स्यात्‌ पिज्जुलेति हि । 
सा नेत्रकृष्णताराग्रप्रभाग्राहीति वणिता 1 ५४ ॥ 
यतो निगृह्य तच्छक्ति वेगेन स्वीयशक्तित । 
यन्तू णा क्रष्णताराग्रप्रकाका पालयत्यत ।॥। ५५ ॥ 
पिज्जुलादपंगा इति नाम शास्त्र निरूपित । 
सूर्यकिरणां के युद्र से उलन्न शक्ति पिजुन्ञा हे वह नेत्र के काले तारे के श्रप्न की झ्योति 
को ले लेने बाली कही है, जिससे 'प्रपनी शक्ति से यात्रियों के कृष्णताराप्र प्रकाश को वेग से लेकर 
पालन करती हे । इसलिए पिज्ञ लादवण नाम से शास्त्र में बणित हे ॥ ५४-५५ ॥ 
तदुकमंशुदो धिन्यामू-टप्रह कहा हे श्र शुबरोधिनी में-- 
व भ्रग्ने पूर्वदिश्यस्य स्थानमारभ्य सख्यत । 
क उपदिश्यस्य स्थानान्तमष्टवा दिग्विनिगाय ॥ ५६ ॥ 
यजुरारण्यके प्रोकक्‍्तमशूना जातिनिरांये& । 
एकेकदिशि सख्राता रश्‍मयो भिन्नशक्‍तय ॥ ५७ ॥। 
इति शास्त्रे ष्वग्निभेदात्प्रवदन्ति मनीपिण । 
क्वतुकालप्रभेदेन पद्चवातप्रवेशत ॥ ५८ ।। 
तेपामन्योन्यससर्गो वारुणोयोगतो भवेत्‌ । 
भ्रतोशूना भवेद युद्ध शक्‍क्‍तिभेदत्वकारणात्‌ । ५९ ॥ 
तस्मिन्‌ परस्पर वेगात्‌ तत्तद्िशि विशेषत । 
सधघर्षेणात्‌ प्रजायन्ते नत्वारि वियशाक्तय ।। ६० ॥ 
अ्रन्धान्वकारपिऊ्जूपतारपा इति तत्‌ क्रमात । 
रक्‍तजाठरताराग्रप्रभाश्वाक्षिद्य  हन्तेत्‌ ॥। ६१ ।॥। इत्यादि ॥ 
इस अग्नि के पूर्व दिशा में स्थान को श्रारम्भ कर संख्या से उपदिशा में इसके स्थान के 
अस्त तक ८ प्रकार से निणेय हे, यजुअेंद के श्रारण्यक में किरणां के जाति निणेय में कहा हे । एक एक 
दिशा में उत्पन्न किरणं भिन्न-भिन्न शक्तिया शास्त्रा में अग्नि के भेद से, क्रतुकाल के भेद से, पांच 
बायुश्चो के प्रवेश से उनका श्रन्योन्य संसग वारुणी--मेघस्थ वेद्युत शक्ति के योग स॑ होता हे शत 
किरण का युद्द शक्तिभंद के कारण हो जाता हे ! बहा परस्पर वेग से उस उस दिशा में विशेष संघर्ष 
से ४ विषशक्तियां उत्पन्न हो जातो हें । अन्थ, श्रस्थकार, पिळजूष, तारपा कम से रक्त जञाठर ताराम्र प्रभा 
दोनी आखा का नाश कर दे । ५६--६१॥ 
उक्त सम्मोइनक्रियाकार्डपि--सम्मोहूनक्रियाकारड में भी कहा हे-- 
सूर्यांशुयुद्धात्‌ (दध ?) सस्षातारचत्वारि विषशक्तय । 
भ्रन्धान्धकारपिज्जूषनेत्रघ्ना इति वरणिता ॥। ६२ ॥ 


७ “पनुन जातमष्टरोदसी” (है० प्रा० १॥७॥५॥।) 
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भ्रन्धशक्तिहेन्ति रक्‍तमन्धकारा तु. जाठरमु । 
पिज्जूषा कृष्णाताराग्रप्रभा नेत्रद्दय तथा ॥ ६३ ।॥। 
निहन्ति तारपा शकक्‍तिस्स्वकीयविषवेगत ।॥। ६४ ।। इत्यादि ॥ 
सूर्य किरणो के युद्ध से चार बिषशक्तियॉ उत्पन्न हुई हुई अन्थ, अन्थकार, पिळ्जूष, नेत्रष्ना 
कहदी गई हें । अन्थ शक्ति रक्त को नष्ट करती है, अन्थकारा तो जठराग्नि को, पिळजूषा कृष्णताराप्र की 
अ्योति को 'श्रोर तारपा शक्ति श्पने विष वेग से दोनो आंख को नष्ट करती है ॥ ६२-६४ ॥ 
पि(म ?) ऊञजुलादपंणस्येवमुक्‍्त्वा नामविनिणाय । 
इदानी तत्पाकविधिस्सग्रहेरण  निरूप्यते 1। ६५ । 
पिळ्जुलादर्पण का नाम निर्णय इस प्रकार कह कर अब उसक्रे पकाने की विधि संक्षेप से कही 
जाती हे ॥ ६५ ॥ 
तदुक्त दर्पणप्रकरणा--बह्ह कहा है दर्पण प्रकरण में-- 
वाष्णकिषट्क वरशोसापद्वक क्षाराष्ट्क वालुकतप्तक च । 
निर्यासमृत्पक्वकटड्ूरणाष्टक  दम्भोलिसारदयमष्टपारदम्‌ । ६६ ।। 
शुद्धाश्रक पञ्चकरवित्रपुद्रय सुरोलिकासत्त्वचतुष्ट्य च । 
त्वगष्टक वाध्यु षिकत्रय तथा कन्दत्रय पिष्टचतुष््य च॥ ६७ ॥ 
तालत्रय माक्षिकसप्तक च वृकोदरीवीतचतुष्टय क्रमातू । 
ग्रष्टादशेतान्‌ वरशुद्धवस्तून्‌ सग्ृह्य सम्यक्‌ परिशोधयेत्‌ क्रमात्‌ ।।३८॥ 
सम्पूर्ये पश्‍चात सुकपालमरूषामुे न्यसेद्‌ व्यासटिकान्तरे हढम्‌ । 
सगालयेत्‌ सप्तशतोष्णकक्ष्यप्रमाणातो नेत्रनिमीलनान्तम्‌ ॥ ६९ ॥ 
सग्रृह्म सगालिततद्रस शनेयेन्त्रोध्वेनालस्य मुखात प्रप्रयेत्‌ । 
पश्चादु हढ सूक्ष्ममतीवश्ुद्ध मनोहर पिज्जुलद्पण भवेन्‌ ।॥। ७० ।! इत्यादि । 
बार्षणीकि--बृष्णि--भेड़ वा दूध ? ६ भाग, वरशोण--अच्छा सिन्दूर ५ भाग, क्षार--यवक्षार 
८ भाग या खठों क्षार एक एक भाग, रेत ७ भाग, निर्यासमृतू-वृक्ष का दूध जमा हुञा ?५ भाग, सुहागा 
८ भाग, दम्भोलि-लोह विशेष का चूश २ भाग, पारा ८ भाग, शुद्र भभ्नफ खोर ताम्या ५ भाग,त्रपु-सीसा 
२ भाग, सुरोलिका सत्त्व !-सुन्दर शूरुड या हल्दी का सत्त्व ? ४ भाग, त्वक--दारचीनी ८ भाग, बाध्यु- 
षिक ? बारड य-द्रोणीलवबण ? ३ भाग, कन्द--सूरणकन्द ३ भाग, पिष्ट--तिलखल ४ भाग, हरिताल 
३ भाग, सोनामाखी ७ भाग, वृकोदरीवीत ? ४ भाग । इन १८ शुद्ध वस्तुओ को लेकर सुकपालमूषा सुख 
भे भर कर व्यासटिका के अन्दर रख दे । ७२० दर्जे की उष्णता के प्रमाण से नेत्र खुलने तक गलावे, 
गलाये हुर पिघले रस को यन्त्र के उपरिनाल के--मुख से धीरे से भर देवे फिर सूकम अधिक शुद्ध 
मनोहर पिजुल दर्पण हो जावे ॥। ६६-७० ॥ 
झथ गुह्दागर्भदर्पणनिणुय:--अ्ब गुहागर्भ दर्पण का निर्णय देते हें-- 
, वारुणीवातकिरणशकक्‍्तिसघषंणक्रमात्‌ । 
/ जायन्ते रोगदा नू.णा गुहाद्या विज्षेषशक्तय ।। ७१ । 
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तास्समाहूत्य वेगेन विद्यत्सयोगत पुन । 
शर प्रसाय॑ परयानस्थजतोपरि विक्षेषत ॥ ७२ ।॥। 
य प्रयच्छति दु खानि विषरोगादिभिस्त्वत । 
स गुहादपेरा इति प्रवदन्ति मनीषिरा ।॥। ७३ ॥ 
वारुणी -- श्रश्रविद्युच्छक्ति वायु किरण शक्तियो के संघष के क्रम से मनुष्यो को रोग देने 
वाली गुहादि विषशक्तिया उत्पन्न हो जाती हें । उन्हे विद्युत्‌ के संयोग से वेग से लेकर दूसरे शत्रु के 
बिमान के ऊपर प्रसारित करके--डाल कर जो बिषरोग आदि से दु'खों को देती हे । श्रत गुहादर्पश-- 
गुहागभंदर्पण मनीपी कहते है ।। ७१-७३ ॥ 
तदुकक्‍त प्रपब्वसा रे--वह कहा हे प्रप्च सार प्रन्थ में-- 
क कश्यपोध्वेकपालाभ्या मध्ये तिष्ठत वारुणी । 
»« कपालवारुणीमध्ये वाता पबद्वसहसत्रका ।॥। ७४ ।। 
तथैव कश्यपारोगकरणाशद्रयाष्टकोटय । 
तत्तद्रातसमायोगात्‌ प्रभित्ना किरणा पुन । ७५ ॥ 
ग्रनुलोमविलोमाभ्या प्रवहन्ति विश्षेषत । 
शक्‍तिवाताद्युसयोगो यदा स्यात्‌ खे परस्परम्‌ ।। ७६ ।! 
महादु खकरास्तत्र गुहाद्या विषशक्‍तय । 
जायन्ते वेगसयुक्‍ता जले बुदुबुदवत्स्वयम्‌ ।॥ ७७ ॥ इति 
कश्यपो के ऊपर दो कपालो के मध्य वारुणी शक्ति रहती हे, कपाल श्रोर वारुणी के मध्य 
पाच सहस्र वायुए हें तथा कश्यप खोर रोगकिरण्‌ श्राठ करोड हें, उस उस बायु के सम्मेल से फिर 
किरणं प्रथक प्र्रक्‌ अनुलोम खोर विलोम के द्वारा विशोषत' चलती हें । जब शक्ति -वारुणी शक्ति वायु 
'्रौर किरणो का सयोग आकाश में परस्पर हो जावे तो बहां महादु ख करने बाली गुहा 'आदि शक्तिया 
बेगवश जल में बुद्युद की भांति स्वयं उत्पन्न हो जाती हे || ७४ -७७ || 
लल्लोपि-लल्ल ने भी कहा है-- 
दशोत्तरशतन्यायमतुसृत्य यथाक्रमम्‌ । 
ज्र शक्‍्तिवाताशुसयोगो यदा भवति वेगत 1 ७८ ॥ 
प तदा सघषर तेषामतिवेगाद भविष्यति । 
जायन्ते तेन विविधा गुहाद्या विषशक्‍्तय ।॥। ७९ ॥ 
तत्प्रयोगान्नृणा लोके &भवेन्नानाविधामया ।। इत्यादि । 
१९० न्याय ? को अनुसरण कर यथाक्रम शक्ति--वारुणी शक्ति वायु भोर किरणो का संयोग 
जब वेग से होता हे तब उनका संघर्ष वेग से होगा- हो जाता हे, उससे बिविध गुहादि विषशक्तिया 
उत्पन्न हो जाती हें उनके प्रयोग से मनुष्यो के लोक में नानाविध रोग हो जावे || ७८- ७६ ॥ 


% भगेत्‌--बश्नतञ्यत्यव -प्राष । 
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स्वतरिसद्वन्यायमुक्‍तं बशिष्ठेन--श्वत सिद्धन्याय कहा हे वशिष्ठ ने-- 
9 विजातीयशक्तिसाडूर्यात्‌ सजातीयविषशक्तिप्रवाहस्स्यात्‌ कर्माण्डवत्‌ ।। इति ॥ 
विजातोय शक्ति के साड्यं--भेल से सज्ञातीय विषशक्ति का प्रवाह कछवे के अण्डे के 
ममान हो जावे ।। 
तदुक्‍्तं सम्मोइनक्रियाकार्डे--ब& कहा हे सम्मोददन क्रियाकारड में-- 
त्रिलक्षपद्चसहस्रस्तथा पद्धयोत्तर शतम । 
श्र शक्‍तिवाताद्युशकतीना  परस्परविघटनात्‌ | ८० ॥ 
रोगप्रदा प्रजायन्ते गुहाद्या विषशक्‍तय । 
कृष्ठापस्मारग्रह (हि ?) णीका (खा ?) सशूलप्रदा क्रमात्‌ ॥८१॥ 
तासु म्रुख्या पद्चध इति शक्‍तय परिकोतिता ! 
तस्मान्नार्मान विधिवत्सग्रहेरा निरूप्यन्ते । ८२ ।। 
गृध्नी गोधा कुजा रोद्री गुहा इति पद्चधा । 
एतत्प्रचोदनाद्रोगप्रदानार्थ तु यत्कृतम्‌ । ८३ !। 
तदगुहागर्भद्पणा॒& इत्युक्त  शाख्रवित्तमे ॥ इत्यादि ॥ 
तीन लाख पांच सहस्र एक सो पांच शक्ति--वारुणी शक्ति बायु किरणी के परस्पर सघषं से 
रोग देने बाली गुहा आदि विषशक्तिया उत्पन्न हो जाती हें जो कि कुप्ठ-कोढू, अपस्मार--मृगी, संग्रहणी, 
खांसी, शूल--पीड़ा देनेबाली हें । उनमें मुख्य पाच शक्तियां कही द्व । उनके नाम बिविवत्‌ संक्षेप से कहे 


जाते हें । वे ग्रध्नी, गोधा, कुजा, रोद्री, गुहा पाच हें । इनके प्रेरण से रोगप्रदानाथे जो किया हे. वह 
गुशागभभ दर्पण शास्त्रवेत्तार्षी ने कहा हे ।।| ८०-८३ ॥ 


एवमुक्त्वा गुहादर्शदपणा& शाख्तस्स्फुटम्‌ ॥ ८४ ॥ 
तस्येदानी पाकविधिस्सग्रहेरा प्रकीत्यंते । 

इस प्रकार गुहादर्शदर्पण शास्त्रानुसार ग्फुटरूप से कड कर शब उसके पकाने की विधि संक्षेप 

से कही जातो है । 

तदुक्त दुर्पणप्रकरणे--बह्द कहा हे दर्पणप्रकरण में -- 
वराटिकासप्तक मळ्जुलत्रय डिम्मीरषट्क रजकाष्टक तथा । 
मण्डूरषट्क वरपारदाष्टक तालत्रय ब्राह्मिकसप्तक तत ॥। ८५४ ॥ 
नागद्रय चाऊ्जनिकाष्टक तथा माठृण्णाषट्क वरबालुकाष्टकम्‌ । 
किशोरपट्क मुचुकुन्दपव्वक तेलद्दय लोहिकपब्चवविात ॥ ८६ ॥ 
मृडाणिगर्भोद्भवसत्त्वपव्वभक मृदष्टक स्फाटिकपद्भक तथा । 
शल्यत्रय पद्भदक्षेन्दुसत्त्वक दम्वोलिटाकाद्रयसत्त्वपळ्चकम्‌ ।। ८७ ॥ 
एतान्‌ क्रमादु द्राविशतिवस्तूवर्गान्‌ शुद्धान्‌ समादय यथाविधि क्रमात । 
सम्पूर्य चल्चूपुटमूषमध्ये चळ्रूपुटव्यासटिकान्तरे न्पसेतू ॥ ८८ ॥ 


द्पशाधिकरश ] [. ६७ 


सगालयेत्‌ सप्तोष्णकक्ष्येश्‍शास्त्रोक्तमार्गेण निमीलनान्तान्‌ । 
पश्चात्‌ समाहूत्य शनेर्शने क्रमाद यन्त्रोथ्वंनालस्य मुखे नियोजयेत्‌ ॥८६॥। 
ततो गुहागभेकदर्पण भवेच्छुद्ध सुसूक्ष्म सुहढ मनोहरम्‌ ।। &० ॥ 
बराटिका--कोड़ी ७ भाग, मत्चल--मजीठ ३ भाग, डिम्मीर १--डिर्ढीर--समुद्रफेन ६ भाग 
रजक--रळ्जक--शिंगरफ ८ भाग, मरडूर--लोहमल ६ भाग, शुद्ध पारा ८ भाग, ताल--हरिताल ३ भाग 
ब्राह्िका--भारड्ञी ७ भाग, नाग--सीसा २ भाग, श्राक्षनिक--सुरमा ८ भाग, मातृएण --कातृश---गन्ध 
तृण ६ भाग, श्रच्छा रेत ८ भाग, किशोर-तेलपर्णी या घोटक शिमग्र ( सोंजना ) £ भाग, मुचुकुन्द-- 
मुचुकुन्द पु"्प » भाग, तिलतेल २ भाग, लोहिक--सफेद सुहागा २५ भाग, मृडाणिगर्भाद्भव सत्त्व ? 
५ भाग, मृत-_सोराष्ट्रमृत्तिका ८ भाग, स्फटिकमरि या फिटकरी ५ भाग, शल्य -इड़ो या लालखेर-कत्या 
३ भाग, इन्दुसत्त्व--चन्द्रकान्त का सत्त्व या कपूर १५ भाग, दम्योलिटाका १--लोहा विशेष ५. भाग । 
इन २२ बस्तुर्थो को शुद्द लेकर चश्चपुट मूषामध्य म॑ चब्चपुट व्यासटिका के अन्दर डाल दे । ७८० दर्जे 
की उष्णता से शास्त्रोक्त मार्ग से निमीलन तक गलावे, पश्चात्‌ लेकर धोरे धीरे यन्त्र के उपरिनाल के मुख 
में डाल दे फिर गुहागभ दर्पण शुद्द सूक्ष्म सुट मनोहर बन जावे ।॥। ८५-६० ॥ 
अथ रोद्रीदर्पण निशेय.--श्रब रौद्रीदर्पण क| निणेय देते हें- 
दर्गनादेव सर्वेषा द्रावण ग्रेने जायते । 
तद्रौद्रीद पशा इति प्रवदन्ति मनीषिण ॥ 6९१ ॥। 
दर्शन से ही सब का द्रावण जिससे होता हे वह रोद्रोदर्पण हे ऐेमा मनीषी कहते हं ॥€१॥ 
तदुक्त पराट्ुशे-बह पराडूश में कहा है-- 
रुद्राण्योषराभ्रलिद्धो यत्र सम्मेलन भवेत्‌ । 
रोद्रीनाम भवेत्‌ काचिच्छक्तिस्तत्रोग्ररूपिणी ।॥ ९२ ॥ 
भ्र्कांशुयोगतस्सा तु सर्वान्‌ सन्द्रावयेत्‌ स्वयम्‌ । 
यद्‌ रुद्राण्योषराभ्रलिद्धाभ्या क्रियते क्रमात |। 8३ ॥ 
तद्‌ र्द्राशीदर्पश इत्युक्त शास्त्रविदा वरे । 
स्द्राण्योषरा ? ओर श्रश्रलिक् ? जर्हा मिल॑ बहां रोद्री नामक कोई शक्ति उप्ररूपी प्रकट हो 
ज्ञाती है । सूयकिरणो के योग से वह सब को द्रवित कर दे, जो कि रुद्राण्योषरा चौर अभ्रलिह्ठ से क्रम 
से किया जाता है बह रुद्राणीदर्पण शास्त्रज्ञ बिद्ठानो ने कहा हे ।॥ &२--६३ ।। 


उक्त च सम्मोइनक्रियाकारड--कहा हे सम्मोहनक्रियाकाण्ड में -- 
रोद्री भान्वशसयोगाज्जायते मारिकाभिधा । 
विषशक्तिस्तया  सूर्यकिरणाशनिसम्भव ।। ९४ 
तत्सदर्शनमात्र णा परयानविनाशनम्‌ । 
यत्‌ करोति विज्षेषेश तद्रौद्रीदर्षणो भवेदिति ॥ 6५ ॥ 
रोद्रीदपंरानामादीनेवमुक्त्वा यथाविषघि । 
तत्पाकविधिमद्यात्र  सग्रहेणा.  निरूप्यते ॥ ९६ ॥ 


६६ ] [ इृददू पिमातशा्त 


रौद्री सूमेकिरस्ां के संयोग से मारिका नाम की षिवशक्ति उत्पन्न हो जाती हे उससे सूर्येकिरण- 
घिद्यातू की उत्पत्ति हो जातो है । उसके दर्शनमात्र से परविमान का विनाश ज्ञो कर देता है बह रोद्री 
दर्पण ह्वो जाता है । रोद्री दर्पण नाम आदि यथ्चाबिधि कह कर उसके पकाने की विधि श्रव संक्षेप से 
कही जाती है ॥ ६४-6६ ॥ 
तदुक्त दपणप्रकरणो--वह कहा है दर्पण प्रकरण में-- 
नागाष्टरक लाल्मलिकत्रय तथा दुर्वारषट्क कुडुपिव्वराष्ट्रकम्‌ । 
द्रोण्येकविशद्रविचुम्बकाष्टक  रुद्राणिग्रावोषरसप्तवि्शात ।। 8७ ।!। 
शल्याकषट्क वरकोटिलाष्टरक वीराभ्रलिद्धूतिशतिकस्तथेव । 
क्षाराष्ट्क सेकतसपाक तथा मातृण्णषट्क वरडिम्बिकात्रयम्‌ 16८1 
क्ष्विड्धाष्टक मडञ्चुकमृत्‌ त्रयोदश निर्यासषट्क वरकुम्भिनीत्रयम्‌ । 
तेलत्रय माक्षिकसप्तविशतिर्गोधाम्लषट्क वरपिज्जुलाष्ट्कम्‌ ॥ ९९ ॥ 
वेरस्रिसत्त्वाष्टकन्दपश्वक  तालत्रय कामु कसप्तक तथा । 
षड्विशदेतान्‌ विधिवत्‌ सुशोधितान्‌ सम्पूरयेत्‌ कूष्माण्डकमूपिकायाम्‌ ॥१०त॥ 
कुष्माण्डकुण्डे सुदृढ निधाय  सगालयेदष्टशतोष्णाककध्ये ।॥ 
उन्मीलिताक्षान्तसुगालित रस यन्त्रोध्वेनालस्य मुखे निसिञ्चेत्‌ । १०१ ॥ 
एव कृते रोद्रिकदपेरो भवेत्‌ सूक्ष्मस्सुशुद्धस्सुद्ढो मनोहर ॥ १०२ ॥ 
नाग--सीसा धातु या हाथी दान्त ८ भाग, शाल्मलिक--रोहेडा ३ भाग, दुर्बार-दुर्बेर-भारगी 
६ भाग, कुरुपिज्षर--कटेली का सूखा पेड ? ८ भाग, द्रोणी--द्रोशीलबण २१ भाग, रविचुम्बक-सूर्यकान्त 
८ भाग, रुद्राणि--रुद्रजटा ७ भाग, प्रोबोषर-पाषाणक्षार २० भाग, शल्याक-रक्तखेर या नागवल्ली ६ भाग. 
कोटिल-शंखसार ८ भागबीराभश्रलिह्क? ३० भाग, कतार ८या संब ८ क्षार एक एक भाग, सेकतसपाक-पकारेत 
८ भाग, मातृएण ? कातृण्ण-गन्धतृश ६ भाग, वरडिम्बिका-श्योनाक वृक्ष या बडी जल मखी ३ भाग,क्विबक्का 
लोहविशेष ८ भाग, कग्वकमृत--कॅचलीमिट्री १२ भाग, निर्यास--गोन्द ६ भाग, वरकुन्मिनी--श्‍वेत 
इन्द्रवारुणी-सोधिनी ३ भाग, माक्षिक-सोना माखी २७ भाग, गोधाम्ल-मन शिलाद्राव ६ भाग, षरपिद्ला 
अच्छी रूई ? ८ भाग वेरजि - बिरब्चि-कोव्व का सत्त्व ८ भाग, कन्द-सूरराकन्द ५ भाग, ताल--हरिताल 
३ भाग, कामु क-श्‍वेतखदिर या महानिम्ब ७ भाग ! इन विधिवत्‌ शोधी हुई २६ वस्तुर्भो को कूष्मारडमूषक 
में भर दे फिर कूष्मारडक कुण्ड में सुटढ॒ रखकर १०० दर्जे की उष्णता से गलावे झांख खोलने तक 
गज्लाया हुत्रा रसयन्त्र के ऊ्थ्ये नाल के मुख में सोच दे--डाल दे ऐसा करने पर रोद्रोदपंण सूक्ष्म शुद्ध 
हृदू मनोहर हो जावे ॥ &७--१०२॥ 


शक्‍त्यधिकरणम्‌ । 
शुक्ति का अधिकरण प्रस्तुत हे । 


शक्तयस्सप्त ॥ अ० ४ सू १॥ 
बो० व्‌र 


शाकत्वविकरण ] 


एवमुक्‍त्वा विमानस्य दर्षणान्‌ शास्त्रतस्स्फुटम्‌ । 
इदानी  तच्छक्तिभेदनिर्रायस्सम्प्रचक्षते ।। १०३ ॥। 
पदद्रय  भवेदस्मिन्‌ बक्तिभेदप्रबोधकम्‌ । 
तत्रादिमपदाच्छक्तिस्वरूपस्सम्प्र्दाशत  1॥ १०४ ॥ 
सख्यातस्तत्प्रगेदस्तु द्वितीयपदत स्मृत । 

पदार्थमेव कथित विनेषार्थोधुनोच्यते ॥ १०५ ।| 
उद्‌गमा पक्षरा तडत्‌ सू्यशक्त्यपकथिरी । 
परञक्त्याक्पेणी च तथा द्रादश जक्तय ॥ १०६ ॥। 
कृण्टिंगी मुलगक्तिठचेत्येतास्स्युस्सप्त शक्तय । 

इमा विमानकार्येषठु प्रधानत्वेन र्वागाता ।। १०७ ॥ 


[ ६९ 


इस प्रकार विमान के दपणो को शास्त्र से स्पष्ट कहकर अब उनके शक्तिभेद का निय कहते 
हे । इस सूत्र में शक्तिभेद के बोधक दो पद हे उनमे आदिम पद से शक्ति का स्वरूप प्रदर्शित किया 
दूसरे पद से उसके भेद गिनाए हे । पदो के अर्थ इस प्रकार कहे अब विशेषार्थ कहा जाता हे । उद्‌गमा 
पक्षरा, सूख्रैशक्त्यपकाषिशी, परशक्त्यपकरपिणी, द्वादशशाक्तिया, कुस्टिणी, मूलशक्ति ये शक्तियांईें, ये 
बिमानकार्या में प्रधानरूप से कही हैं | १०३--१०५ ॥ 


विमानस्योक्तस्थानेषु तत्तद्यत्व्राण्यथाविधि । 
सकीलकान्‌ तन्त्रियुक्तानतिशुद्धान्‌ सचक्रकान्‌ ॥ १०८ ॥ 
स्थापयेत्‌ केन्द्ररेखासख्यामार्गातुसारत । 


बिमान के उक्त स्थानों मे उन उन चक्रो को यथाविधि कीलसहित श्रोर तारयुक्‍त चक्रसहित 
केस्रेखा की संख्य़ा के अनुसार स्थापित करे ॥ १८८॥ 


तदुक्‍त यन्च्रसबस्वे--वह कहा हे यन्त्रसवस्वप्रन्थ में-- 


तृन्दिलो पश्षरस्तद्रदशुपश्‍्चापकषेक । 
सान्धानिको दा्परिकरञक्तिप्रसवक क्रमातू ॥ १०९ ॥ 
सर्प्चेते ३ यानणवतीना यन्वाणीति विनिणिता । 
तत्तयन्त्रमुखादेवे  तत्तच्छक्तिक्रियादय ।॥ ११० | 
तुन्दिलादुदृगमा शक्ति पदरात पक्षराभिधा ! 
ठाक्तिपात्‌ सूयंशक्त्यपकषिशी शक्‍तिरीरिता ॥ १११॥ 
प्रपकर्षकयन्त्रेर  परशक्त्यपकषिणी । 
सन्धानयन्त्रादू द्रादशशक्तयस्सन्निरूपिता ।॥। ११२ ॥। 
कुण्टिणीनामिका शक्‍्तिरुक्‍ता दार्परिकादिति । 


१. एते-तएवानि लिझ्कूब्यत्मम । 


७० ] [ बृहद्‌ विमानशास्तर 


शकक्‍तिप्रसवयन्त्रेर  मुलशकितर्दीरिता ।॥ ११३ ॥ 
एव क्रमात सप्त यस्त्रशक्‍श्‍तय परिकोतिता. । 
तुन्दिल, प्ञर, अ शुप, थपकर्षक, सान्थानिक, दार्पणिक, शक्तिप्रसवक, ये ७ विमान शक्तियो 
के यन्त्र निर्शय किये गए हे । उन यस्त्रो के मुख से ही उनकी शक्तिकी क्रिपाचादि होती हे जोकि 
तुन्दिल से उद्‌गमा शक्ति, पक्षर से पज्ञरा, शक्ति से सूर्यशक्त्यिपकर्षिणी शक्ति, घपकर्पक यस्त्र से पर- 
शकत्यपकर्षिणी, सन्धान यन्त्र से द्वादश शकतियां, दापैणिक से कुण्टिशी नामक शक्ति, शकक्‍तिप्रसबयन्त्र 
से मूलशक्‍्ति कही है इस प्रकार क्रम से ७ यस्त्रशक्तियां कही हें ॥ १6-९१ १३॥ 


-५9तरक-६.- 


प्रथम रजिस्टर कापी संख्या ३ अस्तुत कापी संख्या ५ -- 


तत्र ताबच्छोनकसूत्रमू--विमानस्थ यन्त्र की शक्तिया के सम्बन्ध में शौनक सूत्र है-- 


अ्रदितिक्ष्मावाय्वकेन्डमृताम्बरशक्तयस्सप्त वेमानिका इति तासा नामान्य- 
नुक्रमिष्याम । उदुगमा पसक्षरा सूयेशक्त्यपपर्काषणी विद्युद्द्वादशका परशक्त्यप- 
कषिणी! कुण्टिशी मूलशक्तिश्‍चेति ।॥। 

'अदिति-श्ररिन, &मा-ऱ्प्रथिधी, बायु, सूर्य, इन्दु-चन्द्रमा, श्रमृत-जल, अम्वर--भाकाश, ये 
७ शक्तिय़ां है जिन के तान कहेंगे--झइते हें जो कि उद्गमा, पश्च रा, सूर्यशक्त्यपकर्षिणी,बिद्युद्दादशका 
परशक्त्यपकर्षिणी, कुण्टिणी, मूलशक्ति ॥ 

सौदामिनीकलायामपि--सौदामिनीकला में भी कडा हे-- 

सू. मलयरसवनशकक्‍तयो वेमानिका इति ॥ 

यो० - 1) 

मकारोदितिशशक्तिस्स्यादुद्गमेति प्रचक्षते । 
लकार पृथिवीशक्‍्ति पज्ञरेत्यभिधीयते ॥ १॥।। 
यकरो वायुरशक्तिस्स्पात्सूयेशक्त्यपपर्काषणी । 
रकारस्सूयेशक्तिस्स्याद विद्युदद्रादशकस्स्मृत 11२1 
सकारस्त्विन्द्शक्तिस्स्यात्‌ परशक्त्यपर्काषणी । 
जलशकक्‍्तिवेकारस्स्यात्‌ कुण्टिणीत्यभिधीयते ॥ ३ ॥ 
नकारोम्बरशक्‍्तिस्स्यान्मूलणक्तिरिति स्मृत । इत्यादि । 

म, ल, य,र,स, व, न शक्तियांविमान की हे । म श्रदिति-उद्‌्गमा है ऐसा कहते हें ल 
पृथिबी-पश्षरा कही जाती है, य बायु--सूयेशक्त्यपकर्षिशी, र सूर्ये--बिद्युदूद्दादशक शक्तिकही है, स 
इन्दु--परशक्त्यपकर्षिणी, ब जलशक्ति--कुण्टिणी कही जाती है, न श्रस्बर - मूलशक्ति कही है(!१-३ 

एवमुक्त्वा सप्तशक्तिस्वरूप शास्त्रत स्फुटम्‌ । 
तत्तत्कृत्य यथाशास्त्र सग्रहेण निरूप्यते ॥ ४॥! 
व इस प्रकार ७ शक्तिपो के खरूप को शास्त्र से स्फुट कइकर उनके काय शास्त्र से संक्षेप से कहे 
जाते हँ । 


1. 'परशक्त्यपकषिरी' शब्द छूट गया हस्तपाठ में । 
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तदुक्त क्रियासारे--वह क्रियासारप्रन्थ में कहा हे -- 
विमानस्योध्वंगमनमुदृगमा शक्‍्तिस्स्मृता । 
ग्रधस्ताद्गमन तस्य पद्षराशक्तितो भवेत्‌ ॥ ५॥ 
भ्र्का शूष्णापहारी स्याद घृष्टिशक्त्यप्कषिरी । 
परशक्त्यवकषण्या  सर्वेशक्तिविरोधनम्‌ ॥ ६ ॥ 
विद्युदृद्धादशकाद्‌ यानविचित्रगमन स्मृतम्‌ । 
मूलशक्त्या सवशक्‍्तिचलनाद्या प्रकोतिता ।॥ ७ ॥। 
सप्तश क्तिक्रिया एवमुक्‍्त्वा यातस्य ज्ञास्वत ॥ ८ ॥ 
ग्रथ विद्युदृद्दादशकविचार क्रियेत क्रमातू । 
बिमान का ऊपर जाना उद्गमा शक्ति से कहा, उसका नीचे गमन प्षण शक्ति से, घषण- 
शकत्यपकर्षिणी-सूर्यशक्त्यपकर्षिशी सूर्याकरणों की उष्णता को हटानेवाली, परशक्‍्त्यपकापिणी से सब 
शक्तिर्यो को रोक देना होता हे, विद्यदूद्राद्राक शक्ति से विमान का विचित्रगमन कहा, मूलशक्ति से 
सब शक्किर्या का दूर हो जाना आदि, इस प्रकार विमान की ७ शक्तियो की क्रिया! शाख से 
कहकर---॥| ५-८ || 
तदुक्तं सौदा मिनीकलायाम्‌--वह कह! है सोदामिनीकला पुस्तक मे-- 
विमानगतिवेचित्र्यप्रभेदा डढ्रादग स्मृता । 
तत्तक्रियाकरणे विद्यच्छक्तयस्तावदेव हि ॥&९॥ 
तासा नामानि यानस्य गतिभेदात्यपि क्रमात । 
समुच्चयात्निरूप्यन्त सग्रहेणात्र शास्त्रत ॥ १० ॥| 
चलता कम्पनाथोर्व्वा ग्रधरा मण्डला तथा । 
वेगिनी भ्रनुलोमा च तियंड्वी च पराडमुखी ।॥ ११ ॥ 
विलोमा स्तम्भना चित्रा चेति द्रादणशशकक्‍्तय । 
विमानचालने विद्यच्चलनाशकतितस्स्मृतम्‌ । १२ ॥। 
तत्कम्पन विज्ेषेण कम्पनाणक्तितो भवेत । 
विमानस्योध्वगमनमुर्थ्वासळ्चोदनाद भवेत्‌ ॥ १३ ॥ 
यानाधोगमन विद्यादधराणक्‍्तित क्रमात । 
विमानमण्डलगतिमंण्डलाशकतितस्स्मृता (त ?) ॥१४॥॥ 
बिमान की बिचित्र गति के १२ भेद कहे हें उन विचित्र गति्या में क्रिया करने के निमिस 
उतनी ही अर्थात्‌ १२ विद्य त्‌ शक्तिया हे । उन विद्यत्‌ शक्तियो ओर बिमान के गति के भेदों के नाम 
क्रम से एकत्र रूप में सक्षव से यहां शास्त्र से निरूपित किए जाते हें । चलना, कम्पना, ऊर्जा, अधरा, 
मरडला, बेगिनी, अ्रनुलोमा, तियंळ्ची, पराडमुखी, बिलोमा, स्तम्भना, चित्रा ये विद्यत्‌ शक्तियां हें । 
विमान का चालन तो चलना विद्युतशक्ति से कहा, उसका कम्पनधिशेष कम्पना विथत्‌ शक्ति से होता दै, 
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विमान का ऊध्बंगमन तो उर्श्वा विद्य त्‌ शक्ति की प्रेरणा से होता हे, विमान का. अधोगमन-- 
अघरगमन-नीचे खाना 'अधरा विद्युत्‌ शक्ति से, बिमान की मरडलगति-चक्रगति मरढला बिद्यत्‌ 
शक्ति से कहा-!!8 १४॥। 
वेगितीशक्तितो  यानगतिवेचित्र्यमुच्यते । 
भ्रनुलोमाद विमानस्य प्रादक्षिण्यगतिस्स्मृता ।। १५ ॥ 
तियंग्गमनमित्याहुस्तियेञ्चीशक्तियोगत । 
पराड्मुखीशक्तितस्स्याद विमानस्य पराड्मुखम्‌ ॥ १६ ॥ 
विलोमशक्त्या यानस्यापसव्यगतिस्स्मृता । 
स्तम्भनाशक्‍्तितो यानस्तम्भन परिकीतितम्‌ ॥ १७ ॥ 
चित्राख्यशक्त्या यानस्य नानाविधगतिस्स्मृता । 
इति विद्युदृद्दादशकशक्क्‍तिकार्याण्यथाक्रमम्‌ ॥ १८ ॥ 
उक्तानि विमानगतीरनुखृत्य यथाविधि ।। १९ । इत्यादि 
वेगिनीशक्ति से विमान की बिचित्र गति कहदी जाती हे, विमान के अनुलोम से प्रादाच्तिर्य अर्थात्‌ 
अनुलोम गति, विमान की तिर्यकू--तिरळछी गति तियक्‌ शक्ति के सम्बन्थ से, पराडमुखीशकक्‍्ति से विमान 
की पराडमुखगति हो, विलोम शक्ति से विमान की 'अपसव्य--बिलोमगति कही हे, स्तम्भनाशक्ति से 
यान की स्तम्भनगति कही हे, चित्रानामक शक्ति से विमान की नानाविध गति कही जाती हे । इस 
प्रकार विद्य त्‌ की १२ शकक्‍तियों के काय यथाक्रपम कहे हैं, विमान की गतियों का यथाबिधि भनुसरणश 
करके ।॥। १५--१६ (1 
शक्तयः पञ्चेति नारायण: | भ्र० ४ प्र २॥ 
बरो० वठ 
मतान्तरविचारा्थ सूत्रोय परिकोतित । 
तदर्थेबोधकपदान्युक्तान्यस्मिन्‌ चतु $ क्रमात्‌ ॥। २० ॥ 
विमानगतिवेचित्र्यक्रियाकरराशक्‍्तय । 
सद्योजाताख्परयन्त्रेर सखाता पञ्च एव हि । २१ ॥ 
इति नारायसामुनिस्स्वानुभूत्याब्रवीत्‌ स्वयम्‌ । 
तन्मताभिप्रायमेव सूत्र स्मिन्‌ सम्प्रदशित ।॥ २२॥ 
तत्रादिमपदाच्छक्तिस्वरूपस्सन्तिदशित । 
सख्यया तत्प्रभेदस्तु द्वितीयपदतस्स्मृत. 1। २३॥। 
मतान्तरप्रकटन तृतीयपदतस्स्मृतम्‌ । 
मतप्रवतंकमुनि तुरीयात्‌ सम्प्रदशितम्‌ ॥ २४ ॥ 
पदार्थमेव कथित विशेषार्थोधुनोच्यते । 
सद्यो जातसमुखधू तशक्‍तय पळ्चधा स्मृता ॥ २५ ॥ 
विमानगतिवेचित्र्यक्रिया स्यादेभिरिव हि । इत्यादि । 


$$ निभक्तिलोप भ्रावं । 
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मतान्तर विचारार्थ इस सूत्र में चार पद कहे, बिमान की विचित्र गतिर्या के करने बाली 
शकतिया सद्योजातनामकयन्त्र से उत्पन्न हुई ५ हें यह नारायण मुनि ने अपने अनुभव से कहा हे । उसके 
मत के अभिप्राय को इस सूत्र में प्रदर्शित किया हे उनमें आदिम पद से शक्‍तिस्वरूप दिखल्ाया, 
संख्या से भेद दूसरे पद से कहा, मतान्तर--अन्य मत का प्रकाश तीसरे पद से, प्रवर्तकमुनि चवुर्थ 
पद से दिखलाया, इस प्रकार पदार्थ कह्दे विशोषाथ अब कहा जाता हे, सद्योजातयन्त्र से उत्पन्न हुई पांच 
प्रकार की शक्तिया कहो हें इन से बिमान की विचित्र गति क्रियाए होबें ॥ २०-२५ ॥ 
तदुक्‍्तं शक्‍तिसबेस्वे--वह्द कहा हे शक्‍तिसर्वस्त्र प्रन्थ मे- 
चालनगालनपश्षरस्फोरणावक्रापसपणाज्चोत । 
गतिवेचित्र्यविधान यानस्योक्ता महाषिभिरशास्त्रे ॥२६॥। इत्यादि 
चालन, गालन, प्भरभेरण, बक्रापसपण, विचित्रगति करना ये पाच बातें बिमान की मह्षियो 
ने कही हें 
चित्रिण्येवेति स्फोटायन! ॥ अ ४, ब्र ३॥ 
बो० व्‌० 
स्फोटायनमत वक्‍्तु सूत्रोय परिकोतित । 
तदर्थबोधकपदान्युक्तान्यस्मिन्‌ चतु & क्रमात 11२७॥ 
तत्रादिमपदाच्छक्तिनिरांयस्सश्षिदाशित | 
द्वितोयपदतश्शकतेनिर्धारगामुदाहूतम्‌ 1॥२८॥ 
तथेत्थम्भावमुक्त स्यात्‌ तृतोयपदत क्रमात । 
मतप्रवर्तकमुनित्भतुर्थपदत स्मृत 11२९॥। 
एव पदार्थ कथितो विशेषार्थ प्रकोत्यंते । 
विमानगतिवेचित्र्यकार्यनिवेहराक्रिया 11३०1 
एकया चित्रिणीशक्त्या भवत्येवेति विनिणय । 
यह सूत्र स्फोटायन के मत को कहने के लिये कहा गया है, उसके बोधक पद क्रम से चार 
कहे हें । उनमें भ्रादिम पद से शक्ति का निशय दिखलाया दूसरे पद से शक्ति का निर्धारण बतलाया, 
तोसरे पद से इत्थम्भाब कहा गया, चौथे पद से मतप्रबतक मुनि कहा है । इस प्रकार पदार्थ कह द्या 
बिशेषार्थ कहा जाता हे, विमान की विचित्र गति काय करने वाली क्रिया केबल एक चित्रिणी शक्ति से 
होती हे एसा निश्‍चय है ॥ २७--३०॥ 
तदुक्‍तं शक्‍तिमवंस्वे--वह॒ कहा हे शक्‍तिसवेस्व में-- 
वेमानिकगतिवैचित्र्यादिद्वातिशितिक्रियायोगे । 
एकेव चित्रिणोशक्त्यलमिति शास्त्रे विनिणित भवति । 
इत्यनुभवतड्झास्त्राच्य मन्यते स्फोटायनाचायं. ॥६१॥। इत्यादि ॥ 


% विभक्ते लुक्‌ प्राषं । 
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विमान की विचित्र गति भ्रादि ३२ क्रियार्थी के सम्बन्ध में एक ही चित्रिणी शक्ति पर्याप्त है 
यह शास्त्र में निर्णय हे । इस प्रकार अनुभव से थौर शास्त्र से स्फोटायन '्राचार्य मानता हे. ।॥३१॥ 


क्रियासारेपि-क्रिय़ांसार में भी कहा हे-- 
चित्रिणी नामिका विद्युच्छक्तिस्स'तदश्षात्मिजञा । 
एकेव यानढात्रिशत्कायेनिवहगाक्षमा ।।३२1 इत्यादि ॥ 
चित्रिणी नामक विद्युत-शक्‍ति १७र्प में है या १७बीं हें बह त्रकेली ही जिमान के ३२ 
कार्या के निर्वाहाथ समर्थ है ॥३२॥ 
तदर्तर्भाबात्‌ सप्तेवेति भारद्वाज! ॥ अ० ४, ख्रू० ४॥ 
बो० वृ्‌० 
उक्त्वा सूत्रद्ययेरेव ] मतान्तरमत परम्‌ । 
स्वसिद्धान्तद्योतनाथ सूत्रोय परिकीतित ।1३३॥ 
तदर्थबोधकपदान्यस्मिन्‌ पड्व भवन्ति हि! 
तत्रादिमपदादन्तर्भावत्व सप्त  शक्‍तिपु ॥३४1॥ 
पुर्वसूत्रोक्तशक्‍तीना सम्यक ॒ सन्दशित भवेत्‌ । 
तथेव सप्तशक्‍तीना प्रधानत्व द्वितीयत ।।३५॥ 
उक्तार्थनिर्धारण तु तृतीयपदत कृत £ 1 
चतुर्थंपदतस्सम्यगित्थम्भाव प्रदशित 113६॥ 
तथेव  पश्चमपदादु भरद्दाजमहामुनिमु । 
स्वसिद्धान्तप्रवकतार सूचित & भवतिक्रमात्‌ 11३७॥ 
पदर्थेमेव कथित विदोषार्थोधुनोच्यते । 
सद्योजातसमुदभ्रूतपव्यशक्तिषु शास्त्रत  ।॥३८॥ 
प्रधानत्वेन सम्प्रोक्ता पद्धराशक्तिरेव हि । 
भ्रग्नेस्सकाशादुत्पत्तिस्स्फुलिद्धाना यथा भवेत्‌ ।।३९॥ 
तर्थव  चालनादीना  पश्राशक्‍्तितस्स्मृत । 
दो सूत्र से भ्र्न्यो के मत को कहकर इससे आरे श्रपना सिद्धान्त प्रकट करने को यह सूत्र 
कहा हे, उसके अर्थवोधक पद इसमें पाच हें उनमे झादिम पद से श्रन्तर्भाब सात शक्‍तिर्यो में ही होता 
हे । पूर्व सूत्र मे कदी शक्‍ति्यो का भलीभांति ज्ञान या ज्ञापन हो अत दूसरे पद से उन ७ शक्‍्तिर्यो की 
प्रधानता कहो तीसरे पद से कहे अर्थ का निर्धारण श्रोर चतुथ पद से इत्थम्भाव ऐसा कथन पुन. पांचवे 
पद्‌ से भरद्वाज मुनि सिद्धान्त प्रवक्ता 'अपने को सूचित किया किया हे । इस प्रकार पर्दो का अर्थ कह 
दिया अरब विशेष अर्थ कहा जाता है । सद्योजात यन्त्र से उत्पन्न पांच शक्‍तियो मे शास्त्रद्वारा प्रधानता 


1. 'सूत्रद्धये ' वचनव्यत्यय । 4 लिकुव्पत्यय । ४ व्यत्ययो वा लेखकप्रमादो वा 


७६ ] [ बृहद्‌ विमानशास्त्र 


से पक्षराशक्ति ही कही है, अग्नि से स्फुलिक्का -चिनगारिमों की उत्पत्ति जेसे होवे बेसे ही चालन 
आदिर्यो की उत्पत्ति पक्षराशक्ति से कही है || ३३--३६ ॥ 
तदुक्‍तं शक्‍तिबीजे-वबह कहा हे शक्‍तिवीज प्रन्थ मे<- 
सद्योजातसमुद्भतपक्षराञ कक्‍्तित क्रमातू । 
उद्भवश्वालनादीनामुक्‍त  तच्छास्त्रवित्तमे ॥४०॥ 
सद्योजात यन्त्र से उत्न्न हुई प्जराशक्ति से क्रमश चालनादि शक्‍तिया की उत्पत्ति उस 
शास्त्र के बिढ्ठार्ना ने कही है ।।४०]| 
सद्योजातात्‌ समुत्पन्नपद्षराञक्तित क्रमातू ।।४१॥ 
चालनाद्यास्समुद्भता  क्रमाच्चत्वारिशक्‍तय । 
इति शक्‍क्‍तिकोस्तुभे । 
सद्योजात यन्त्र से उत्पन्न पळ्जराशक्ति से क्रम से चालन आदि प्रकट हुई क्रम से चार 
शक्‍्तियां हें । यह शक्‍ति-कोस्तुभ प्रन्थ में कहा हे ।1£१॥ 
एतेन पद्षरोदुभूतशक्‍तय्वालनादय ॥४२॥। 
तदशत्वात्‌ तत्स्वरूपा एवेत्युक्तास्स्फुलिद्धवत्‌ । 
तस्मात्‌ प्रत्रानत्वमपि तासामत्र प्रदशितम्‌ ॥४२३॥। 
सा पदरा चित्रिणी च पुर्वोक्तसप्तशक्तिषु । 
अ्रन्तर्भावात्‌ प्रधानत्वेनोक्ता एव स्वभावत ॥४ड४ड। 
यतस्तयो प्रधानत्व सप्तशक्‍्तिषु ्वणितम्‌ । 
ततस्समजसर्मिति मतद्वयम्पि  स्मृतम॒ ।!४५॥ 
द्वाघ्रिशत्कायंनिर्वाहे पूर्वकक्‍्तसप्तश क्तिषु । 
एकेकश क्‍्तिरेवालर्मिति केचिद्‌ वदन्ति हि ॥४६॥ 
इस कारण पळ्जराशक्ति से प्रकट हुई चालना थादि शक्‍्तियां उसके अश होने से तत्स्वरूप 
ही स्फुलिक्क जेसी कही हें । श्रत उनकी प्रधानता भी यहां दिखलाई हे, उन पूर्वाकत ७ शक्‍्तियो में बहू 
पब्जरा थौर चित्रिणी अन्तभू त होने से प्रधानता से स्वभावत' कही हें, जिसे सात शक्‍्तिर्यो मे प्रधान 
बर्शित किया हे इससे दोनो मत ठीक हे यह कहा है, ३२ काय निर्वाह मे पूर्बाकत ७ शाक्‍्तियो में एक- 
एक शकक्‍ति ही पर्याप्त है ऐसा कुळ कहते हें ।॥ ४२-४३ ॥ 
तदसद्भतमेव स्यात्‌  कायंभेदषदर्हानात्‌ । 


विमानस्योध्वंगमनमुद्गमाश क्तितस्मृतम्‌ 1॥॥४७॥ 
इत्यारभ्य क्रमान्मूलशक्तयेत्यन्त स्वभावत । 
पूर्वोक्तसप्तशाक्तीना कार्यनिवेहणक्‌म. ।॥।४८॥। 


पृथक्‌ प्रथक्‌ कियासारे निणितत्वात्‌ प्रमाणात । 
द्वात्रिश त्कार्यनिर्वाहा कथं स्यादेकशक्तित. ।।४९॥] 


अल्त्राधिकरय ] [ ७७ 


एकदाक्त्या  सवंकायंनिर्वाहस्सवंथा न हि । 

प्रमादाद्‌ यदि कुर्वीत तदनर्थाय केवलम्‌ ।11५०॥ 

तस्मात्‌ सर्वेप्रयत्नेत पुर्वोक्तास्सप्त शक्‍तय । 

द्वात्रिशत्कार्यनिर्वाहे सयोज्या इति निरांय ॥५१॥ 

कार्यभेद्‌ प्रदर्शान से वह त्रसड्ठत ही है, विमान का ऊपर गमन उद्गमा शक्‍तिसे कहा है 

इस कथनके श्रारम्भ से मूलशक्ति के लिये अत्यन्त स्वभाव से पूर्वोक्त ७ शक्तियो का कार्यनिर्वाह क्रम 
प्रथक प्रथक क्रियासार प्रन्थ में प्रमाण से निशय करने से ३२ कार्य निर्बाह कसे एक शक्ति से हो, एक 
शक्ति से कार्यनिर्वाह सर्वथा नहीं हो सकता, प्रमाद से यदि करे तो केवल श्रनर्थ के लिये हो, अत 
सध प्रयत्न से पूर्वाकत ७ शक्‍तिया ३२ कार्य निर्वाह में लगाने ग्रोग्य हें ॥ ४५७--५१ ॥ 


ग्रथ यन्त्राधिकरणम्‌ 


शब यन्त्रो का अधिकरण प्रस्तुत है । 


तथोपयन्त्राणि॥ अ० ५ ब्र १ ॥ 
बो० वळ 
बथोक्ताशशक्तप पूवसूत्रे यानक्रियाविधो । 
त्थेव यानोपयन्त्राण्यस्मिन्‌ सम्यग्‌ विविच्यते | ५२॥ 
तदर्थबोधकपदद्दयमत्र निरूपितम्‌ । 
तत्रादिमपदादु रीतिवाचकस्सत्षिदशत ।॥ ५३॥ 
द्वितीयपदतो यानाद्धोपयन्व्राणि च क्रमातू । 
पदाथमेव कथित विश्ेषार्थोधुनोच्यते ॥ ५४ ॥ 
याभिविमानो हा्त्रिशत्कार्येनिर्वाहको भवेत्‌ । 
तच्छक्तय क्रमात पूर्वसूत्रे सम्यक्‌ प्रदशिता ॥ ५५ ॥ 
तत्तत्कार्योपकरणा द्धोपयन्त्राण्यथाक्रमम्‌ । 
दवा्त्रिशदिति यानस्य सूत्र स्मिन्‌ सम्प्रहशयते ॥ ५६ ॥ 
बिमान क्रियाविधि के निमित्त पूर्वसूत्र में जेसे शक्‍तियां कही हें वेसे दी विमानयान के उप- 
यत्त्रो का इस सूत्र में भली प्रकार विवेचन किया जाता हे । उसके अ्थबोधक दो पद यह्वां निरूपित किए 
ह. उनमें भादिपद रोतिवाचक कहा है दूसरे पद से विमान के अक्नोपयन्त्र क्रम से कहे हें । इस प्रकार 
फ्दों का अथे कह दिया अव विशेष अर्थ कहा जाता हे । जिन शक्‍तियों से विमान ३२ कार्या का निर्वी- 
इक होवे-होता है वे शक्‍्तियां पूरवसूत्र में भली प्रकार दिखलाई गई, उन कार्या के उपकरण भज्लोपयन्त्र 
बिमान के यथाक्रम ३२ इस सूत्र में दिखलाए जाते हं ॥। ५२-५६ ॥ 
तदुक्तं क्रियासारे--वहद कधन क्रियासार म्रन्थ में कहा हे- 
विमानाद्धोपयन्त्राणि द्वाव्रिशदिति शास्त्रत । 
यथोक्त यम्त्रसवंस्वे भरद्वाजेन धीमता ।!। ५७ ॥ 


७८ ] [ शहद चिमानशास्त्र 


तथेवात्र प्रवक्ष्या्मि सग्रहेशा यथामति । 

यन्त्र विश्‍वक्रियाद्शशशक्त्याकषेणायन्त्रक. ॥ ए८ ॥ 
परिवेषक्रिरायन्त्र प्रोकक्‍्त पदचात्‌ तथेव हि । 
प्रज्ञोपसहारकारव्ययन्त्र सर्वाद्भसुन्दरम्‌ ॥ ५९ ॥ 
पश्‍चाद्‌ विस्तृतक्रियारव्य ततो वेरूप्यदपराम्‌ । 
पदुमचक्रमुख नाम यन्त्र परचाद विचित्रकम्‌ ॥ ६० ॥ 
कुण्टिणीशक्‍्तियन्त्र च तथा पुष्पिरिक स्मृतम्‌ । 
तर्थव पिड्जुलादर्शयन्त्र पश्‍चान्मनोहरम्‌ ॥। ६१ ॥ 
नालपड्धकयन्भ च गुहागर्भाभिध तथा । 
तमोयन्त्र पञ्चवातस्कन्धनालमत परम्‌ ॥। ६२ ॥ 


बिमान के धक्लो ययन्त्र २२ शास्त्र से जेते 'यन्त्रसर्गसव' में बुद्धिमान भरद्वाज मुनि ने कहे दै 

असे ही यहां भी संक्षेप मे) यथामति में कहूंगा, यन्त्र में विश्‍वक्रियादर्श, शक्‍त्याकषेश यन्त्र, परिवेष- 
क्रियायन्त्र, भक्कोपसंहारयन्त्र, सर्वाह्रसुन्दर, बिस्तृतक्रियानामक यन्त्र फिर औैरूप्यदर्पण, पदूमचक्रमुस्थयन्त्र, 
फिर बिचित्रक,कुण्टिणीशक्तियन्त्र, तथा पुष्पिणिक्र यन्त्र कह्दा हे, पिज्जुलादर्शयन्त्र पश्‍चात मनोइर, नाल- 
पःचकयन्त्र, गुहागभनामक, तमोयन्त्र, पळ्चबातस्कन्धनाल ।। ५७--६२॥ 

पश्चादु वातस्कन्धनालकोलक यन्त्रमीरितम्‌ ॥। ६३ ॥ 

ततो विद्युद्यन्वमतरशब्दकेन्द्रमुखाभिधम्‌ । 

ततो विद्युदुद्ादशकयन्त्र प्रोक्त तत परम्‌ ॥ ६४ ।। 

प्राणाकुण्डलिनीनामयन्त्र शक्‍त्युद्गम तथा । 

वक्रप्रसाररा तदृच्छक्तिप्षरकीलकम्‌ ।1। ६५ ।। 

शिर कीलकयन्त्र च शब्दाकषंणयन्त्रक । 

पटप्रसारण नाम यन्त्र तद्दद दिश्याम्पति. ॥। ६६ ॥ 

पट्टिकाभ्रकयन्त्र च सूर्यशक्त्ययक्षणम । 

तथापस्मारधुमप्रसारराख्यमत परम्‌ ॥ ६७॥ 

तथा स्तम्भनयन्त्र चोकत पश्चात्‌ त्थव हि । 

वेश्‍वानरयन्त्र्मिते हात्रिशाति क्रमात ॥। ६८ ॥। 

विमानस्याद्ञोपयन्त्राणीति शास्त्रविनिशरयं ।। इत्यादि । 


पश्चात्‌ वातस्कन्ध नाल कील यन्त्र कहा हे, फिर विद्य थन्त्, शब्दकेन्द्रमुखनामक, फिर 
विद्यद्द्वाशक यन्त्र कहा है, फिर प्राणकुएडलिनीनामक यन्त्र, शकत्युद्गमयन्त्र, वक्तप्रसारणयन्त्र, फिर 
शक्ति १:जरकीलक, शिरःकीलकगयन्त्र, शब्दाकर्षणयन्त्र, पटप्रसारणुयन्त्र, दिशास्पत्तियन्त्र, पट्रिकाभ्कयन्त्र, 
सूर्यशक्त्यपकर्षणयन्त्र, अपस्मारधूमप्रसारण यन्त्र, फिर स्तस्मनयन्त्र कहा, पश्‍चात गैश्‍बानरनाल यन्त्र । 
ये विमान के क्रम से ३२२ श्रक्ञोपयन्त्र हें यह शास्त्र का निय है | ६३--६८ | 


यन्त्राधिकरण ] [ ७€ 


एवमुक्त्वा विमानस्याद्भोवयन्त्राण्यथाक्रमम्‌ ॥ ६९ ॥ 
तेषा स्वरूपविज्ञाननिगयाथ  यथार्मात । 
यथा भगवता |] प्रोक्त भरद्दाजेन धीमता ॥ ७० ॥ 
तथेवात्र , प्रवक्ष्यामि सगप्रहाद यन्त्रनिणुयम्‌ । 
इस प्रकार विमान के अद्लोपयन्त्रो को यथाक्रम कइकर उनके स्वरूप विज्ञान के लिये यथामति 
जेसे श्रीमान्‌ बुद्धिमान भरद्वाज ने कहा हे गेसे संक्षेप से यन्त्रो का नि्शय कहूंगा | ६६९--७० | 
तदुक्‍तं यन्त्रसनेस्वे--बह॒ कहा है 'यन्त्र सर्गस्व! प्रन्थ में-- 


अथाळूयन्त्राणि ॥ त्र ७ ब्र १९ ॥ 
बो० वठ 

यन्त्रसख्याविमानाझूयन्त्रारा शास्त्रवित्तमं । 
विद्वक्रियाकषणादपरायन्त्रादित क्रमातू ॥ ७१ ॥ 
वेइवानरनालयन्त्रान्त हात (व ?) शदिति स्मृतम्‌ । 
तेषु विश्वक्रियाकर्षणदपेणायन्त्र विविच्यते ॥ ७२ । 
चतुरश्न वतुल वा वितस्त्येकप्रमारात । 

पीठ प्रकल्प्य विधिवद्‌ दारुणा दपेणोन च ॥ ७३ ॥ 
पश्चात्‌ तन्मध्यप्रदेशे केन्द्र कुर्याद्‌ यथाविषि । 
सार्धाद्धू.ल विहायाथ मध्यकेन्द्राद्‌ यथाक्रमम्‌ ॥ ७४ ॥ 
ईशान्यादिक्रमेणाष्टरदिक्ष रेखान्‌॒ प्रकल्पयेत्‌ । 
प्रसारणोपसहारकीलशद्धू ना हढ यथा 1 ७५ ॥ 
क्रमादेकेकरेखाया दो दो सस्थापयेत्‌ तत । 


बिमानाज्ःयन्त्रो की यन्त्रसख्या ऊ चे शात्त्रवेत्तत्रो ने विश्‍वक्रियाकषणदर्पण यन्त्र से शरम्भ 

कर ठौश्बानर नाल तक ३२ कहीं हें । उनमें विश्‍व क्रियाकर्षेणदर्पणयन्त्र का विवेचन किया जाता हे । 
चौकोण या गोल एक बालिश्‍्त माप से विधिवत्‌ लकडी से ओर दर्पण से बनाकर पश्‍चात उसके मध्य- 
प्रदेश में यथाविधि केन्द्र करे--भनावे डढ अद्ठःल छोडकर मध्यकेन्द्र से यथाक्रम ईशान्य श्रादि क्रम से 
आठ दिशा््षो में रेखाए बनावे, खोलने आर बन्द करने के पेचा के शकू ओ्रो--चाबियां को हढ॒ लगावे 
क्रम से एक एक रेखा में दो दो को संस्थापित करे । ७१-५५ ॥ 

मध्यकेन्द्रपुरोभागाद्र खान्त शास्त्रत क्रमात ।॥। ७६ ॥ 

भ्रन्तरावररो पळज्चावतकोलसमन्वितान्‌ ! 

प्रसारणोपसहारकीलकान्तर्गतात्‌ हढान्‌ ॥। ७७ ।॥। 

भ्रोदुम्बरारारनागपहिकाभिविराजितान । 

भ्रद्ध लीना षष्टितमप्रमाणेन प्रकल्पितान्‌ ॥ ७८ ॥ 


८० ] [ बृहद्‌ विमानशस्त्र 


विश्‍वोदरलोहमयान्‌ दण्डनालान्‌ यथाक्रमभ्‌ । 
पुवक्तदिक्प्रद्शनरेखासंस्थितशाक्तिषु । ७९ ॥ 


सत््धार्यावरणा कुर्यात्‌ तस्योपरि तत परम्‌ । 
मूले मध्ये तथा चास्ये दण्डनालान्तरस्य हि ॥ ८५० ॥ 


मध्य केन्द्र के सामने वाले भाग से लेकर रेखा तक शास्त्र के करभ से अन्दर के भावरण सें 
पांच घृमने बाली कीलो से युक्‍त खोलने बन्द करने की कीलो के शरन्तर्गत भर भदुम्बर--ताम्वे, भार-- 
मुरड लोहे, भार--पित्तत, नाग-सीसे की पट्रिकार्झो से युक्‍त ६ अडगुल माप बनाए हुए विश्‍वोदर लोहे 
के बने दर्ड नाला को यथाक्रम पूर्व कही दिशा को दिखाने बाली रेखार्था में स्थित शक्‍तिर्या में लगा 
कर उसके ऊपर आवरण करे किर दरडनाल के भीतरी भाग के मूल में तथा मध्य मे--॥| ७६--८० || 


रुचिरे भास्कर विश्‍वक्रियादर्शनदपणाम्‌ । 

सन्धारयेद॒हढ तत्तत्कीलकेरशास्त्रमानत ॥ ८१ ॥ 

सकीलविद्युद्यन्त्त तु दण्डमूले नियोजयेत्‌ । 

ग्रारारनालसड्क्लृप्तकोलसमावतक पुन ॥ ८२ ॥। 

कृत्वा समन्ताद्‌ यन्त्रस्य विमाने स्थापयेदु हढम्‌ ! 

कान्तकाचमरीन्‌ पश्चान्मूले मध्ये तथोध्वंके ।। ८३ ॥ 

दण्डान्तरे वा पार्श्वे वा तत्तत्स्थाने नियोजयेत्‌ । 

किरणाप्रकाशाकषंशदपंर मूलकेन्द्रके । ८४ ॥ 

वातु ल्य चषकाकार हढ सस्थापयेत्‌ तत । 

रूपाकषेसायन्त्र तु तत्पश्चाः्वागतो न्यसेत्‌ । ८५ ॥ 

सुन्दर तथा प्रकाश करने वाले बिश्‍वक्रियादर्शन दर्पण को उन उन कीला से शाखमान से 

रंढू रूप में लगावे । दण्ड के मूल में कीलसहित विद्यद्यन्त्न लगावे । आरार ? 'आर--मुरड लोहे, पुन 
आर-पित्तत्त की नाल से सम्वद्ध घूमने बालो कील को बना कर यन्त्र के सव ओर विमान में स्थापित 
कर दे । पश्चात-क्रान्त काच की बनी मणियां को मूल में मध्य में तथा ऊपरले भाग में दरड के अन्दर 
या पावे में या उस उस स्थान में नियुक्‍त कर दे । किरण-प्रकाशाकर्षण दर्पण गोल पात्र जेसे को मूल 
केन्द्र में संस्थापित कर दे फिर रूपाकषेण यन्त्र को तो उसके पिछले भाग में रखे ॥ ८१--८५ ।| 


इति विश्‍वक्रियादर्शयन्त्रमुत समासत । 
तत्प्रयोग प्रवक्ष्यामि सग्रहेरा वथांमति ।। ८६ ॥ 
दण्ड प्रसारयेदादो कोलीचालनतस्तथा । 
मुखे तस्य क्रियादर्शदपेण योजयेद्‌ हढम्‌ 1॥। ८७॥ 
तम्मूले पारदद्राव मध्यकेन्द्रसम यथा । 
कोलकात्‌ सन्यसेत्‌ तस्मिन्‌ मरिमेक नियोजयेत्‌ 11८८1 


दर्पखाधिकरण ] [८९ 


रस्ध्रतन्त्रीन्‌ द्रावशुद्धान्‌ किरणाकषेकान्‌ तत । 

एतन्मरिामुखात्‌ पूर्वेमण्यन्त योजयेत्‌ क्रमात्‌ ॥ 5९ ॥ 

पुनस्तदृण्डान्तरीयमध्यभागे हढ यथा । 

योजयेद्‌ भास्करादर्श साषपे(फे ?)न सुशोधितम्‌ ।॥॥९०॥ 

इस प्रकार विश्‍बक्रियादर्श यन्त्र संक्षेप से कह दिया, उसका प्रयोग संक्षेप से यथामति 

कहूँगा । प्रथम कोल चला कर दरह-नालदर्ड को खोल दे उसके मुख में क्रियादर्शदपण लगा दे, उसके 
मूल में पारे का द्राव मध्य केन्द्र के समान की-पेंच से स्थापित कर दे, उसमें एक मणि नियुक्‍त कर दे, 
द्राव से शुद्ध किरणाकषक सिद्ध तारों को इस मशिमुख से पूव मणि के अन्त तक युक्‍त कर दे फिर 
डस दृश्ड के भोतरो मध्य भाग में--सरसां के तेल से शोधित भास्कर दृ्पेण--सूर्यकान्त को 
लगावे ॥ ८६-६० ।। 

पूर्ववत्तन्मूलभागे विन्यसेद॒ रुचिकद्रवम्‌ । 

तस्मिन्नेकमरिा कोलततन्त्रीयोगात्‌ सुनिक्षिपेत्‌ ।॥ ९१ ॥ 

तथैव रुचिकादश तन्मूले स्थापयेद्‌ हढम्‌ । 

सूर्यस्ये किररणाकरषंरादपणं मूलकेन्के ॥ 6२ ॥ 

चषकाकारतस्सम्यग्वातु ल्य योजयेत्‌ तथा । 

रूपाकषंणयन्त्र तत्पश्चाद्धागे प्रकल्पयेत्‌ ॥ 86३ ॥ 

रुचिरद्रावकमणे पूर्वभागे यथाविधि । 

विद्युद्यन्त्र प्रतिष्ठाप्य तन्त्रीन्‌ तस्मिन्‌ योजयेत्‌ ॥ 6४ ॥ 

रुचिरद्रावकमशो ताभ्या शक्ति प्रसारयेत्‌ । 

किरणाकर्षणादर्शा भास्कराशून्‌ तथथेव हि ॥ €५ ॥ 

पूब की भाति उसके मूल भाग में सजञीक्षार के द्राव को डाल दे उसमें एक मणि की कील-- 

पच के तारा के योग से डाल दे, तथा सल्जोक्षार को उसके मूल में स्थापित करे, पात्र जैसे गोल सूर्या- 
कर्षेणदर्पण को मूल केन्द्र में लगावे तथा रूपाकर्षण यन्त्र को उसके पिछले भाग में युक्‍त करे, सज्जीक्षार 
के द्रावक की मगि के पूर्व भाग में यथाविधि वियुद्यन्त्र को प्रतिष्वित करके उसमें तारा को जोड़ दे । 
सज्ञीक्षार की मणि में उन तारों के द्वारा शक्ति का प्रसार करे। किरणाकषण आदश भास्करांशु--सूर्य- 
किरण को भी बेसे ही--॥ 8१-६५ ॥ 

सूयेशक्यष्टभाग च विद्युदृद्वादशभागकम्‌ । 

रुचिराद्रावकमरिमूलकात्‌ पारदद्रवे । ६६ ॥ 

प्रसारयेत्‌ तन्त्रीमुखान्मण्केन्द्रान्मेव हि । 

तत्रत्यमरणिमावृत्यी तच्छक्तितन्तुमागेत ॥ ९७ ॥ 

विदवक्रियाकषंगादपंणास्थान विर्शन्त हि । 

एव शक्‍ती समाहुत्य स्थापयित्वास्य दपशे ॥ ६८ ॥ 


८२ ] [ शहदू विमानशास्त्र 


पश्चान्निर्धारयेत्‌ सम्यग्गणितागमश्योधनात्‌ । 

यद्यहु शरहस्यानि (रि?) सग्रहेदिति निणितम्‌ ।।8९९॥ 

तत्तद्िग्देशकेद्रान्त रेखामार्यानुसारत । 

गणिंतोक्‍्तविधानेन लक्ष्य कृत्वा यथाविधि ।। १०० ।! 

सूर्यशक्ति ? ८ भाग, बिद्यत्‌ १२ भाग, रुचिद्रावक-सज्जोक्षार के द्रावक की मणिके मूलसे 

पारे के द्राव में तारो के मुखों को माण के केन्द्पर्यन्त प्रसारित करदे, बहां की मणि को धर कर उसकी 
शक्ति तन्तुक्तो के मार्ग से विश्‍वक्रियाकषर दर्पण स्थान में प्रविष्ट हो जाती हे, “इस प्रकार दोनो शक्तियो 
को इकट्टा करके या लेकर मुखदर्पण में स्थापित करके पश्चात गणितशाक्ष के शोधन से निर्धारित करे 
जो जो देशा के रहस्य हो उन्हें संगृहीत करे यह निण्य है । उस उस दिशा देश केन्द्र तक रेखा मार्गा 
नुसार गणितशास्त्र मे कहे विधान से लढ्ष्त्य करके यथाविधि--॥ &६-१०० ।॥ 

कीलीस्सड्याल्प विधिवद्‌ दण्डनाल प्रसारयेतू । 

यावत्कक्ष्य कृत पूर्व तत्कक्ष्यान्त यथाविधि ॥ १०१ 1! 

विश्वक्रियाक्षरादर्परामुलस्थित क्रमात । 

तद्वामकेन्द्राद्‌ विधिवच्छक्तिद्रयमत परम्‌ ॥ १०२ ।! 

यावत्प्रमारा सयोज्य तावन्मात्र प्रसारयेत्‌ । 

पुर्वोक्तदिग्देशकेन्द्रलक्ष्याभिमुखतस्तत ॥ १०३ ॥ 

सन्धारयेन्मध्यकेन्द्र दपेरास्य यथाविथि । 

समसडूलन कुर्यात्‌ तयोरुभयकेन्द्रयो ॥ १०४ || 

तेन दिग्देशकेन्द्रान्त व्याप्य शक्तिद्रय तत । 

तत्रत्यसवेवस्तुप्रकाशको भर्वाते स्वयम्‌ ।। १०५ ॥ 


कीलॉ--पॅचो को विधिवत्‌ चला कर दरडनाल को प्रसारित करदे जहां तक पून कक्य-सीमा- 

स्थान किया उस सीमास्थान तक यथाविधि विश्‍वक्रियाकषण दर्पण ळा मूल स्थित हे उसके वाम केन्द्र 
से विधिवत्‌ दोनो शक्तियां इससे श्रागे जितना प्रमाण हो युक्‍त कर उतना प्रसारित कर दे, पूर्वोक्त 
दिशा देश केन्द्र के लक्ष्य के सामने से दर्पण का मध्यकेन्द्र लगावे, उन दोनो केरला में समान सक्कूलन- 
मेल करे उससे दिशा देश केन्द्र तक दोनो शक्तियां व्याप कर--व्याप जाने के नन्तर बह्ां की सब 
बस्तुथ्थो का प्रकाश स्त्र्‍रयं हो जाता हे ॥ १०१--१९५ ॥ 

पश्चान्निरुध्य तच्छक्ती पारद्रवे नियोजयेत्‌ । 

ततो दिग्देशकेन्द्रान्वस्थितवस्तुविचारत ॥ १०६ ॥ 

तदुद्रावकको  भवेन्नानाचित्रवशाप्रभायुत । 

सूर्याशुशक्तिमाकृष्षय पारद्रवमणशो ततः ॥ १०७ ॥ 

सयोजयेत्‌ पदर्बदशलिद्धूमात्र यथाविधि । 

पश्चात्‌ पारद्रवे सम्यक तच्छति सम्प्रवेशयेत्‌ ।। १०८ ॥ 


द्पेणाधिकरण ] [८३ 


मरिाप्रेरिततच्छिक्ति द्रवशक्‍्ति तथैव च । 

समाहूत्य विज्ञेषेरा रुचिकद्रवसस्थिते ।। १०६९ ॥ 

मरणी संन्धारयेत्‌ पश्चात्‌ तच्छकित पूर्ववत्‌ क्रमात । 

रुचिकादर्शमूलस्थरेखाकेन्दी  नियोजयेत्‌ ॥। ११० ।॥। 

पश्चात उन दोनो शक्तियों को पकड कर पारे के द्राव में नियुक्त कर दे, फिर दिशा देश केन्ध 

तक स्थित बस्तुश्चो के विचार से--प्रभाव से बह द्रावक नाना चित्ररंग बाली प्रभा से युक्त हो जाता हे, 
सूर्यकिरशाशक्ति को खींच कर पारे के द्राव बाली मणि में १५ लिक्ठू ( डिप्री ) माप में यथाविधि युक्त 
कर दे, पश्चात्‌ पारे के द्राव में सम्यक्‌ उस शक्ति को प्रविष्ट कर दे, मशिद्वारा प्रेरित उस शक्ति को तथा 
द्रवशक्ति को लेकर विशेषत सज्जीक्षार द्राव में स्थित मरि में जोड दे, पश्चात्‌ उस शक्ति को पूर्ब की 
भांति सज्ीक्षार द्राबदर्पण के मूल में स्थित रेखा केन्द्र में नियुक्त करे ॥ १०६--११० ॥ 

तच्छक्ति रुचिकादर्शस्स्वस्मिन्‌ सन्धारयेत्‌ (सन्धायंते ? ) तत । 

मुखदर्परशामारभ्य रुचिकान्त यथाविधि ॥ १११॥ 

लक्ष्य कृत्वा सप्ततिमाद्शनालात्‌ क्रम यथा । 

तथेव रूपाकषे णयन्त्रकेन्द्रान्तमन्तरे ॥ ११२॥ 

लक्ष्य प्रकल्पयेत्‌ सम्यग्‌ रुचिकादशंकेन्द्रत । 

पश्चात्‌ पारद्रवमरिक्क्ती सयोजयेत्‌ समम्‌ ॥। ११३ ॥ 

विश्‍्वक्रियादर्शवामकेन्द्रलक्ष्यात्‌ू  प्रयत्नत । 

दिग्देशरेखाकेन्द्रातत गरितोकक्‍्तेन वत्मेना ॥। ११४ ॥ 

पश्चात्‌ सव्याप्य तच्छक्ती तत्रत्याना स्फुट यथा । 

कार्यकरराकतृ स्वरूपमाकृष्य वेगत 1 ११५ 

उक्त शक्ति को रुचिक श्वादर्श अपने में घाग्श कर लेता हे, मुखदर्पण को श्रारम्भ कर रुचिक 

दर्पण पर्यन्त यथाविथि लक्ष्य करके ७० वें श्रादरशी नाल से यथाक्रम वेसे ही रूपाकषण यन्त्र के केन्द्र तक 
हअस्द्र लक्ष्य को रुचिकादर्श केन्द्र से बनावे, पश्चात्‌ क्रियाद्श बामकेन्द्र के लक्ष्य से प्रयत्न से दिशा देश 
रेखा केन्द्र तक गरित शास्त्र में कहे मार्ग से पारे के ड्राबबाली मणि को दोनो शक्तियो को समान रूप 
से युक्त करे पश्चात्‌ वे दोनो शक्तियां व्याप कर वहा के कायकरण कर्ता के स्वरूप को वेग से आकर्षित 
करके--।॥९११--१२५ ।। 
प्रतिबिम्बाकारयुक्ता सा शक्ति पूर्ववत्‌ पुन । 
परा गतिमवाप्याथ मुखदपणकेन्दत ॥ ११६ । 
अगम्य रुचिकद्रावमणो सविशति स्वयमु । 
तामाकृष्यातिवेगेने मरिाशक्किस्स्वभावत ।॥ ११७ ।। 
स्वस्मिन्‌ तत्प्रतिबिम्बस्वरूप सन्धायेते&स्फुटम्‌ । 
पश्चात्‌ तत्रत्यरुचिकद्रावकस्स्वप्रभावत ।। ११८ ॥! 


४ व्यत्ययेन कमंप्रत्यय कतरि । 


८४ ] [ ब्ृहवू बिमानशास्त्र 


प्रत्यक्षवत्‌ तत्स्वरूप विशदीक्रियतेक्क स्फुटम्‌ । 
रूपाकर्षणयन्तेश पश्चात्‌ तत्प्रतिबिम्बकम्‌ ॥ ११९ ॥ 
समादाय विशेषरशा सप्तमाभ्रकदपणात्‌ । 
प्रतिबिम्बस्वरूपेणा कवृ कार्यादिकान्‌ क्रमातू ।। १२० ॥ 
बह प्रतिबिम्बाकारयुक्त शक्ति पूर्वे की भांति परा गति को प्राप्त होकर मुखदर्पण केन्द़ से श्राकर 
रुचिक ट्राववाली मणि में स्वयं घुस जाती हे, उसे मणिशक्ति स्वभावतः अतिवेग से अपने अन्दर 
'आाकर्षित कर प्रकट रूप में प्रतिविम्बस्वरूष धारण कर लेती है, पश्चात्‌ बहां के रुचिक द्राव रप्रभाव से 
प्रत्यक्ष जैसा उसके स्वरूप को विशद करता हे, पश्चात ख्पाकषण यन्त्र से उस प्रतिबिम्थ को सातवे 
अभ्रक दर्पण से लेकर प्रतिबिम्बस्वबरूप से कता कार्य श्रादि को क्रम से--। ११६-१२० ॥ 
द्रष्टु यथावद्‌ योग्य स्यात्‌ परथक्‌ पृथक्‌ स्वरूपत । 
तस्मिन्‌ दृष्ट्वा विमानस्य सम्भवापायसव्वयान्‌ ॥ १२१ ॥ 
विज्ञाय शाख्तस्सम्यक्‌ सर्वापायनिवारणम्‌ । 
कुत्वा निम्रू लमथ तद्विमान प्रेषयेत्‌ पुन ॥ १२२ ॥ 
एतत्कार्योपयोगा्थ वित शाख्त. क्रमात । 
विश्वक्रियाकषेरादपरणायन्त्र समासत. ।॥। १२३ ॥। 
पृथक्‌ एथक्‌ स्वरूपत. यथावत देखने योग्य हो जावे, उसमें विमान के सम्भावनीय- होने 
वाले अनिष्ट सद्चर्यो को देख कर शास्त्र से सब अनिष्टी के निवारणप्रकार को जान कर पुन निमूल कर 
उस बिमान को चलावे । इस कार्य के उपयोगाथं शास्त्र से क्रम से विश्‍वक्रियाकर्षण दर्पण यन्त्र संदोप से 
वशिंत किया है ॥ १२१-१२३॥ 


-““०8 त ह-६०- 


$ व्यत्ययेन कतंरि कमंप्रत्यय । 


पूना फोटो संख्या ४ वस्तुत. इस्तलेख प्रथम रजिस्टर कापी संख्या ६-- 


अथ शकक्‍त्याकषणदपणयन्त्रनिणय:--श्रब शक्‍्त्याकषण दुर्पणयन्त्र का निणुय है-- 
इत्युक्त्वा विशवक्रियाकर्षणायन्त्रमत परम्‌ । 
शक्तथाकषंणदपरायन्त्रमत्र प्रचक्षते ॥ १ ॥ 


इस प्रकार विश्‍बक्रियाकषण यन्त्र को कह कर इससे शागे शक्‍्त्याकर्षण दपण यन्त्र यहां 
कहते हं ॥१॥ 


तदुक्त यन्त्रसबस्वे-बह कहा है. यन्त्रमवेस्व प्रन्य में-- 

| वियत्तरद्ूपवनरौद्रीसज्ञातशक्तय. | 
। ' _ क्रतुकालानुसारेण  खेटयानविनाशका ॥२॥ 
/ _ _ तास्समाकृष्य वेगेन नाशयित्वा खमण्डले । 
| यत्‌ स्वशक्तथा पालयति व्योमयानान्‌ विशेषत ।1३॥ 
तच्छक्त्याकर्षणद्पणयन्त्रर्मिते कोत्यंते । 

बियत्तरह्ठ: - श्राकाश के स्तरों मरडलो 'ओोर पवन रोद्रो-बायु की वेग पंक्तियो से उत्पन्न शक्तियां 

त्तुकाल के अनुसार विमान का विनाश करने वाली हें । उन्हे छपने वेग से खींच कर खाकाश में नष्ट 
करके जो अपनी शक्ति से बिमानां की रक्ता करता हे वद्द शक्तपाकषश दर्पण यन्त्र कहा जाता हे ॥२-३॥ 


नारायणोपि--नारायण ने भी कहा हे-- 
रौद्रवाताकाशवीचिसक्षाता  विषरूपका ॥ ४ ॥ 
शक्तय्रिविधा प्रोक्ता व्योमयानविनाशका । 
तश्चिवृत्य स्वशक्तथा यद्विमान पालयेत्‌ स्वत ॥ ५॥ 
तच्छक्तथाकषणदपरायन्त्रमित्युदीयंते | 
यन्त्रस्वभावमुक्त्वेव॑ सग्रहेणा  यथामति ॥। ३ ॥ 
भ्रथ॒  तदयन्वरचनाविषिरत्र तिरूप्यते । 
वितस्तित्रयमायामं वितस्तिद्रयविस्तृतम्‌ । ७ ॥ 
पीठ प्रकल्पयेच्छुद्धक्तोब्वलोहेन शाक्त । 


८६ ] [ बृहद्‌ विमानशास्त्र 


वेगपंक्ति पू वात भोर सआाकाश के तरज्वरूप मर्डलो से उत्पन्न तीन प्रकार की विषशक्तियां 
बिमान को नष्ट करने वाली कही हें । उन्हं त्रपनी शक्ति से निवृत्त करके जो विमान की सवत र्ता करे 
बह॒ शक्‍त्याकर्षश दर्पण यन्त्र कहा है । यन्त्र के ख्भाव को इस प्रकार संक्षेप से यथामति कह कर अब 
उस यन्त्र की रचनाविधि यहां निरूपित की जाती हे । तोन बालिश्त लम्बा दो बालिश्‍्त चोडा पीठ शुद्ध 
क्रो लोहे से शास्त्र से षनावे || ४-३ || 


द्वाविशदडगुलायाममड्गुलत्रयविस्तृतम्‌ ॥८॥ 
सप्तविशतिमादर्शकृतशडकु यथाविधि । 

तन्मध्ये स्थापयेत्‌ पश्चात्‌ तस्य पूर्वेदिशि क्रमात्‌ ।। ९) 
केन्द्रत्रय कल्पयित्वा तथंवोत्तरदक्षिणो । 

द्व द्वौ केन््धो तथा कुर्यात्‌ समरेखाप्रमागात ॥ १० ॥ 
पूर्ववत्‌ पश्चिमे केन्द्रत्रय कुर्यात्‌ यथाविधि । 
प्रदक्षिणाव्तकीलान्‌ स्थापयेत्‌ प्रतिकेन्रके ॥ ११ ॥। 
पश्चात्‌ सप्तोत्तरशततमादर्शकृतान्‌ हढानू । 

नालानु सन्धारयेत्‌ पश्चात्‌ सतन्त्रीनु द्रवशोधितान्‌ ॥१२॥ 

१२ श्रगुल लम्बे ३ अगुल चोडे २७ बें श्रादर्श से किये हुए शक्कू को उसके मध्य मे यथा- 
विधि स्थापित करके फिर उसकी पूर्वदिशा मे क्रम से तीन केऩ्र बनाकर वेसे ही उत्तर दक्षिण में दो दो 
केन्द्र समान रेखा में करे, पूर्व की भाति पश्चिम में तीन केन्द्र यथाविधि करे । प्रत्येक केन में घूमने 
वाली की्लो--पॅचों को स्थापित करे पश्चात्‌ १०७ वे श्रादर्श से बने रढ॒ नाला. को तारॉसहित द्रव से 
शोधित लगावे--1॥ ८-१२॥ 


प्रदक्षिणावंतंकीलमूलस्थानारवाधे क्रमातू । 
च (छ ?) षकाकारवत्पञ्भदश्यागुलप्रमारात 1। १३ ।! 
पूर्वोक्तद्पणात्‌ सम्यक्क्रतपात्र यथाविधि । 
सस्थापयेच्छडकुमूलस्थकीलकोर्पारे  पूवंके ।। (४॥ 
वितस्त्यायामसड्क्लूप्तं विस्तृेते तथाविधम्‌ । 
तथेवादहंगोल च  टछिद्रत्रयसमन्वितम्‌ ।। १५ ॥ 
स्थापयेन्मध्यकेन्द्रस्थकीलकोर्पारे  पूर्वेवत्‌ । 
द्वादशागुलायाम द्वादशागुलविस्तृतम्‌ ॥ १६ ॥। 
त्रिकोणकुड्याकारेश कृतमाद्शंत क्रमातू । 
वृतीयकेन्द्रस्थकीलोपरि सस्थापयेत्‌ तथा ॥ १७ ॥ 
कान्तोदुम्बरसम्मिश्रचक्रद्र॒य क्रमात । 
घूमने वाली कील की अबधि तक । पात्र--लोटा गिलास के आकार जेसा १५ अ'गुल माप में 
पूर्वोक्क दपण खे सम्यक्‌ यथाविधि बने पात्र को शंकुमूलस्थ पूव कील -र्पेच के ऊपर बालिश्‍त भर लस्त्रा 


शक्‍त्यधिकरण ] [८४ 


चौड़ा सिद्ध बैसा ही श्रादर्श गोल तीन छिद्वो से युक्त मध्य केन्द्रस्थ पॅंच के ऊपर पूर्व की भांति स्थापित 
करे, ९१२ अगुल लम्बे १२ अ'गुल चोडे त्रिकोण भित्ति के श्राकार मे श्रादर्शदर्पण से बने हुए को तीसरे 
केन्द्र में स्थित पेंच के ऊपर संस्थापित कर दे, तथा कान्त--त्रयस्कान्त लोहे, उदुम्वर श्रथात तांबे से 
मिश्रित दो चक्रद्रड क्रम से--॥ १३-१७ ॥ 

पूर्वोक्‍्ताद्शंगोलस्य गर्भकेन्दरी यथाविधि ॥ १८ ॥। 

सन्धारयेंद्‌ यथा सम्यग्‌ भवेत्‌ सघषेण तयो । 

पश्चात्‌ तत्पश्चिमे भागे वातपादपंरणात्‌ कृतम्‌ । १९॥ 

पिण्डमेक विस्तृतास्यमित्यं मूलस्थकीलके । 

स्थापयेद्‌ विधिवत्‌ पश्चात्‌ पद्चलोतोमुख हढम्‌ ।। २० ॥ 

शक्तिपाद्पणकृतमन्तःप्रवाहिक तथा । 

मूल सूक्ष्म तथा मध्ये वतु ल कण्ठसूक्ष्मकम्‌ ॥ २१ ॥ 

विस्तृतास्य मध्यक्रोलोर्पार सस्थापयेत्‌ तत । 

तदत्यन्तकोलके तद्दद्‌ भ्राजस्वद्रावक न्यसेत्‌ ॥ २२ ॥ 


ग्रथ तहक्षिगापार्श्वस्थितकोलद्दये तत । 
स्थापयेदन्योन्यसघष णाचक्रत्रय क्रमात ॥ २३ ।। 


तथेबोदोचोदिशिस्थक्रीलद्रयमध्यमे । 
कान्तपाराभ्रसत्त्वोजक चुकद्रावक न्यसेत्‌ 1 २४ ॥। 
पद्चान्मशीन्‌ यथाशास्त्र तत्तत्स्थाने नियोजयेत्‌ । 
पूर्वोक्क 'ादर्श गोल के गर्भ केन्द्र में यथाविधि लगा दे, जिससे उन दार्ना का संघर्षण हो, 
पश्चात्‌ उसके पश्चिम भाग में बातपाद्पण से बने विस्तृत मुख बाले एक पिर्ड को मूलस्थ पॅच में विधि- 
चतू स्थापित कर दे, पुन पांच स्रोत मुख वाले दू शक्तिपा दर्पण से बने 'अन्दर बहने बाले सूक्ष्म मूल 
बीच में गोल सूक्ष्म कण्ठ बाले विस्तृत मुख वाले को मध्य कील के ऊपर रख दे, उसी भाति उसके 
अन्तिम कील पर धाजस्वद्रावक ?--गन्धक द्राव ? डाल दे श्रोर उसके दक्षिण में पा्श्वेस्थित दो कीला 
में स्थापित करे, पश्चात्‌ श्रन्यो5न्य--परस्पर तीन संघषण चक्र स्थापित करे, बेसे ही उत्तर दिशा में दो 
कीला के मध्य में क.न्त--अयस्कान्त या सूयकान्त ?, पारा, श्रश्नक के सरव से कन्चुक द्राब--सांप की 
केंचुली के द्राव ! या चुक-- चुक्र--श्रम्लवेतस के द्राव में डाल दे, फिर मणिर्यो को यथाशासत्र उस उस 
स्थान में नियुक्त करे ।' १८-२४ ॥ 
उक्त हि मरिरत्नाकरे--कहा ही मणिरत्नाकर प्रन्थ मे-- 
भारह्वाजो साखनिकस्सोर्यपिद्ुुलको तथा ।1। २५ ।। 
शक्तिपक्षरक पडद्चज्योतिंगंभे इति क्रमात । 
मणय षडविधा ज्ञेयाव्शक्तथाकष रायन्त्रके ॥ २६ ।। इत्यादि ॥ 


भारद्वाज, साझनिक, सोय, पिक्ञलक, शक्तिप्रक, पळ्ज्योतिगर्भ, ये क्रम से छ' प्रकार की 
मणियां शक्तयाकषेण यन्त्र में जाननी चाहिए ॥ २५-२६ ॥ 


८८ ] [ बृद्ृदू विमानशास्त्र 


स्थाननिणेयमाह स एव--बह ही स्थाननिणेय कहता है-- 


शडकुमूलस्थच (छु ?) षके न्यसेत्‌ सोम्यर्माणा तथा । 

कुड्यत्रिकोगामध्ये तु मरि साखनिक न्यसेत्‌ ।॥। २७ ॥ 

विस्नृततास्यादर्शपिण्डे न्यसेत्‌ पैज्धुलक मणिम्‌ । 

नालदण्डस्थछिद्रथ  भारद्वाजर्माणा तथा ॥ २८ ॥ 

भ्राजस्वद्रावके पद्चज्योतिगेभमरिण न्यसेत्‌ । 

कान्तपाराभ्रोर्जक चुकद्रावे शक्तिप्षरमिति॥ २९॥ 

एव मशीन स्पापयित्वा तत्तत्स्थाने यथाविषि । 

श्राद्शनालसयुक्तात्‌ सर्वकोलान्तरे क्रमात्‌ ॥ ३० ।॥ 

सोम्य मणि को शंकुमूलस्थ पात्र में डाल दे, साज्षनिक मणि को भित्तित्रिकोण के मध्य में 

रख दे, पैक्कलक मणि को विस्तवृतास्य थ्रादर्श पिरड में धर दे, पर्चज्यो ति्गर्भ मणि को भ्राजस्थ द्रावक में 
रखदे, शक्तिप्षर मणि को कान्त पारे अभ्रक से पूरा श्रम्लवेतस द्राव में रखे । इस प्रकार उस उस स्थान 
भे यथाविधि मणियो को 'आदशैनाल सहित स कीला के शन्द्र क्रम से स्थापित करके--॥। २७-३०॥ 


तन्त्रीन्‌ सन्धारयेत्‌ पश्चान्मूलकेन्द्राद यथाक्रमस्‌ । 

पश्मातू सद्चालयेचक्रत्रयकील यथाविधि ॥ ३१॥ 

तेन दर्पणागोलस्थपिण्डयोरुभयो' क्रमात । 

परस्परघर्षण स्यादिति वेगात स्वभावत. ॥ ३२॥ 

तस्मात्‌ सज्ञायते शक्तिश्शतकक्ष्योष्णामानत । 

भ्रथ तच्छक्तिमादाय स्थापयित्वा यथाक्रमम्‌ ।॥। ३३ ॥। 

मरो साऊ्जनिके पश्चात्‌ तन्त्रिभ्या नालमार्गत । 

संयोजयेत्‌ ततशशक्तिस्तन्मणी  लयमेघधते ।॥ ३४ ॥ 

मरिषगभंस्थशक्त्या सा मिलित्वाथ स्वय पुत. । 

निस्सरेन्मरिागर्भस्थमुखकेन्द्राद विज्षेषत 1 ३५ ॥ 

पश्चात मूल केन्द्र से ययाक्रम तारो को जोड दे, पश्चात्‌ तोन चक्रां की कील को यथाविधि 

चलावे उससे दर्पण गोल में स्थित दो पिरडों का परस्पर घर्षण अति वेग से स्वभाव से हो जावे उससे 
स्री दर्जे को उष्णता मान से शक्ति उत्पन्न हो जाती है फिर उस शक्ति को लेकर यथाक्रम स्थापित करके 
पश्चात्‌ दो तारो से नालमागे द्वारा साऊजञनिक मणि मॅ संयुक्त करे फिर वह शाक्त उस मणि में लय को 
प्राप्त हो जाती हे । मणिगर्भस्थ शक्ति से बह मिलकर पुन: स्वयं मरिगर्भस्थ मुख केन्द्र से विशेषत. 
निकल जावे ॥ ३१-३५ ॥ 

तमाकृष्य यथाशस्त्र नालतत्त्रीमुखात्‌ पून । 

सयोजयेत्‌ सोरमशी पूर्ववत्‌ सप्रमारात ।। ३६ ॥ 


शक्‍्त्मभिकाण ] [ ८९ 


ततस्तन्मणिगर्भस्थशक्त्या सा मिद्यते क्रमात । 

पश्चस्रोतस्स्वभावेन व्याप्य तत्रेव तिष्ठति । ३७॥ 

तत्रत्यपञ्चस्रोतस्स॒ एकस्रोतस्ततः परम्‌ । 

योजयेन्नालतन्त्रीभ्यां भारद्वाजमणो क्रमात्‌ । ३८ ॥ 

तथेव  पिद्धलमशावेकस्रोतः प्रमाणात: । 

पश्चज्यो तिगंभेमरावेकरज तस्तथेव हि॥३६९॥ 

एकस्रोतोमणो शक्तिपद्धराख्ये नियोजयेत्‌ । 

एवं प्रवेशिताः पद्ध शक्तयो मरिषु स्वत: ॥ ४० ॥ 

इसे फिर नाल तार मुख से शाख्रानुसार खोंच कर पूर्ववत्‌ सप्रमाण सोर मणि में युक्त करे 

फिर वह मणिग्भस्थ शक्ति से क्रमश: विभक्त हो जाती हे पद्भस्रोत स्वभाव से बहां पर ही व्याप कर 
रह्दती है, बहां पांच ख्रोतो में उससे भरो एक स्रोत को दो नालतारों से भारद्वाज मणि में जोड़ दे, उसी 
प्रकार एक स्रोत तरक्क पिकल मरि में एक स्त्रोत पळ्नज्योतिर्गभमणि में पुन एक स्रोत शक्तिपद्धर नामक 
मणि मे नियुक्त कर दे । इस प्रकार मणिषयों में प्रवेश कराई हुई शक्तिया खत.--!॥। ३६-४० ॥ 

एककमशिंगर्भस्थशक्तिमाकृष्य वेगत' । 

बहि.प्रसारण पश्चात्‌ कुर्वन्ति स्वेन तेजसा ।॥। ४१ ।॥। 

मरिसस्रातशक्तीनां नामान्यत्र यथाक्रमम्‌ । 

यथोक्तमत्रिणा साक्षाक्षिरूप्यन्ते तथेव हि ॥ ४२ ॥। 

राजा  मोत्विकचुण्डीरणून्यगभविषोदरा । 

इत्येते मशिससत्रातशक्तिनामान्यथाक्रमात्‌ू ॥ ४२३ ॥ 

एतच्छक्तीस्समाहूृत्य भ्राजस्वद्रावके क्रमातू । 

पूवेवन्नालतन्त्रीभ्या योजयेत्‌ सप्रमाणात ॥ ४४ ॥। 

इमा मरिसमुद्भरूतशक्तम स्वेन तेजसा । 

भ्नाजस्वद्रावक प्राप्य त्रेधा तत्र प्रभिद्यते& ।। ४५ ॥ 

एक एक मणि के गभभे में स्थित शक्ति को वेग से खोंच कर पश्चात्‌ तेज से बाहर प्रसारित कर 

देती है । मणियों में उत्पन्न शक्तियो के नार्मो को यथाक्रम जेसे अत्रि ने साक्षात्‌ कहे हें वैसे ही यह्वां 
निरूपिंत किये जाते हें । जो कि राजा, मौत्रिक, चुर्डीर, शून्य, गर्भ, बिषोद्र ये मणिबों से उत्पन्न 
शक्तियो के नाम यथाक्रम हें । इन शक्तियो को लेकर क्रम से भाजस्त्र द्रावक (--गन्धकद्राव ? में पूव 
की भाति दो नालतारों द्वारा सप्रमाण जोड़ दे । मणि से उत्पन्न ये शक्तिय़ां श्रपने तेज से भ्राजस्व द्रावक 
को प्राप्त कर तीन स्थाना में भिन्न भिन्न हो जाती हें ॥ ४(-४५ ॥ 

श्रत्रिणोक्तप्रकारेश नाम तासा तिरूप्यते । 

मा्तण्डरौहिणी भद्रा चेति नामान्यथाक्रमम्‌ ॥ ४६ ।॥। 


% वचतव्यत्ययोत्र । 


€&० ] [ शद विमातशासख 


मा्तण्डशक्तिमाकृष्य पश्चाच्छास्त्रविधानत: । 
संयोजयेत्‌  कान्तपारा भ्रोजकञ्चुकद्रावके ॥ ४७ ॥ 
तत्रत्यकान्तशक्त्या सा मिलित्वा चक्चला सती (मति? ) । 
भ्रतिवेगात्‌ समुड्ठीय गगनाभिमुखो भवेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
तां समाहूत्य विधिवश्नालतन्त्रीमुखात्‌ पुन' । 
विस्तृतास्यादर्शपिण्डगर्भकेन्दरी  नियोजयेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
सर्याशून्‌ खतरड्भुस्थशक्तिगर्भान्‌ यथाविधि । 
सच्छिद्रनालदण्डस्योध्वेनालात्‌ तत. परम्‌ ॥ ५० ॥ 


अत्रि के कहे प्रकार से उनका नाम कहा जाता है । मातरड, रोहिणी, भद्रा ये यथाक्रम हॅ. । 

मातंरडशक्ति को खींच कर पश्चात शास्त्रविधान से कान्त पारा अभ्रक पूरण केचुलीद्राव या 'अम्लवेतस- 
द्राव में युक्त कर दे, बहा की कान्तशक्ति से मिल कर चद्वल हुई खतिवेग से उड कर गगनाभिमुखी हो 
जावे । फिर इसे लेकर बिधि नालतार के मुख से विस्तास्य आदश पिरड के गर्भकेन्द्र में जोड दे, 
आाकाशतरड्लॉ--आकाशमरडलो में स्थित शक्तिगभ वाली सूयकिरणीं को यथाजिधि डिद्रसहित नाल 
दरड के उपर बाले नाल से--। ४६-५० || 

समाहूत्य विशेषेश तत्रंव स्थापयेद हढम्‌ । 

पश्चात्‌ तन्नालमुलस्थकेन्द्रमार्गात्‌ प्रमारात ॥ ५१ ।! 

विस्तृतास्यादर्शपिण्डमुखकेन्द  प्रवेशयेत्‌ । 

सूर्याबुशक्तितत्पिण्ड पदचात्‌ सव्याप्य वेगत ।॥। ५२ ॥ 

तदुगर्भस्थितमा्तण्डशक्त्या सम्मिलिता स्वयम्‌ । 

ग्राकाशाभिमुखी भूत्वा परिभ्राम्यति वतुलम्‌ ॥ ५३ ॥ 

ता समाहूत्य वेगेन विमानखपथि क्रमात । 

वियत्तरद्प्रवाहमुखमध्ये नियोजयेत्‌ ॥ ५१४ ॥ 

एव कृतेथ तच्छक्तिर्व्योमयानविनाशकम्‌ । 

ग्राकाशवीचीसस्रातविषशक्‍्ति समूलत ॥। ५५ ॥ 

भ्राकृष्य पीत्वा वेगेन विमान रक्षति स्वयम्‌ । 

<लेकर विशेषत' वहीं पर हृढ़ स्थापित करे, पद्मात्‌ नालमूल में स्थित केन्धमार्ग से प्रमाण 

से विस्तृतास्य आदर्श पिरडमुख के केन्द्र मे प्रविष्ट कर दे, सूर्य किरणशक्ति उस पिर्ड को व्याप्त कर वेग 
से उसके गभ में स्थित मातरडशक्ति से मिली हुई स्वयं आकाशाभिमुखी होकर गोलरूप में घूमती हे 


उसे वेग से लेकर विमान के आाकाशमार्ग में क्रमश' थाकाशतरक्ल के प्रवाहमुख के मध्य में नियुक्त 
करे । ऐसा करने पर बहु शक्ति भाकाशतरंग से उत्पन्न त्रिमानविनाशक विषशक्ति को समूलतः स्वयं 


वेग से सवेथा खींच पीकर विमान की रक्षा करती हे ।॥ ५१-५५ || 
अ्रथ तद्रोहिणीशक्‍िति समाहूत्य च पूर्ववत्‌ ॥ ५६ ॥ 


शंक्स्यिकरण ] 


सयोजयेत्‌ कान्तपाराभरोजंकचुकद्रावके । 

तस्य पाराभ्रशक्तिभ्या मिलित्वा सातिवेगत ॥ ५७ ॥ 
उड्डोयोडरीय वेगेन गगनाभिमुखी भवेत । 
विधिवत्‌ ता समाहूत्य नालतन्त्रीमुखात्‌ पुन ॥ ५८ ॥ 
शड्कुमूलस्थच (छ ?) षकमूलकेन्द्र नियोजयेत्‌ । 
तथा विमानसद्वाररेखामार्गाद्‌ यथाविधि ॥ ५९ ॥ 
तत्रत्यवातावृत्तस्यशक्तिंगर्भान्‌ सुसूक्ष्मकान्‌ । 
ग्रादित्यकिरणानु पश्चाद्‌ यथाशास्त्र मरन्मुखात्‌ ॥६०॥ 
समाहूत्य प्रमाणन च(छ ?)षकास्ये नियोजयेत्‌ । 


[ &१ 


उस रोहिणी शक्ति को लेकर कान्त पारा अभ्र से पूण कळ्चुकद्राव में पूव की भांति युक्त करे 
उसकी पारा भभ्न शक्तियो से वेग से मिल कर वेग से उड उड कर आकाश के अभिमुख हो जावे उसे 
बिघिबत्‌ नालतार के मुख से लेकर शकुमूलस्थित पात्रमूल केन्द्र मे युक्त करे तथा विमान के सञ्ार 
रेखा मार्ग से यथाविधि वहा के वायुचक्र--आायुमरडल में स्थित शक्तिगभ से सूक्ष्म सूयेकिरणां की 


बायुमुख से यथाशात््र प्रमाण से लेकर पात्र के मुख में नियुक्त कर दे ॥ ५६-६० ॥ 


ततस्समग्र तच्छक्तिरव्याप्य त स्वन तेजसा ॥ ६१ ॥ 
तत्रत्यरोहिणीशक्त्या मिलित्वा वेगतस्स्वयम्‌ । 
गगनाभिमुखी भूत्वा वेगात्‌ सम्भ्राम्यति स्वयम्‌ ॥६२॥। 
तत्र व स्थाप्य तच्छक्ति तत्त्रिभ्या सप्रमाणत. । 
उदीचीपाश्‍वकीलस्थमुलकेन्द्रान्तरात्‌ पुन. ।। ६३ ॥ 
शडकुमूलस्थच (छ ?) षकमध्यकेन्द्र नियोजयेत्‌ । 
तदुगभेस्थितरोहिण्या मिलित्वा वेगतस्स्वयम्‌ ॥। ६४ ॥ 
श्राकाशाभिमुखी भूत्वा परिभाम्यति तेजसा । 
विधिवत्‌ ता समाहूत्य विमानप्थि क्रमात ॥ ६५॥ 
वातावतेमुखे पश्चाद्‌ योजयेन्नालमागेत' । 


फिर उस समप्र पात्र को वह शक्ति अपने तेज से व्याप्त कर बहां की रौहिणी शक्ति से स्वयं 
वेग से मिल कर अआाकाश के श्रभिमुख होकर वेग से घुमती हे बहां की उस शक्ति को दोनो तारो से 
सप्रमाण स्थापित करके उत्तर दिशा के पार्श्वकीलस्थ मूलकेन्द्र से फिर शंकुमूलस्थ पात्र के मध्य केन्द में 
नियुक्त करे । उसके गर्भ में स्थित रोहिणी से वेग से स्वयं मिल कर श्राकाश के अभिमुख होकर तेज 
से घूमती हे उसे विमान के खकाशमागे में लेकर पर्वात वायु के घूममुख में नालमार्ग से युक्त 
कर दे ।॥। ६१--६५ ॥ 


तच्छकितर्वातसम्बन्धविषशक्ति  समूलत. ॥ ६६ ॥ 
नाशयित्वा खेटयानं स्वभादु रक्षति स्वयम्‌ । 
तथैव  भद्रामाकृष्य सुरघानालत. क्रमात ॥ ६७ ॥ 


€२ ] 


सयोजयेत्‌  कान्तवाराभ्रोजंकचुकद्रावके । 
तस्योजंकळ्चुकडशक्त्या सा मिलित्वातिवेगत. ।। ६८ ।। 
भ्राकाशाभिमुखी भ्रूत्वा चक्रवद्‌ भ्राम्यति स्वयम्‌ । 
ततस्तच्छक्तिसमाहूत्य कुड्यमूलस्थकेन्द्रके । ६९ ॥। 
सतन्त्रोनालमागेण योजयेद विधिपूर्वकम्‌ । 

पश्चात्‌ खे यातसबव्वारमार्गात्‌ प्रमाणत. ।। ७० ॥ 
तत्र रोद्रीसम्बन्धशक्‍्तियुकतान्‌ सुसूक्ष्मकान्‌ । 
समाहूत्याककिरणान्‌ पिदलामार्गत क्रमात्‌ ॥ ७१ ॥ 


[ बृहद्‌ बिमानशास्त्र 


बह शक्ति वात सन्बन्थ विषशक्ति को समूलत: नष्ट करके स्वयं विमान की रक्षा करती है, उसो 


प्रकार सुरघा नाल से भद्रा को क्रम से खींच कर कान्त पारा शभ्रक पूण कळ्चुकद्राव मे युक्त करदे, उसके 
ऊर्ज कळ्चुक शक्ति से बह मिल कर श्रतिवेग से श्राकाश के अभिमुख होकर चक्र की भांति स्वयं घुमती 
हे फिर उस शक्ति को लेकर भित्तिमूलस्थ केन्द्र प्रे तारोसहित नालों के मार्ग से विधिपूवेक युक्त कर दे 
पश्चात्‌ आकाश में विमान के सद्वाररेखामार्ग से प्रमाण से बहां के रोद्री सम्बन्ध शक्तियुक्त सूक्ष्म सूर्य- 
किरण को पिळ्जुलामागे से--1॥। ६६-७१ ॥ 


सच्छिद्रनालाधे  केन्द्रमूले नियोजयेत्‌ । 
दण्डकेन्द्रात्‌ पुनस्तन्त्रीनालमार्गांत्‌ प्रमारात ॥ ७२ ॥ 
समाकृष्य किरणाशक्ति सम्यग्‌ यथाविषि । 
वत्रिकोणादशंकुड्याधो दक्षकेन्द्रमुखे न्यसेत्‌ ॥ ७३ ॥ 
पश्चात्‌ समग्र तत्कुड्य व्याप्य वेगेन सा क्रमात । 


तच्छक्त्याक्षंरात्‌ तस्या मिलित्वा म्राम्यति स्वयम्‌ ।॥॥७४॥ 


पश्चात्‌ तां तन्त्रिनालेन सप्रमाणादु यथाविधि । 
समादाय विशेषेण बाह्यवायुविर्वाजताम्‌ ।॥ ७५ ॥ 


डिद्रसहित नाला के नीचे केन्द्रमूल में नियुक्त करे, फिर दरढकेन्द्र से तन्त्रीनालमार्ग से प्रमाण 


से किरणनक्ति को यथाविधि सम्यक्‌ खींचकर त्रिकोणदर्पण की भित्ति से नीचे केन्हमुख भे लगावे 
पश्चात्‌ बह समप्र उस भित्ति कोवे से क्रम से व्याप कर उस शक्ति के च्ाकरषण से उत्त मे मिलकर 
स्वयं घूमती है परश्‍चात उस शक्ति को तारो के नाल से सम्माण यथाविधि विशेषतः बाह्य वायु से रहित 
होकर--॥७२-५५ 1 


कुड्यदक्षिगापाइवंस्थमुखकेन्द  नियोजयेत्‌ । 
तदुगर्भकुड्यादुड्टीय तच्छक्त्या मिलिता सती ।। ७६ ॥ 
परिभ्राम्यात वेगेन गगनाभिमुख यथा । 
तामादायाथ विषिवदु विमानखपथि क्रमात 1 ७७॥ 


शक्त्यविकरण ] 


शि: 


रोद्र्थावेतमुखे सम्यग्‌॒ योजयेन्नालमार्गत । 
एव ,कृतेथ तद्रोद्रीविषर्शाक्त समूलत ॥ ७८ ।॥ 
स्वतेजसा निवार्याथ विमान रक्षति स्वयम्‌ । 
एव शक्‍त्याकषंशादपंणायन्त्र च तत्क्रियास्‌ ॥ ७९ ॥ 
यथाशास्त्र निरूप्याथ सग्रहेणा यथाविधि । 
परिवेषक्रियायन्त्रमुच्यतेत्र यथाक्रमम्‌ ॥ ८० || 


भित्ति के दक्षिणयाश्‍बस्थ मुखकेन्दर में नियुक्त करे । उस गर्भभित्ति से--मध्यभित्ति से उडकर 
उस शक्ति से मिली हुई गगनाभिमुख वेग से घूमती हे फिर उसे विविवत लेकर विमान के श्राकाशमार्ग 
भे क्रम से रोद्री के घूममुख में भजी प्रकार नालमार्ग से युक्त करे, ऐसा करने पर वह रोद्रो विषशक्ति को 
समूलत 'अपने तेज से निवृत्त करके स्वयं बिमान की रक्षा करतो हे । इस प्रकार शक्तवाकर्षण दपणयन्त्र 
चौर उसकी क्रिया को शास्त्रानुसार संक्षेप से ययाविधि निरूपित करके परिवेपक्रिवायस्त्र यहा यथाक्रम 
कहा जाता है ॥ ७६-८२ ॥ 

परिवेषक्रियायन्त्र विचार . -परिवेपक्रियायन्त्र का बिचार करते हें - 


तदुक्त' यन्त्रसवेस्वे--वह॒ यन्त्रसवेस्त में कहा हे -- 


पञ्चशक्तिसमायोगात्‌ परिवेपो यथा भवेत्‌ । 
तथाम्बरे विमानस्य कृत्वा शास्त्रविधानत ॥ ८१ ॥ 
ग्रविनाभावतस्तेनाकंकिरगाविमनयो । 
परिवेषमुवेनेव सयोज्याथ  परस्पर्म्‌ ॥ ८२॥। 
विधायाधीनता सूर्यकरगाना यथाविधि । 
विमानाकर्षणा रेखामार्गातिक्रमणा॒& विना ॥ ८३ ॥ 
यथा भवेत्‌ तथा सम्यग्‌ य करोति स्वभावत । 
परिवेषक्रियायन्त्तर इति तत्सम्प्रचक्षते ॥ ८४ ॥ 


पांच शक्तिया के सम्बन्ध से विमान का आकाश में परिवेष जिससे हो जावे वैसे शास्त्र- 
बिधान से अनिवार्य भाव से करके सूर्यकिरणों ओर विमान के बीच में परिवेष मुख से ही परस्पर संयुक्त 
करके सूर्यकिरण को यथाविधि रेखामार्ग के अधीन करके श्रतिक्रमण किए बिना विमान का आकर्षण 
जिससे हे जावे वेसे भली प्रकार जो स्वभावत करता है बह परिवेषक्रियायन्त्र हे ऐसा कहते हें (८१-८४॥ 
नारायणो पि--नारायण ने भी कहा हे-- 


पञ्चशक्तिप्रयोगेश (न ?) परिवेष स्वभावत । 
कल्पयित्वा विमानस्य तेनाकंकिरणानु क्रमात्‌ ॥ ८५ ॥ 
समाकृष्य विशेषेण विमानोपरि वेगत:। 

संयोज्य पदचात्‌ तत्सूयंकिरणाधीनतां क्रमातू । ८६ ॥ 
कृत्वा सम्यग्‌ विमानाना स्वपथातिक्रमण विना । 
यत्प्रयच्छति सळ्चारे वेग तच्छास्त्रत: स्फुटम्‌ ॥ ८७ ॥ 


&४ ] 


[ बृहद्‌ विमानशास्त्र 
परिवेषक्रियायन्त्रर्मािते संकीत्यंते बुध ॥ ८८ ॥ इति 


पाचशक्तिर्यो के प्रयोग से विमान के परिवेष को स्वभावत: षनाकर उस से सूर्यकिरण को क्रम 
से पूणरूप से खींचकर विमान के ऊपर वेग से संयुक्त करके पश्‍चात उन सूर्यकिरण की अधीनता को 
क्रम से करके--सू्यकिरणो को क्रम से अवीन करके सम्यक्‌ विमानों के स्वपथ के थतिक्रमण के विना 
जो सद्चार में वेग प्रदान करता हे वह शास्त्र से स्फुट परिवेषक्रियायन्त्र विद्ठानोंद्वारा कहा जाता 


हे ॥ ८५-८८॥ 


सौदामिनीकलायामपि--सोदामिनीकला में भी कहा है-- 


सू० क्षजलभहशक्‍्तिसयोगात्‌ किरणाकर्षणाम्‌ ॥ इति । 


क्ष जल भ ह शक्तियो के संयोग से किरणों का भ्राकषण होता है । 
गोपथकारिका-गोपथकारिका हे-- 


शिरीषमेघभताराकाशाना  शक्‍तय क्रमात । 
शास्त्रेस्मिन्‌ क्ष ज ल भ हृ वसस्साडू ततस्स्मृत ॥ ८५९ ॥ 
ग्रासा सम्मेलन कृत्वा प्रयोगादम्बरे स्फुटम्‌ । 
परिवेषो) भवेत्सम्यगादित्यस्य यथा घने ॥ ९० ॥ 
तेनाकंकिरणाकषणा भवेन्नाव  सशय ॥ इति 


शिरीष ?-इन्द्र ?-विद्युत्‌ ?, मेघ, भू-प्रथिबी, तारा-मह, 'थाकाश इन पाचा की शक्तियां क्रम 
से इस शास्त्र में क्ष, ज, ल, भ, ह वर्शा -अक्तरें से सक्क तकृत कही हें । इनका सम्मेलन करके प्रयोग 
से आ्राकाश में सूर्य के घर्ना --किरणो ? से परिवेष हो जावे, तिस से किरणों का श्राकषेण हो जावे 
इस में सन्देहद नहीं ॥ ८६-६० ॥ 

तदुक्तं क्रियासारे--वहद कहा है क्रियासार प्रन्थ में-- 


1 षोत्स ? 


शिरीषरक्तेहो भागौ धनस्याष्टावितीरित ॥ ९१ ॥ 
भूशक्ते पद्च  नक्षत्रशकतेस्सप्त तथेव हि । 
दशान्तरिक्षशक्‍ते स्यादिति शास्त्रविनिणंय. ॥ ९२ ।। 
शक्‍त्याक्षणयन्त्र शेव सम्यग्‌॒ यथाविधि । 
समाहूत्य विज्षेषणा निर्वात स्थापयेत्‌ क्रमात्‌ ॥। &९३ ॥ 
पडचात्तद्॒योमयानोध्वेकेन्द्रादर्शान्तरे स्फुटमु । 
प्रतिबिम्बितसूर्यस्य प्रकाशकिररोस्सह ॥ €९४॥ 
सयोजयेत्‌ तत्पूवेक  पब्चशक्तीर्यथाविधि । 

एव कृतेम्बरे सम्यक्‌ परिवेषो भवेद्‌ धु वम्‌ ॥ ९५ ॥ 
तेनाम्बरमणेश्‍शक्तिकिरणाकर्षणां क्रमात । 

वेगाद भवति तान पश्‍चादु विमानोपरिशाख्त: ॥ ९६॥ 
परिवेषमुखेनेव योजयेच्चेद यथाविषि । 


पररिदेषकियाभिकरण | [ 8४ 


भवेत्‌ तत्सूर्यकिरणस्सूत्रबद्धा्डजादिवत्‌ ।॥18७॥ 
विमानाकषर  सम्यगिति शास्त्रविनिणय । इत्यादि । 
शिरीषशक्कि के दोभाग मेघशक्ति के आठ भाग कहे हें भू-प्रथिवी शक्ति के पांच भाग तारा- 
शक्ति के सात साकशशक्ति के दश भाग हो, यह शास्त्र का निणय हे, शक्तयाकषेण यन्त्र से ही भली 
प्रकार यथाविधि इन्हें विशोषत' खींच कर निर्वात स्थापित करे । पश्चात्‌ विमान के उपर केन्द आदश 
के अन्द्र प्रतिविस्थित सूर्य की प्रकाराकिरण के साथ पूर्वोक्त पांच शक्तियों को संयुक्त कर दे ऐमा 
करने पर झाकाश में सम्यक्‌ परिवेष होजावे उस आाकाशमणि शक्ति से किरणं का आकषण क्रम से 
होजाता है, परिवेषमुख से ही यथारबिधि युक्त करे तो सूर्य-करणों से विमानाकषंण सम्यक्‌ सूत्र से बन्घे 
झरडज--पक्षी की भांति होजावे यह शास्त्र का निणेय है ॥ 6१-६७॥ 
परिवेषक्रियायन्त्रमुक्‍त्वा यथाविधि ॥६९८॥ 
ग्रथ  तद्यन्त्ररचनाविधिरत्र निरूप्यते ॥६९६९॥ 
परिवेषक्रियायन्त्र इस प्रकार यथाविघि कह कर अब उस यन्त्र की रचनाबिषधि यहां कहदी 
जाती हे ॥ 6८--&8€६॥ 
तदुक्‍्तं यन्त्रसर्वस्वे-वह्द कहा है यन्त्रसवेस्व प्रन्य में-- 
'झथ यन्त्राक्ाणि ॥ अ० सरून ॥ | 
शब यन्त्र के अर्ल कहे जाते हें । 
पीठ तत्र त्रयोविशत्केन्दारि च तथेव हि । 
रेखाप्रसाररां तदवत्केन्द्रसख्यानुसारत ॥१००॥ 
तावदेवातंकोलास्तन्त्रीनालास्तथेव हि । 
त्रिचक्रनालस्तम्भश्चव  द्रावकाष्टमेव च ॥१०१॥ 
तथा मण्यष्टक द्रावपात्राष्टकमत परमु । 


शिरीषघनभूम्या दिशक्तथाकर्षणदरपरणा 1१०२॥ 
पद्ध वियच्छक्तियेन्त्र तु (त्वत्‌ ?) पश्चकमत परमु । 
भ्रौदुम्बरावृत्ततन्त्रीरन्धगर्भा सकोलका 1॥१०३॥ 


भ्रामणीकोलकारचेव सततस्त्रीकोलकान्विता । 

शक्तिस्थापनापात्रागा तत्सम्मेलनपात्रकमु॒ ॥1१०४॥ 

धूमप्रसारणायन्त्र&  वातसयोजक तथा । 

परिवेषक्रियानाल क्षीरचभेप्रकल्पितम्‌ ॥१०५॥ 

पीठ, उसमे १३ केन्द्र तथा केन्द्र संख्यानुसार रेखाए' बनाना, उतने ही घूमने बाले पेंच ओर 

तारो के नाल, त्रिचक्रनाल का स्तम्भ, ८ द्रावक, ८ मणियां, ८ द्रावक पात्र, शिरीष मेघ भू आदि 
शरिया का आक्षण दर्पण, ५ बिद्युत-शक्ति, ५ यस्त्र, नाम्बे के बने लिपटे तार्रो थोर अन्दर ल्िद्रबाली 
कीलें, घुमाने वाले पॅच तारो सहित कीलो से युक्त, शक्तिस्थापन पात्र, उनके मिलाने वाला पात्र, धूम 
फेल्लाने षाला यन्त्र अर वातसंयोजक यन्त्र, दूध के चर्म से बना हुञा परिवेषक्रियानाल ॥१००-१०५॥ 


&६ ] शद विमामशास्त्र 


तथाकेकिरणाकषंणादपराप्रकल्पितम्‌ । 
नालमेक ततो यानस्योध्वकेन्द्रस्य दपेणे ॥१०६॥ 
प्रतिबिम्बितसूयेस्य किरराकषंकादयतम्‌ । 
नालमेक व्योमयानशिरोमणिरत परम्‌ ॥१०७॥ 
सन्धानकीलक सूर्यकिरणाना विमानके । 
इति त्रयोविशदद्धान्युक्तानि स्युर्यथाक्रमम्‌ 1 १०८५ 
एवमुक्‍त्वा विमानाडद्धान्यय तद्रचनाक्रसम्‌ । 
सग्रहेश यथाशास्त्र समालोड्य प्रचक्षते ॥१०९॥ 
वितस्तिद्वादशायाम विस्त्त तावदेव हि ! 
ग्रादौ प्रकल्पयेत्‌ कृष्णापिप्पलदारुणा& 1॥११०॥ 

तथा सूर्य किरणशाकषणदर्पण से बना एक नाल, फिर ऊर्म्व केन्द के दर्पण मे प्रतिबिम्षित 
सूर्य के किरणाकर्षक से युक्त एक नाल, विमान को रिरोमशि, विमान में सूर्य किरणों को जोडूने बाली 
कील, ये २३ अद्भ कहे हें । इस प्रकार विमान के अक्षी को कहकर उनके रचना-क्रम को सक्षेप से 
शास्त्रानुसार 'यालोडन करके कहते हें । १२ बालिश्‍्त लम्बा उतना ही चोड़ा पहिले कृष्णपिप्पल करी लकडी 
से बनावे ॥ १०६--११० ॥ 

पड्वत्रिशतिमादर्शावरणनावृत यथा । 
पश्चात्‌ तस्मिन्‌ त्र्‍रयोविशत्केन्द्राशि परिकल्पयेत्‌ ॥॥१११॥ 
तत केन्द्रानुसारेश कुर्याद रेखाप्रसारणाम्‌ । 
रेखानुसारत केन्द्रस्थानेष्षथ यथाविधि ॥११२॥ 
प्रदक्षिणावर्तकोलान्‌ स्थापयेत्‌ सुद्दढ यथा । 
दर्पेणोन कृतान्‌ नालान्‌ गर्भ तन्त्रीसमन्वितान्‌ ॥११३॥ 
केन्द्रात्‌ केन्द्रान्तरावतकीलमुलावधिक्रमातू । 
रेखामार्गानुसारेश प्रत्येक योजयेत्‌ तत. ॥११४॥ 
वितस्तिपद्चकायाम गात्रे त्वेकवितस्तिकम्‌ । 
मध्ये वितस्त्यष्टकमानगातर रा॒ समाकुलम्‌ ॥११५॥ 

३५ बॅ भ्ादर्शा-दर्पण के वने श्रावरण से आवृत्त-ढका या घिरा हुञा, फिर उसमे २३ केन 
बनावे, फिर केन्द्रानुसार रेखा प्रसारण करे, रेखानुसार केन्द्र स्थाना में यथाबिधि घूमने वाले पॅच हृढू 
स्थापित करे, दर्पण से बनाए नाला को जिनके गर्भ में तार हो उन्हे केन्ध से केळ की अवधि तक क्रम 
से रेखामार्गानुसार प्रत्येक को रखे जो पांच वालिश्त लम्बा मोटा एक बालिश्‍त मध्य में ८ बालिश्‍त 
मोटाई से युक्त हो !। १११--११५॥ 

तथथव  कण्ठेष्टादशाड्गुलगात्रसमन्वितम्‌  । 
मूले  वितस्तिप्रमाणगात्रदण्डविराजितम्‌॒ ।॥ ११६1 


परिवेषक्रियाधिकरण ] [ &७ 


वितस्तिदशविस्तारास्ययुक्त मनोहरम्‌ । 
सप्तत्रिशतिमादर्शनालस्तभ्भ यथाविघि ।॥११७॥ 
त्रिचक्रकीलंस्सयोज्य तन्मध्ये स्थापयेद हढम्‌ । 
तस्येशान्यक्रमादष्टट्रावकान्‌ दिक्षु विन्यसेत्‌ ॥११८॥ 
तदुद्रावकाभिधानानि यथोक्तान्यतविणा क्रमात । 
तान्येवात्र प्रवक्ष्यामि समालोच्य यथार्मात ॥११६९॥ 
कब्शाक कान्तजस्तार्क्ष्या नागो गौरी विपन्धय । 
खद्योतो ज्वलनश्‍चेति वणिता द्रावका क्रमातू ॥१२०॥ 


उसी प्रकार कण्ठ में १८ श्र गल मोटा, मूल में बालिश्‍्तभर मोटे दर्ड से युक्त १० वालिश्त 
चोडे मुग्बबाला सुन्दर ३७ वें ग्रादर्श से बना नालस्तम्म यथार्ब्रिचे, तोन चक्रावाले कोरला से युक्त करके 
उनके मध्य में स्थापित करे, उसके ईशान्य क्रम से दद्रावर्फो को ८ दिशार्या मे रख उनद्रावकाके 
नाम जवे अत्रि ने कहे हें क्रम से उन्हें हो यहा बिचार क( यवामति कहूगा वे हे '55णक, कान्तज, 
ताक्व्ये, नाग, गौरी, बिषन्घय, खययोत, ज्वलन, ये द्रावक कहे दं ॥ ११६-१२०॥ 


विज्ञप्ति--१२१ से १२७ श्लोक अनाप्त हें । 


कान्तजद्रावक पारादशपात्र  प्रपूरयेत्‌ ॥ १२८ ॥ 
विरिळ्च्यादर्शेपात्रेथ नागद्रावक तर्थव हि । 
स्फुटिकादर्शपात्र तु खद्योतद्रावक न्यसेत्‌ ॥ १२९ ॥ 
बालुकादर्शपात्र थ गोरीद्राव प्रपुरयेत्‌ । 
सुरग्रन्थिकादर्शपात्र विवन्धयद्रावकम्‌ ।। १३० ॥। 
पक्चमृद्दपणापात्र  ज्वलनद्रावक न्यसेत्‌ । 
ग्रष्टपात्र ष्वष्टद्रावान्‌ सम्पूये विधिवत्‌ क्रमात्‌ ॥ १२१ ॥ 
उत्ताष्टदिक्ष विधिवत्‌ विन्यसेत्‌ सुहढ यथा । 
ग्रष्टदिक्ष्वष्टपात्रस्थाष्टद्रावकेष्वध क्रमात ॥ १३१२॥ 
सयोजयेदष्टमरीन्‌ मणिप्रकरणेरितान्‌ । 
तेषा नामानि वक्ष्यामि समालोच्य यथामति | १३३ ॥ 
कान्तजञ द्रावक को पारादर्शेपात्र में भर दे, नागद्रावक को विरिःच--आ्रादर्श पात्र मे, खद्योत- 
द्रावक को स्फुटिकाद्श पात्र में रख दे, गोरीद्राबक को बालुकादर्श पात्र में, विषन्थयद्रावक को सुरप्रन्थि- 


कादशे पात्र में, ज्बलनद्रावक को पञ्चमूद्रपण पात्र मे, भर कर क्रम से उक्त आठ दिशात्रा में रख दे । 
झाठ दिशा्यो में शञाठ पात्रस्थ भ्ाठ द्रावको में नीचे के क्रम से मणिप्रकरण में कही आठ मरणियो को 


संयुक्त करे, उनके नाम विवेचन करके यथामति कहूंगा !। १२५-१३३॥ 
तदुक्त मणिप्रकरणो--वह कहा है मणिप्रकरण में-- 


&८ ] 


धुमास्यो घनगभेग्ध शल्याकरशारिकस्तथा । 
तुषास्यस्सोमकइशक्लोशुपश्‍चेत्यष्टना स्मृता ॥ १३४ ॥ 
मणीना नामघेयानि एवमुक्त्वा यथाक्रमम्‌ । 

विनियोग प्रवक्ष्यामि तेषा शास्त्रोक्तवत्मंना ।॥। १३५ ।। 
रुब्णाद्रावे तु ध्रूमास्यमरिण मध्ये विनिक्षिपेत्‌ । 

तथेव कान्तजद्रावे घनगर्भर्मागा न्यसेत्‌ ॥ १३६॥ 
काष्ण्यंद्रावेय शल्याक शारिक नागद्रावके । 
गोरीद्रावके तुषास्य च शक्ल ज्वलनद्रावके ॥ १३७ ॥ 
विषन्धयद्रावकेथ सोमक तंद्ृदेव हि । 
खद्योतद्रावके पश्चादशुपाख्यर्माशा क्रमात ।। १३८ ।। 
एवमष्टमरीनष्टद्रावकेषु नियोजयेत्‌ । 

पश्चात्‌ तेषा पुरोभागे समरेखान्वरे क्रमात्‌ ॥ १३९ ॥ 
स्थापयेद्‌ विधिवच्छुद्धान्‌ शक्‍त्याकरषरादपे शान । 
भरद्वाजोक्ततामानि तेषामत्र यथाक्रमम्‌ ॥ १४० ॥। 
प्रवक्ष्याम समालोच्य सग्रहेरणा यथामति ॥ १४१ ॥ 


[बृहद्‌ विमानशास्त्र 


धूमास्य, घनगर्भ, शल्याक, शारिक, तुषास्य, सोमक, शाक्ठ, अशुप ये अठ प्रकार की कही हें । 


यथाक्रम मणिर्या के नाम कहे हें उनके विनियोग को शास्त्रोक्त मार्ग से कहूंगा । धूमास्य मरि को तो 
रूब्ण्‌ द्राव में डाल दे, घनगर्भ मणि को क्रान्तज द्राब मे, शल्याक मणि को काष्ण्यं द्राव मॅ, शारिक मणि 
को नागद्राब मे, तुषास्य मणि को गोरीद्राब में, शद्चभणि को ड्वलनद्रावक मे, सोमक मणि को बरिपन्धय 
द्रावक में, अ शुप मणि को खद्योत द्राव में । इस प्रकार आठ मणिर्यो को झाठ द्रावकां में नियुक्त करे 
फिर उनके सामने बाले भाग में समान रेखान्तर में क्रम से विधिपूवक शुद्ध दर्पर्णा को स्थापित करे । 
भरद्वाज के कहे उनके नाम यथाक्र्म विवेचन कर संक्षेप से यथामत कहूगा ॥ १३४--(४१ 


तदुक्‍्त दर्पणपकरणे--वद्द कहा हे दर्पणप्रकरण भें-- 


तारास्योपवनास्यत्व धुमास्यो वारुणास्यक । 
जलगर्भोग्निमित्रश्न छायास्यो भातुकण्ठक ।। १४२ ॥ 
इति दर्पणनामानि कोतितान्यष्टधा क्रमात । 
एवमुक्त्वाष्ट नामानि दपरणाना यथाक्रमातू ।। १४३ ॥ 
भ्रथ तेषा यथाशास्त्र विनियोगक्रमोच्यते& । 
श्रूमास्यमणिरेखाया विहायाथ षडड्गुलम्‌ ॥ १४४ ॥ 
तारास्यदपंगा& तत्र मणरभिमुख यथा । 
स्थापयेदृध्वप्रदेशे कौलकर्‍युक्तशलाकया ।॥। १४५ ॥ 


% क्रम उच्यते--क्रमोच्यते सन्धिराष . । 


परिवेषक्रियाधिकरण | [ ९६ 


घनगर्भमशो  प्रान्तरेखायाममि पूर्ववत्‌ । 
स्थापयेत्‌ पवनास्याख्यदपेरा सुदृढ यथा ।॥ १४६ ॥ 
धूमास्यद्परशा&  ठल्याकरेखाया तथेव हि! 
वारुणास्यदपेश त. रेखाया शारिकामणो ॥ १४७ ॥ 
तथा सोमरेखाया जलगर्भाख्यदपंणाम्‌ । 
तुपास्यमणिरेखायामग्निमित्राख्यदपेशाम्‌  ॥ १४८ ।॥। 
तारास्य, उपवनास्य,धूमास्य, वारुणास्य, जलगर्भ, अग्निमित्र, छायास्य ये आठ प्रकार के दपण 
नाम कहे हें । इस प्रकार दर्पणा के यथाक्रम नाम कह कर उनका यथाशाख्र विनियोग क्रम कहा जाता 
हे । धूमास्य मणिक्री रेखा में छ अ गुल छोड कर तारास्य दर्पण को मरि के सम्मुख ऊपर प्रदेश में 
कीज से युक्त शक्लाका से रखे, घनगभ॑ मणि की प्रान्त रेखा में पबनास्य दर्पण को स्थापित करे, धूमास्य 
दर्पण को शल्याक मरि की रेखा में तथा बारुणास्य दपण को शारिकमणि की रेखा में तथा जलग्भ 
नामक दर्पण को सोमक मरि की रेखा में अग्निमित्र नामक दर्पण को तुषास्य मणि की रेखा में सीध 
म॑ रखे । १४२-१४८ ॥। 
छायास्यदपंरा  शब्धमणिरेखान्तरे तथा । 
ग्र शुपमणिरेखाया भानुकण्ठदपराम्‌ ।। १४९ ।। 
एव क्रमेण विधिवत्‌ पूर्वक्तिनेव वत्मंना । 
स्थापयेच्छक्त्याकषणदपरान्‌ सुहढान्‌ क्रमात्‌ ॥ १५० ॥ 
अ्रथ तत्पश्रिमे केन्द्र शक्‍तितन्त्र भिवरितम्‌ । 
नवम स्थापयेद विद्यच्छक्तियन्त्र सकोलकम्‌ 1। १५१] 
ग्रथ ताम्राव्ततन्त्रीन्‌ चर्मपड्वके वेष्टितान्‌ । 
प्रसारयेच्छक्तियन्त्रात्‌ सवंत्र विधिवत्‌ समम्‌ ॥ १५२ ॥ 
त्वक्पड्वकस्य नामानि सग्रहेरा यथामति । 
क्रियासारोक्तरीत्यात्र कथ्यन्तेन्विष्य च क्रमात्‌ । १५३ ।। 
गे (घे ?) ण्डाकुमश्‍वाखुशशनक्राणा च यथाक्रमम्‌ । 
चर्माणि पद्चध प्रोक्तानि मुनिभिशशाख्वित्तमे ॥ १५४ ॥। 
छायास्य दप को श्ठः माण की सीध में तथा भानुकण्ठ दर्पण को अशुप मणि की रेखा में 
रखे । इस प्रकार विधिपूर्वक पूर्क्‍्ति मार्ग से शकत्याकपश दपणों को स्थापित करे । फिर उनके पश्चिम 
केन्द्र में शाक्‍्तितन्त्र में बाणित नवम क्य्युतू--शक्ति यन्त्र को कीलसहित स्थापित करे, पुन ताम्बे से 
घिरे तारो को पाच चर्म में लिपटे हु्श्ञो को शक्ति यन्त्र से बिधिबत्‌ समानरूप में प्रसारित करे, पांच 
चरमा के नाम संक्षेप से यथामति क्रियासार प्रन्थ की रीति से यहां खोजकर कहे जाते हें । गेर्डा, कछुवा, 
श्‍वाखु, शश, नाका यथाक्रम पांच चम शाख्त्रज्ञ मुनिया ने कहे हें ॥ १४६-(५४॥] 


> "्भ्जैं “० नट 


हस्तननेख रजिस्टर २, कापी संख्या ७-- 
त्वबऊनिणेयाधिकारेपि--त्बचा के निणुय-श्रधिकार में भी कहा हे-- 
श्रासनार्थ द्रावकारा ततन्त्रीशा वेष्टनाय च । 
ब्ध चर्मारि शास्त्रषु प्रोक्तानि ज्ञाववित्तमे ॥ १ ॥ 
गेण्डाकूर्मर्वाखुशशनक्राणा च यथाक्रमम्‌ । 
चर्माणि पश्च प्रोकक्‍्तानि वेष्टनासननिणये ॥ २॥ इत्यादि ॥ 
विमान में आसनथे खर द्राबकतारों के लपेटने के लिए पांच चर्म शास्रो में विशेष ज्ञानी जनों 
ने कहे दं । गेए्डा, कछवा, कुत्ता, चूहा शश, मगर के यथाक्रम पाच चम वेष्टन आसन के निर्णयप्रसंग 
में कहे हैं ॥ (-२॥ 
चमंवेष्टिततर्त्रीभिवियच्छक्तिप्रसारणाम्‌ । 
कुर्याच्छास्त्रानुसारेश  समयोचितकमंसु 1 ३॥ 
भ्रामणीकीलक पइचात्‌ स्थापयेदु द्वादशान्तरे । 
एतत्सव्वालनात्‌  सर्वेकेन्द्रकीलप्रचालनम्‌ ॥ ४ ॥ 
यथा भवेत्‌ तथा सम्यक शास्त्रदृष्टेन वत्मेना । 
ग्रथ  तच्चलनमार्गमतुसत्य यथाविधि॥ ५ ॥ 
चम से जियटे तारो से विद्युत--शक्ति का प्रसार शास्त्रानुसार समयोचित कार्या में करे, 
ह्वादूश ( वालिश्‍त ) के अन्तर पर या १२ कीला के मध्य भ्रामणी-घुमाने बाली कील स्थापित करे इसके 
सद्वालत से सत केन्द़ कीला का प्रचालन जिससे हो जावे वेसे सम्यक्‌ शाख्रदृष्ट मार्ग से उनके चलन- 
मार्ग का वथाविधि अनुसरण करके--4॥ ३-५॥ 
नवमे चाष्टमे केन्दी दशमेथ त्रयोदशे । 
द्वादव्या$क$ षोडदो पद्वद्शकादशकेन्द्रके । ६ ॥ 
एतेष्वष्टयु केन्द्रेषु तत्तद्र खातुसारत । 
शक्तिस्थापनपात्राशि स्थापयेत्‌ सृहढ यथा ॥ ७ ॥ 
एवमष्टसु केन्द्रषु शक्तिपात्राण्यथाक्रमम्‌ । 
सस्थाप्य पश्चात्‌ तत्सम्मेलपात्र यथाविधि ॥ ८ ॥ 


क्ष परत्र लिद्धुव्पत्यय । 


बातसंयोजकाधिकरण ] [ १०१ 


त्रयोविशत्केन्दरेखावर्तकीलमुखे न्यसेत्‌ । 

ग्रथ तहक्षिशो पाश्वे एकोर्नाविशकेन्गरके ॥ 8 ॥ 

वातसयोजक पात्र स्थापयेत्‌ सुहढ यथा । 

नोवें 'आठवें दशग॑ बारह सोलहवे पन्द्रहवें ग्यारहबें केन्द्र मे, इन आठ केस्दो मे उस उस 

रेखानुसार शक्तिस्थापन यन्त्र सुट क्रम में स्थापित करे । इस प्रकार साठ केन्या मे शाक्तिपात्र यर्थाक्रम 
स्थापित करके पश्चात उनके सम्मेलन पात्र को भी यथाविधि तेरहबें केन्द्र रेखावतकीलमुख--रेखा पर 
घुपने बाले पॅच के मु'व में लगा दे । फिर दक्षिण पार्श्व में उन्नीसर्वे केन्द्र मे वातसंयोजक यन्त्र को 
सुढ़ स्थापित करे !। ६-६ ।॥ 


तदुकतं यन्त्रसर्वस्वे--बह यन्त्रसवेस्व मन्थ में कहा है-- 


विद्युत्तन्वीसमायोगाच्छतलि दूप्रमारात ॥ १० [| 
भ्राम्यमागी पड्चचक्रेस्सयुत मध्यकेन्द्रके । 
पूर्वपस्िमकेन्द्रस्थमुखभागे यथाक्रममु॒ ।! ११ ॥ 
सभस्त्रिकादण्डनालयुग्मकीलेव्रिराजितमा । 
वातकोशद्दयाविष्टमास्यत्रयसमन्वितम्‌ ॥ १२॥ 


वातस्तम्भनषट्चक्रकीलकेस्सुविराजितम्‌ । 
तथा प्रसारणीनालकोलकद्र्‍यमण्डितम्‌ ॥ १३ ॥ 
वेगातिवेगसुक््मातिसूक्ष्मशान्तादिकोलके  । 
सचक्रकेश्राजमान कमठाकारवत्‌ स्थितम्‌ ॥ १४ ॥ 
भारद्वयसमायुक्तमूध्वेचक्रविराजितम्‌ | 
वातसयोजकयन्त्रमित्युच्यते बुध॑॥ १५ ॥ इत्यादि ॥ 
बिद्युत--तारा के सम्वन्थ से सो डिप्री माप से घुमाये हुए--घूमते हुए पांच चक्रो से संयुक्त 
मध्य केन्द्र में पूर्व पश्‍चिम केन्द्र स्वमुख भाग में यथाक्रम भस्त्रिका दर्ड की दो नालों की कीलो से 
विराजित दो बात कोश में आविष्ट तीन मुखा से युक्‍त वातस्तम्मन छ चक्र कीला से सुविराजित तथा 
प्रसारणी--बातप्रसारणी नाल की दो कीला से सुसज्जित चक्रसहित वेग अतिवेग सूक्ष्म अतिसूक्ष्म 
शान्त आदि कीलो से प्रकाशमान कमठाकार कच्छुवे या घडे के स्राकार की भांति स्थित दो भागो से 
युक्‍त उपर चक्रवाला वातसंयोजक यन्त्र बुद्धिमारना द्वारा कहा जाता है ।। १०-१५ ॥ 
धूमप्रसारणयन्त्रविचार --धूमप्रसारणयन्त्र विचार प्रस्तुत करते हँँ-- 


एवमुक्‍त्वा वातसयोजकयस्त्रमत परम्‌ । 

धूमप्रसारणयन्त्र सग्रहेश  तिरूप्यते 1 १६॥ 
भ्रास्यत्रये पब्चगर्भेकोशे (श ?) त्यक्रावृते(क?)यु तम्‌ । 
कीलकत्रयसयुक्त  शक्तितालेन वेष्टितम्‌ ॥ १७ ॥ 


१०२ ] [ शहदू बिमानशास्त्र 


धरुमकृत्मणिस युक्‍तपद्धद्रावसमाकुलम्‌ | 


मथनोन्मथनचक्रहयकीलविराजितम्‌ ॥ १८ ॥ 
धूमकोशद्येयु क्त भस्त्रनालेने सयुतम । 
धूमप्रसारणनालमुखकीलविराजितम्‌ ॥ १९ ॥ 


एतल्लक्षणासयुक्‍त यन्त्र  धूमप्रसारगाम ।! 
एतद्यन्त्त विशतिमे केन्द्र सस्थापयेद्‌ हढम्‌ ॥२०॥ 
धूमप्रसारगा यन्त्रमेवमुकत्वा तत परम्‌ । 
परिवेषक्रियानालस्वरूप कथ्यते कुमातू ॥२१॥ 
पञ्चक्षीराम्बिकाषट्कवल्कलद्दयनिमितम्‌ । 
क्षीरिकापटमित्युकक्‍त यानकार्यक्षम मृदु ॥!२२॥ 
तेत निमितनाल यत्तदेवात्र विज्षेषत । 
परिवेषकियानालमिति सम्यड्निरूप्यते ॥२३॥। 


इस प्रकार वातसंयोजक यन्त्र कहकर इससे आगे घूमप्रसारण-धूआां छोडनेबाला यन्त्र सक्षेप मॅ 
निरूपित किया जाता है । तोन मुखयाले पांच गर्भकोशवाले बातचक्रां से युक्त तीन कीलो से युक्त 
शक्तिनाल से लपेटा हुत्ता धूम करनेबाली मणि से संयुक्त पाच द्राव ( ऐसिड ) से पूर्ण मथन उन्मथन 
दो चक्का की कीली से विराजित दो धूमकोशा से युक्त भस्त्रनाल से संयुक्त धूमप्रसारण नाल मुखकील 
से युक्त हो, इन लक्षणो से युक्त यन्त्र धूमप्रसारण है । इस यन्त्र का वीसर्वे केन्द में हद संस्थापित करे । 
घधूममरसारण यन्त्र इस प्रकार कहकर उससे भागे परिवेपक्रियानाल का स्वरूप क्रम से कहा जाता है । 
पळ्च क्षीरा छ शअस्षिका (आगे खाने बाली) दोनो वल्कल (आगे कहे जाने वाले) से बना क्षीरिकापट 
यानकार्य में समथ कहा, उससे बना नाल जो है बही यहा विशेषत, परिवेशक्रियानाल सम्यक्‌ निरूपित 
किया ज्ञाता है ॥१६--२२३ ॥ 


उक्तं हि क्षीरीपटकल्पे--क्षीरीपटकल्प में कहा हे -- 
दुग्धप्रणालीपटपादपाद्व पयोध (द ?) री पञ्चवटी विरळ्चि । 
वृक्षेकतक्षीरिकावृक्षवग॑ इमा  पब्चक्षीरवुक्षा क॒मेण ॥२४। 
उक्ता प्रशस्ता इति क्षोरवस्त्र्कियाविधो शास्त्रविदा वरिष्ठे ।॥२५॥ 

दुग्धप्रणाली ? पटपादप--सिम्भल ?, पयोधरी--नारियल वृक्ष ? या पयोबिदारी- क्षीर 


बिदारी ? पड्चवटी--बिल्ब पीपल बढ॒ अशोक गूलर, विरडवि ? । वर्षा में उक क्षीरिका वृक्षवर्ग में ये पांच 
क्ीरवृ्त क्रम से श्रे प्ठ शास्त्रवेत्ता जनो ने क्षीरवस्त्र क्रियाविवि मे प्रशास्त कद्दे दे ॥ २४--२५॥ 


पटप्रदीपिकायामपि--पटप्रदीपिका में भी-- 


उक्तेषु क्षीरवृक्षे|  क्षीरिकापटकमेरा । 
पयोध (द ?) री पब्नवटीविरब्रिः पटपादप ॥२६॥ 


परिवेषक्रियानालाधिकरण ] [ १०३ 


दुग्धप्रणालिका चेति पज्चेमा क्षीरपादपा । 
सुप्रशस्ता इति प्रोक्‍्ताइळास्त्रषु ज्ञाववित्तमे ॥२७॥ इत्यादि 
क्षीरपटकम में उक्तकीरवृ्षी में पयोधरी-नारियलवृक्त ? या पयोदरी-पयोबिदारी-क्षीरविदारी ? 
पड्ञब्रटी -बिल्ब पीपल बट अशोक गूळ्र, विरक्चि ?, पटपादप-सिम्मल ? दुग्वप्रणालिका ? ये पांच क्ीरवृत्त 
शास्त्रो में ऊ चे विद्वान ने सुप्रशस्त कहे है । 
सअम्बिकापटकमुक्त क्रियासारे--छ अस्विका क्रियासार प्रन्थ मे कहे हं-- 
गोदाकन्दकुरद्धकनिर्यासान्दोलिकावियत्सारम्‌ । 
लविकपृषत्कक्ष्मामलमिति स्त्र ष्वम्बिकाषट्कम्‌ 1२८॥ 
एतत्सम्मेलनत पक्चक्षीरषु गरितमागणा । 
प्रभवेत्‌  क्षीरोवसनदशुद्धस्सृद्ढोतिमृदुलश्व  ।॥२९॥! इत्यादि ।। 
गोदाकन्द- गो वार्कन्द-दुर्गन्धखेर, कुरद्ध के निर्यास-आप्ककरागोंद ?, 'आन्दोलिकाबियत्सार?, 
लविकाप्रषत्क ?, &मामल ?, शास्त्रो मे अम्मिक्रापटक है । पाच क्षोरो में गणितरीति से इनके मिलाने 
से क्षीरोबस्त्र सुट होजावे ॥ २५-२९ ॥| 
बल्कलट्वयमुक्तमगतत्त्वलहर्यामू--दो वल्कल्ल कहे हें अगतत्त्वलद्दरी में-- 
शारिकाद्या पबद्चमुखी वल्कलान्त यथाकमम्‌ । 
उक्तास्स्यु पत्चसाहस्रवल्कलाश्शास्त्रवित्तमे ॥३०॥ 
तेषु समिहिकपद्वाड्भुवल्ककद्र्‍्यमेव हि । 
विमानसयोजनाहह क्षोरिकापटनिराये  ॥३१॥ 
ग्रत्यन्तश्रेष्ठमित्याहु पटलतत्त्वविदा वरा ॥ इत्यादि ।। 
शारिका-शारी--मुज्ञतृणश आदि पश््वमुखी प्नमुख--वासा के बल्कलपयन्त यथाक्रम कहे हें । 
पाचसाहस्र बल्कल शास्त्रवेत्ताय ने कहे हें उनमे मिहिक बासा या करेली पळ्चाज्ठः बल्कल दोनो विमान 
संयोग के योग्य क्षीरिकापट--पटनिरशय में अत्यन्त श्रे ष्ठ पटतत्त्ववेत्ताश्चो ने कहे हें ॥ ३०--३१॥ 
पटस्वरूपमुक्‍्तं क्रियासारे--पटक्रियासार ग्रन्थ में कहा है-- 
दुग्धप्रणालिकाक्षीरमष्टभागमत परम्‌ । 
पटवृक्षक्षीरभागा दश प्रोक्तास्तथा कममु । 
पयोदरीक्षीरभागास्सप्त इत्युच्यते तथा ॥३३॥ 
क्षोरस्याष्टादगाशस्स्यात्पञ्ववट्या यथाकमम्‌ । 
द्ादशाश विरज्यचिक्षीरमुक्‍त शास्त्रत कूमातु ॥३४॥ 
एवमुक्त्वा क्षी रिकाशान्‌ सख्यया शास्त्रतस्स्फुटम्‌ । 
ग्रथेदानी यथाशास्त्र क्षोरिकापटनिरांयरे ॥३५॥ 
दुग्धप्रणालिका का दूध ८ भाग, पटवूक्ष का दूध १० भाग पयोद्री का दूध ७ भाग पळ्चबटी 
का दूध १८ भाग विरळच ( दूधवाला वृक्ष ) का दूध १२ भाग शास्त्र से क्रमश: कहा है । इस प्रकार 


१०४ ] [ बृह्ृदू विमानशास्त्र 


क्ीरीवृर््तो के दूध संख्या से शास्त्र से स्फुट कहकर अरब क्ीरिकापटनिर्णय मे--॥। ३२-३५ ॥ 

अ्रम्बिकाषट्कभागाशान्‌ सख्यातस्सम्प्रचक्षते । 

गोदाकन्दस्य भागाशा दश इत्यभिवणिता ।। ३६॥ 

कुरद्धकनिर्यासाशा प्रोक्तास्सप्तदश क्रमात । 

ग्राद्दोलिकावियत्सारभागा पड्चवदश& तथा ।। ३७ ॥ 

लविकस्य द्ादशाशा पषत्काशास्तु विश्ति । 

क्ष्मामलाशा पळ्वदश इति शास्त्रेग निशिता ॥ ३८ ॥। 

ग्रम्बिकाषट्कभागाशानित्युक्‍्त्वा शास्त्रत क्रमात । 

वल्कलद्वयभांगाशानिदानी सम्प्रचक्षते ।॥। ३९ ॥ 

६ श्रम्विकार्था के भार्गा को सख्या से कहते हें । गोदाकन्द के बारित किए १० भाग, कुरड्ठ 

निर्यांस ७ कहे हें, आन्दोलिकावियत्सार के (५ भाग, लविक १२, प्रपत्‌ के तो २० भाग, &मामल के १५ 
भाग शास्त्र से निणुय किए हॅ । अम्बिकापटक भागो को कहकर दो वल्कल के भार्गो को अब कहते 


हें ॥ १६--३६॥ 
तदुक्‍्तं शणनिणेयचन्द्रिकायामू--वह कहा हे शशनिरोयचन्द्रिका में-- 


सिहिकावल्कलस्याष्टरविश्वागास्थेव हि । 

पर्वा डवल्कलस्याष्टादश भागा इतीरिता ॥ ४० ॥ 
पञ्चभक्षीराम्बिकापट्कवल्कलद्दयमेव च । 

एतेषा विधिवत्‌ तत्त्ठागसख्यानुसारत ॥ ४१ ।। 
यथावत्सम्मेल्य पाकाधानयन्त्रमुखे क्रमातू । 
क्षोरिकापटनिर्माणकल्पोक्तेनेव  वत्मना ।॥ ४२ ॥ 

वार वार पाचयित्वा मर्दयित्वा पुन पुन । 

कृत्वा द्वादशसस्कारानु पश्‍चादु द्रावकवुर्वकम्‌ ।। ४३ ॥। 
पटगर्भेक्रियायन्त्रमुखे सयोजयेतू तत । 

क्षीरिकापटनिर्माशा भवेदेव कृते घ्रवम्‌ | ४४ ॥ इत्यादि ॥। 


सिंहिका के बल्कल-_छाल का २८ भाग तथा पड्वाडू वल्कल के १८ भाग कहे क्षीराम्बिका ५. 
भाग दोनो बल्कल के ६ भाग इनके विधिवत्‌ उस डस भाग को संख्यानुसार यथावत मिलाकर पाकाधान- 
यन्त्रमुख मे क्रम से क्ीरिकापटनिर्मारुकल्प मे कहदे मार्ग के अनुसार बार बार पकाकर पुन पुन मदेन 
करके १२ संस्कार करके फिर द्राबकपूर्वक पटगभेक्रियायन्त्रमुख में संयुक्‍त करे क्षीरिकापटनिर्माश हो जावे 
शऐेसा करते पर निश्‍चय--॥ ४०-४४ ॥ 

परिवेषक्रियानालमेतत्पटविनिमितम्‌ । 
कीलीप्रचालनादु श्वेमो यानमावरयेद्‌ यथा ॥ ४५ ॥ 


परिवैषक्रियानालाधिकरण ] [. १०५ 


विमानमध्यकेन्द्रस्थावृत्तकतोलाद्‌ यथाविधि । 
यानबाह्य प्रदेशे तु श्रनुलोमविलोमत ।॥ ४६ ॥ 
वेष्टयेद्‌ विधिवत्‌ सम्यक्‌ कीलकेस्सुहढ यथा । 
परिवेषक्रियानालमित्युक्‍त्वा शास्त्रत स्फुटम्‌ ।। ४७ ॥ 
किरणाकषरणादशंनालमद्य निरूप्यते ॥ ४८ ।। 
पट से निर्मित यह परिवेषाक्रियानाल कीली चलाने से धू वा विमान को. ढकेलता हे विमान 
मध्यकेन्द्रस्थ घुमनेबाली करील से यथाविधि विमान के बाहिरी प्रदेश में हो अलुलोम बिलोम से कीला 
से सम्यक्‌ विधिवत्‌ लपेटे, शास्त्र से स्कुटरूप में परिवेषक्रियानाल कहूकर किरणाकषण आदर्शनाल अब 
निरूपित करते हैं ॥ ४५--४८॥ 
तदुक्‍तं नालिकानिर्णये -- बह कहा हे नालिकानिर्णय में - 
पळ्चोत्तरत्रिशतद्पणषोडशाश काब्वोलिकाभरणासत्त्व । पद्चभागम्‌ । 
सर्पास्यपाटवसुरख्ञिकसत्त्वषट्‌्क हैरण्यकान्तजटसारचतुष्टय च ॥ ४९ ॥ 
शुद्धीकत टडूणामष्टभाग सिऊञ्जाणसत्त्त  वरकुळ्जलद्रवमू । 
ग्रा (मा ?) दृण्णाचूरां मरिकुड्मलास्यादर्श च क्षारत्रय बालुका च ॥५०॥ 
सुरञ्जिकासत्त्वविरबक्रिपिष्ट षोणारमकृष्णाभ्रकसत्वक च। 
शेलूषसत्त्व वरकुड्मलद्रवमू, एते क्रमात हवादश वस्तु वणितम्‌ 1॥५१॥ 
नक्षत्रबाराके पुनित्रयाष्टशे लाग्निरुद्रा वसुराशिपञ्च । 
एव क्रमाद द्वादशवस्तुभागानाहूत्य शुद्धान्‌ विधिवद्‌ यथाक्रमम्‌ ॥॥५२॥! 
भेकास्यभरूषामुखरन्धनाले सम्पूरांभेकोदरकुण्डमध्ये । 
सस्थापयेदु वेगेन द्विपक्षभस्त्रया सगालयेत्‌ कध्यशतत्रयोष्णात्‌ ॥५३॥ 
पश्चात्‌ समाहूत्य च तद्रस वर सम्पूरयेदु दर्पणयन्त्रनाले । 
एव कृते किरणाकर्षराख्यादर्शो भवेत्‌ सूद्मरूप च शुद्धम्‌ ॥१४॥ इत्यादि 
तीन सो पाघर्वे दर्पण के १६ भाग काळ्चोलिकाभरणसत्त्व पांच भाग, सर्पास्यपपाटब सुरि 
कासत्त्ब-सर्पारय-नागकेसर, सुरस्षिका-सुरद्रिका-मूर्बालता ६भाग, हैरण्यकान्तजटसार ?-हिरण्य-कोडी, 
कान्त- सूर्यकान्त, जटा-जटामासी का सार ४ भाग, शुद्ध किया सुह!गा ८ भाग, सिज्ञाण ? सिक्वार-लोह- 
किट्ट ! का सत्त्व, अच्छा कुज्षललशुन का द्राव, त्रातृण--कातृण--गन्धतृण का चूर्गा, कुड्मलास्यम णि- 
पदूमरागमणि ? का भरदर्श, तीना क्षार--सज्जीक्षार यवक्षार नोसादर आर वालु-रेत, सुरसरिकासत्त्व, 
विरक्रि की पिठ्ठी या चूण, षोणाश्मकृष्णाश्रकसत्त्वक--षोणश्मनामक कृष्णाभ्रफ का सत्त्व, शेलूषसत्त्व-- 
बिल्ब का सत्त्व, वरकुडमलद्रव, क्रम से ये १२ बस्तुए कही हैं । जो कि २८, ५, ७ श्याऊ, ३, ८, ७, 
३, १९, ८; ९१२, ५ इस क्रम से १२ वस्तु्तो के भागो को लेकर विधिवत्‌ भेकास्य--मेण्डकमुख नामक 
मूषामुखछिद्रवाले नाल में भरकर भेकोदरकुए्ड के मध्य में संस्थापित करे वेग से दो पक्तभस्त्रा से तीन 
सो दर्जे की उष्णता से गला दे । पश्चात्‌ उस अच्छे गले रस को लेकर दपणयन्त्रनाल में भर दे। ऐसा 
करने पर सूकू्मरूप किरणाकर्षणनामक हो जावे ॥ ४९-५४ ॥ 


१०६ ] [ बृहद्‌ विमानशास्त्र 


यदेतहृपेंगाकतनाल तच्छास्त्रत स्फुटम्‌ । 
किरणाकर्षणादशनालमित्युच्यते  . बुघधे ॥ ५५ ॥। 
यन्त्रस्योध्वेमुखे परुचान्नालमेतन्नियोजयेत्‌ । 
किरणाकषणादर्शनालमुक्‍त्वा यथाविधि ॥ ५६॥ 
प्रतिबिम्बाककिरणशाकषेणादर्शनालकम्‌ । 
विविच्यते5त्र विधिवत्‌ सग्रहेणा यथामति ।। ५७॥ 


जो यह दर्पण से बना नाल शास्त्र से स्फुट हे किरणाकर्षणादर्शनाल बुद्धिमान के द्वारा कहा 
जाता है । पश्‍चात यन्त्र के ऊपरिमुख में इस नाल को युक्‍त करे किरणाकषणादश नाल यथाविधि कइकर 
प्रतिबिस्बकिरणाकर्षणादर्शीनाल का विधिजत्‌ संम्रह से विवेचन करते हें ॥ ५५ - ५७॥ 

तदुक्‍तं नालिकानिर्णये---पह बात नालिकानिणेय में कही हे-- 


कुष्माण्डसत्त्व कुडुहऊिचद्राव द्विचक्रकन्दद्रयक्षारसत्त्वकम्‌ । 
पञचास्यमूलत्रयक्षारमोव्य चन्द्रद्रव चोलिकसारसत्त्वम्‌ ॥ ए८ ॥ 
द्वाविशदुत्तरशतादर्शक च इवेताभ्रसत्त्व शकरा टड्दृणश च। 

गोरीमुख वैश्युकपृष्ठशल्यक गोदास्यदन्त वरनागपारदमु ।। ५९ ॥ 
एते पदार्था पञ्चदश क्रमेण सम्यक्‌ प्रोक्‍तास्स्युद्शाखतत्त्वविळ्धि । 
बाशाकंवेदज्वलनाम्बुधिगु णरुद्रोडुवरांग्रहराशिविशति ॥६०॥ 
ग्रष्टादशद्वादशपब्वविशतिस्तेषा विभागकम इत्युदीरित । 

एतान्‌ पदार्थान्‌ पश्चदशातिशुद्धान्‌ समाहूत्य सवगिकमूषिकायाम्‌ ।॥॥६१॥ 


कूष्मारड-पेठाकदूदू का सत्त्व, कुडुहदज्रि-कुडुहुज्जी-छोटा करेला, द्विचक्रकन्दद्दयसत्त्व ?, पद््या- 
स्यमूलत्रयक्षार ? मोव्ये-मोर्वी-मेढासिंगी का सार, चनदरद्रव,-कत्रीलारस, चौलिकसारसत्त्व-जूलिक-केले 
के सार मध्यभाग का क्षार । एकसो बाईसरवे सरादर्श, श्‍वेत अभ्रक का सत्त्व, शकरा-पत्थर का चूर, 
सुद्दागा, गोरीमुख-मखीठ-मूल ९ वेणुकप्रपठशल्यक-जांस की पीठ के तन्तु, गोदास्यद्न्त 0--थ्च्छा सीसा, 
परा ये १५ पदार्थ क्रम से शास्त्रतत्त्ववेत्तार्यओो ने सम्यक कहे हं । ५, १०, ४, ३, ७, ३, ११, ४, &, ९१२, 
२०, १८, १२, ५, २० उत कहे विभागक्रम मे कहे हें. । इन १५ शुद्ध पदार्था को लेकर संबर्गिकमूषा 
बोतल मॅ--।। ५८--६१ ॥ 


सम्पूर्‍्येवगिककुण्डमध्ये सस्थाप्य पश्चात्‌ सुरघाख्यभस्त्रया । 
सगालयेत्‌ पञ्चनदशोत्तरत्रिशतोष्णाकक्ष्यादतिवेगत कूमात्‌ ॥६२॥ 
पश्मात्समाहूत्य विशुद्धतद्रस सम्पूरयेद दपणायन्त्रनालके । 

एवं कृते शास्त्रविधानतो भवेद्‌ बिम्बाकंधृण्याकष शादपे शाक्य ॥॥६२३॥ 
श्रत्यन्तसूक्ष्मं सुहढमेतदु दर्पणाविनिमितम्‌ । 
बिम्बाकंकिदणादशनालमितीयंते (बुध)  ॥६४॥ 


किरणाकर्षकादर्शनाल ] 8 १०७ 


विमानमध्यभागेथदशमे केन्द्रकीलके । 

स्थापयेत्‌ सुद्दढ कीले पब्नावतंमुखे' कमात्‌ ॥६५॥ इत्यादि ॥ 
एव * बिम्बाककिरणाद्शनाल यथाविधि। 

निरूप्य पश्चादु यानस्य शिरोमणशिरुदीयते ॥६६॥ 
किरणान्तरेषा (खलु) तत्तच्छक्‍त्यपकर्षशो । 

विमानांना त्युत्तरशतशिरोमगाय  ईरिता ॥॥६७॥ 


--भरकर, वर्गिकुएड में संस्थापित करके पश्चात्‌ सुरघा नामक भस्त्रा से ३९५दर्जे के वेग से 
गलावे, पश्चात्‌ पिंघले शुद्ध रस को लेकर दर्पणयन्त्रनाल मे भर दे । शास्त्रविधान से ऐसा करने पर 
बिस्षाकंधुणिकिरण का आाकषंश करनेवाला दर्पण होजावे जो भरत्यन्त सूक्ध्म सुटढ़॒ दप से बनी विम्बाक- 
किरणादर्शीनाल यह कहा जाता हे । बिमान के श्रप्रभाग में ओर दशे केन्द्रकील में पाच घूमनेबाले 
मुखवाली कीलो से सुट॒ढ़ स्थापित करे । इस प्रकार बिम्वाककिरणादशेनाल यथाबिधि स्थापित करके 
पश्चात्‌ विमानयान की शिरोमणि कही जाती है । श्रन्य किरण के उस उस धाक्‍ति के खीचने में बिमानो 
की शिरोमशियां कही हैं ॥ ६१--६७॥ 

तदुक्‍्तं मशिकल्पप्रदीपिकायाम्‌ -बहू कहा है मणिकल्पप्रदी पिका प्रन्थ में-- 
दारवरिशन्मस्िवर्गोषु वर्गो द्वादशके क्रमातू । 
ये प्रोक्तास्त्युत्तरशतमणायस्ते महृषिभि ॥६८॥ 
शिरोमराय  इत्युक्तविमानाना विशेषत । 
तेषा नामानि वक्ष्यामि शास्त्रोक्तानि यथाकूमम्‌ ॥६९॥ 
शड्धूरो ? शन्तक खर्वो भास्करो मण्डलस्तथा । 
कलान्तको दीप्तिकरच नन्दको चकूकण्ठक ॥॥७०॥ 
पश्चनेत्रो राजमुखो राकास्य कालभैरव । 
धिन्तामरि कोशिकश्य चित्रकीशिको भास्करक ।॥॥७१॥ 
उडुराजो विराजश्‍च कल्पक कामिकोद्धूट । 
पक्चशीष्णां पार्वणशिक पब्नाक्ष पारिभदूक ॥७२॥ 
इषीक. काशभूत्काक कस्षास्य कौटिकस्तथा । 
कलाकर कोमिकरच विषध्न पड्धपावक ॥७३॥ 
सेहिकेयो रोदमुखो मक्लीरो डिम्भकोजंक । 
पिद्धक' कणिक. कोधो कव्याद कालकोलिक ॥७४॥ 
वितायको विशवमुख पावकास्य कपालक । 
विजयो विप्लव. प्राणजद्टिको कामुक (ख?) पृ्थु' ॥७५॥ 
शिञ्जीरद्शिविकश्‍चण्डो जम्बाल कुटिलोमिक । 
जृम्भकह्झशाकमित्रश्‍च विशल्य कडूगोरभ ।!७६॥ 


१०८ ] | बृहद्‌ विमानशास्त्र 


सुरघस्सूर्यमित्रश्‍च शदकश्‍्शाकलस्तथा । 
शक्‍्त्याकरश्शाम्भविकरिशस्त्राशादिशविकाहयुक ।॥॥७७॥। 
भेकण्डो मुण्डक कार्ष्ण्यी पुरुहुत पुरख्य । 
भम्बालिको शा्रिकच चम्बीरो घनवरष्मेक ॥७८॥ 
चळ्च्वाकरचापको नद्ध पिशद्धो वाषिकस्तथा। । 
राजराजो नागमुखस्सुधाकरविभाकर 11७९ 
त्रिणा त्रो भूजकर कमे कुमुद कामुखस्तथा । 
कपिलो ग्रत्थिक पाशधरो डमुरगो रवि ॥८०॥ 
मुञ्जको भदुकर्चेति शतऊच त्रीण्ययाकूमम्‌ । 
विमानशिरोमशीना नामान्युक्तानि शास्त्रत ॥८१॥ 


३२ मखिवर्गा में वारहबे बग में क्रम से जो १०३ मणियां महर्षियो ने कही हें वे उक्त 
बरिमान की शिरोमशिया--विशेषत शीषंस्थान पर योजनीय हें । उनके नाम यथाक्रम कहूंगा जो शाखोक्त 
हे--शक्र, शास्तक, खये, भास्कर, मरडल कलान्तक, दीप्तिक, नन्दक, चक्रकएठ, पद्चनेत्र, राजमुख, 
राकास्य, कालभैरव, चिन्तामणि, कौशिक, चित्रकौशिकभास्कर, उड॒ (हु ?) राज, विराज, कल्पक, कार्मि- 
कोड्धूव, पद्चशीष्ण, पाबणिक, पत्रयाक्ष, पारिभद्रक, इषीक, काशभ्रृत्काक, कज्ञास्प, कोटिक, कलाकर, 
कौमिक, विषध्न, पश्चपाबक, सेहिकेय, रोद्रमुख, मखीर, डिम्भक, जक, पिह्ठक, कणिक, क्रोध, क्रव्याद, 
कालकोलिक, विनायक, विश्वमुख, पावकास्य, कपालक,विजय,विप्लव,प्राणजश्चिक,कामु क(ख?),प्रथु,शिज्ञीर 
शिविक, मित्र, शशक, शाकल, शात्तययाकर, शास्मविक, शिक्षाण, शिविक, शुक, भेकारड, मुरडक, काष्ण्य, 
पुरुहूत, पुरख्षय, जम्बालिक, शाक्विक, जम्बोर, घनवर्ष्मक, चळ्च्वाक, चापक, गक्व, पिशक्क, वार्णिक, 
राजराज, नागमसुख, सुधाकर, विभाकर, त्रिनेत्र, भूरजक, कूम, कमुद, कामु ख, कपिल, प्रन्थिक पाशधर, 
डमुरग, रवि, मुक्षक, भद्रक। ये १०३ विमान की शिरोमणिर्यो के नाम शास्त्र में कहे हुएहें ॥६८-८१॥ 


व्योमयानोध्वेभागस्य शिरकेन्दु यथाविधि । 
स्थापयेदुक्तमणिष्वेकक  सुहृढ यथा ॥८२॥ 
वियुद्यन्त्रमुखात्सवेतन्त्रीनाहुत्य शास्त्रत । 
तन्मुले योजयेत्सम्यगेभ्यरशक्त्यपकषंणाम्‌॒ 1॥15३॥ 
तस्योध्वंमुखपाशर्वेय किरणाकर्षणानु हढान्‌ । 
पूर्ववत्‌ योजयेत्‌ परचान्मेलनार्थ द्दयो' क्रमातु ॥८४1॥ इत्यादि ॥ 
एवमुक्त्वा यानशिरोमणिकार्यमत. परम । 
वक्ष्ये किरणसन्यानकीलक शास्त्रतः स्फुटम्‌ ॥८५॥ 
पञ्चविश्दितिख्याताऱ्दाक्तिसन्धानकोलका  । 
तेष्वक' किरणायानसन्धाने कोलक. कूमात्‌ ॥८६॥ 
कोत्येते सग्रहादव्त  समालोच्य यथामति । 


अक्लो रसंहाश्यन्त्र | [ १०६ 


विमान यान के उपरिभाग में स्थित शिर केळ में यथाविधि उक्त मणियों में से एक एक मणि 
सुदृद स्थापित करे । बिद्युद्यन्त्र के मुख से सब तारो को शास्त्रानुसार लेकर उनके मुख में जोडदे भोर इन 
तारो से शक्‍त्यपकषरु--शाक्ति को खींचने वाले यन्त्र को उसके उपरि मुख के पास किरणों के भाक- 
षैण॒ करने वार्लो को पूर्व की भांति पश्चात्‌ क्रम से दोनां के मेलनाथं जोड़ दे। इस प्रकार विमान के 
शिर की मणियो को कह कर इससे आगे किरणसन्वानकी्ला--किरणॉा के धारण करने बाले पॅर्चो को 
शास्त्र से स्फुट कहूंगा, शक्तिसन्थान कील २५ ख्यात हें प्रसिद्ध हैं कही गई हें, उनभें से सूर्यकिरणो के 
यानसन्यान में कीलक्रम से सक्षेप से यथामति आलोचना करके कही जाती हें ॥ ८२-८६ ॥ 
तदुकक्‍्तं ब्रह्त्कार्डिके--यह बात बृइत्कारिडक प्रन्थ मे कहो है-- 
सन्थानकीलका पद्ववि्शात परिकीतिता ॥ ८७॥ 
सूर्याशुयानसन्धाने नवमस्तेषु वणित । 
तत्कीलकविवक्षार्थ तेषा नामान्यनुक्रमातू 1। ८८ ॥ 
बृहृत्काण्डिकरीत्या तु सुविचाये निरूप्यते । 
पिज्जुलीक कि (की ?) रणको डिम्भकोपवितीयक ॥८६९॥ 
कच्छपो गारुडो हृण्डो ज्ञक्तिपो गोविदारक. । 
पवनास्य पद्ववक्त्रो वज्रक कडू रास्तथा ॥ ९० ॥ 
प्रहिब्रुध्न्य (ध्य ?)कुण्डलिको नाकुलश्वोणंनाभिक । 
त्रिमुखस्सप्तशीषण्यो पडब्चावर्त परावत ।॥ 8९१ ॥ 
भ्रावतनाभिकोर्ध्वास्यशिलावते इति क्रमात । 
विमानशक्तिसन्धानकीलका  पद्चविगति ॥ 6९२ ॥ 
एतेषु गोविदारकस्तु कोलकस्सुप्रकाशक । 
सूर्याशुयानसन्धानकार्यनिर्वाहको भवेत्‌ ॥ ९३ ॥ इति ॥ 
सुयकिरणों के यान में जोडने में सन्थानकीलें २५ कही हें, उनमें से नबम कील कही हे, उस 
कील की विवक्षा के लिए उनके नाम अनुक्रम से बृद्दत्काख्डिक की रीति से यहां सुविचार कर निरूपित 
किया जाता हे जो कि पिव्जुलीक, किरणक, डिम्म, कोप, वितीयक, कच्छप, गारुड, उददरड, शक्तिप, 
गोविदारक, पवनास्य; पद्चवक्त्र, वजक, कडूण, अद्विजु धन्य, कुएडलिक, नाकुल, ऊर्णनाभि, त्रिमुख, सप्त- 
शीर्षण्य, पद्चावत, परावत, '्रावर्त, नाभिक, उर्ध्वास्य, शिलावर्त ये क्रम से विमान शक्तिसन्थानकीलें २५ 
हे । इनमें गोविन्दारफ़ कीलक अच्छी प्रकाशक है सूर्यकिरण या यानसन्थान काय का निर्वाइक 
है | ८७-६३ ॥ 
झळ्लोपसंहारयन्त्रविचार.--अज्कोपसंहार यन्त्र का विचार-- 
एवमुक्त्वा परिवेषक्रियायन्त्रमत परम्‌ । 
अ्रद्धोपसहा रयस्त्रस्संग्रहेरा प्रचक्षते ॥ 6४॥ 
सूर्यादिसवंग्रहाशा  ढशशिसस्थानतस्तथा । 
चारातिचारवक्रातिवक्रसद्ञारकाररात्‌ ॥ ९५ ॥ 


११० | [. हदद्‌ विमानशास्त्र 


भवेन्मेषादिराशिस्थशक्तिसम्मथनं क्रमात । 
तेनाकाशतरड्रस्थशक्त्युद्र को भवेत्स्वत ।॥। ९६ ॥ 


तयोस्सद्वर्षण पद्चाज्जायतेत्यन्तवेगत. । 
तस्माच्छक्तिप्रवाहात्वाग्निज्वालाप्रवाहवतु ॥ €९७ ॥ 
भ्रनुलोमविलोमाभ्या वक्रगत्यतिवेगत । 


प्रवहन्ति विश्षेषेश&  राशिभोगानुसारत ॥ ९८ ॥ 
सञ्चारकाले स्वपथि विमानाक्ोोपरि क्रमातू । 
तत्प्रवाहोष्णसयोगो यदद्धो स्याद॒ विशेषत 1 ९९ ॥ 
दग्ध्वा भस्मीकृत (तो ? भरूयात्‌ तदद्धूमतिशीघ्रत । 
उष्णाप्रमापकाद यन्त्रात्‌ तहिज्ञायाथ वेगत. |। १०० ॥ 
तदपायनिवृत्त्यर्थ तदद्भमुपसहरेत्‌ । 
तस्मादद्धोपसहारयन्त्रमत्र प्रचक्षते ॥। १०१ ॥ 


इस प्रकार परिवेषक्रिया यन्त्र कह कर इससे आगे अड्ठोपसंहार यन्त्र संक्षे) से कहते हें । 
सूर्य आदि सब प्रही के राशिसंस्थान से चार अतिचार वक्र श्रतिबक्र सत्वार के कारण मेष भदि राशिस्थ 
शक्ति का मन्थनक्रम से हो जावे-हो जाता हे उससे आकाशतरक्षो मे स्थित शक्ति का उद्रे क-- 
'आधिक्य--प्राबल्य स्वत हो जाता है फिर उन दोनो का संघर्षण--टकराव अत्यन्त वेग से हो जाता है 
अत शाक्तिप्रवाह अग्तिज्वालाप्रवाह की भाति सीघे उलटे ढंग से वकगति के अतिवेग से राशिभोगा- 
नुसार विशेषरूप से प्रवाहित हो जाते हें । सव्वारकाल में श्रपने मार्ग में विमानाक्ओी के उपर क्रम से 
उस प्रवाह का उष्ण संयोग जिस अडड में बिशेष हो जावे तो बह खक अतिशीघध जल कर भस्म हो 
जावे, उष्णतामापक्र यन्त्र से उसको जान कर शीघ उस श्रनिष्ट की निवृत्ति के अर्थ उस सक का 
उपसंद्वार करे श्रत. श्रक्ञोपसंद्वार यन्त्र यहां कहते हें ॥ &8४-१०१ ॥ 


-""३ज र & डा 


इस्इलेख कापी संख्या ८-- 
तदुक्त यन्त्रसर्बस्वे-वह ध्ज्ञोपसंहार यन्त्र 'यन्त्रसवेस्व! म्रन्थ में कह्दा हे- 

सुमृुलीक शोधयित्वा लोह माझ्ीरमिश्रितम्‌ । 

वितस्तिद्वादशायाम घनमष्टादशाड्गुलम्‌ ॥ १॥ 

चतुरस्र वतुल वा पीठ कूर्याद यथाविधि । 

कान्तडिम्बिकसम्मिश्रलोहादु द्रावकशोधितात्‌ ।॥ २॥ 

त्रिश्द्वितस्त्युनत च वितस्तित्रयगात्रकम्‌ । 

मूले मध्ये तथा चान्ते छत्रीवत्कोलकान्वितम्‌ ॥ ३॥। 

दण्डमेक कल्पयित्वा पोठमध्ये हढ न्यसेत्‌ । 

कीलकत्रयमारभ्य दण्डस्याधो यथाविधि ॥४॥ 

विमानमूलमध्यान्तस्स्थाद्भूयन्त्रावधि क्रमात । 

पब्वकीलसमायुक्तात्‌ सुहढान्‌ मूदुलानूजून ॥ ५॥ 

माजीर ( मिले सुम्रलीक लोहे को शोधकर १२ बालिश्त लम्बा चोडा ८ अडःगुल मोटा चौकोन 

या गोल पीठ यथाविधि करे--बनवावे, कान्त--अयस्कान्त, डिम्बिक ? मिश्रलोहृ द्रावक शोधित से 
३० बालिश्‍्त ऊ'चा ३ बालिश्त मोटा मूल में मध्य में सोर शन्त में छत्री की भांति कीलो से युक्त एक 
दर्ड बनाकर पीठ के मध्य में लगा दे तीन कीला से 'भारम्म करके दण्ड के नीचे यथाविधि विमान के 
मूल मध्य अन्त में स्थित शरक्नयन्त्रो तक क्रम से पांच कीला से युक्‍त सुड॒ढ मूदुल सरल--।| १--५ | 

उपसहारोद्धारकावतकीलेविराजितम्‌ । 

मिश्रलोहकृतान्‌ शुद्धान्‌ शलाकानु विरल यथा ॥ ६॥ 

छत्रीशलाकावत्तत्तत्कीलकेभ्य प्रथक्‌ प्रथक्‌ । 


तत्तद्र खांनुसारेश योजयेत्तदनन्तरम्‌ । ७॥ 
त्रिचक्रकीलकसयुक्त मुखत्रयविराजितम्‌ । 
नालद्यसमायुक्त भ्रामणीकोलकद्दयम्‌ ॥ ८ ॥।! 
सस्थापयेद दण्डमूलकीलकद्वदयमध्यमे । 


तदुत्तरे रक्‍्मतेल  नलिकापात्रपूरितम्‌ ॥ ६॥ 


११२ ] [ बृहद्‌ विमानशास्त्र 


लेपनाथं कोलकानां स्थापयेद विधिवत्तत. । 
यद्धस्योपसहारः  कतंव्यमिति  रोचते ॥१०॥ 
उपसंहार--सड्कोच भर उद्घार--विकास के साधनभूत कीलो-पॅचों से विराजित मिश्रलोहे 
से किए शुद्ध शलाका्यो को छीद से छत्री की शलाकाओों की भांति उन उन कीलो से अलग अलग 
जोड़ दे पुन' उन उनकी रेखानुसार जोड़ दे, तीन चक्र को कीलो से युक्त तीन मुखों से विराजित दो भ्राम- 
शीकील संस्थापित करे, दर्डे के मूल की दो कीला के मध्य में उनके उत्तर में रुक्मतेल--नागकेशर का 
तेल नलिकापात्र में भरा हो कीला को लपेटने के लिये विधिवत्‌ स्थापित करे । जिस अक्क का उपसंहार 
करना रुचिकर हो--॥। ५--१० || 
तत्क्षणाद दण्डमूलस्थभ्रामणी चालयेद यदि । 
तेनाद्भयन्त्रशलाककीलसव्वालल  भवेतु ॥1११॥ 
छत्रीशलाकवत्तेत तच्छलाकमपि क्रमात । 
प्रत्यक्ुमुख भवेत तस्मादद्भुयन्त्रोपसहू ति ॥१२॥ 
प्रभवेदतिवेगेन न्यग्भावस्तच्छलाकत  । 
पश्चात्‌ प्राप्तापायनाशो भवत्येव न सशय ॥1१३॥ 
एव क्रमेणाद्धयन्त्रोपसहारशशलाकत । 
तत्तत्कीलप्रचालनात्‌ कतंव्य स्यात्‌ प्रथक्‌ पृथक्‌ ।। १४1 
यदद्धस्योपारि भवेदु यानस्यापायसम्भव । 
तदड्भूस्योपसहारात्‌ तदपायनिवारराम्‌ ।11१५॥ 
प्रनुलोमविलोमाभ्या  तत्तत्कीलकचालनम्‌ । 
तत्तद्यन्त्रोपसहारोद्धारश्वापि भवेत्‌ क्रमातू 111६॥ 
यदि तुरन्त दर्डमूलस्थ भ्रामशी को चलावे तो उससे 'श्रज्चुयन्त्र शलाका की कील का सद्ा- 
लन झोजावे, छत्रीशलाका की भाति उससे वह शलाका भी क्रम से अड्लमुख की श्रोर होजावे उससे 
अक्चयन्त्र का उपसंहार 'अतिवेग से होजावे उस शलाका से नीचे सड्ठोच होजावे पश्चात्‌ प्राप्त अनिष्ट का 
नाश हो जाता ही हे संशय नहीं । इस प्रकार क्रम से श्रक््यन्त्र का उपसहार शलाका से उस उस कील 
के चलाने से पथक प्रथक्‌ करना चाहिए, विमान के जिस अक्क के उवर अनिष्ट का सम्भव हो उस सड 
के उपसंहार से उस श्रनिष्ट का निवारण होजाता है । सीघे उलटे ढंग से उस कील का चलाना उस उस 
यन्त्र का उपसंहार--सझ्ओोच श्रोर उद्घार--विकासप्रसार भी क्रम से होता है || ११--१६॥ 
एवमुक्त्वा यन्त्रोपसहास्यन्त्रमत परम्‌ । 
विस्तृतास्यक्रियायन्त्र कथ्यतेत्र यथाविधि ॥१७॥ 
क्रमंदिग्गजभ्रमेघविद्य्द (1. ?) रुणाशक्तय । 
यदा पद्ममुखे सम्यड मेलयन्ति परस्परम्‌ ।॥१८॥ 
तदा विषम्मरी नाम काचिच्छक्ति प्रजायते । 
सा भित्त्वा भूमुख पश्चादत्यन्तोष्णास्वभावत. 1।१९॥! 


विस्तृतास्यक्रियायन्त्र ] [. ११३ 


लिडु'त्रिशतवेगेनोड्रीयोड्टीयातिवेगत 
धावत्यूध्व खमाश्रित्य व्योमयान यर्थावधि ॥२०॥ 
इस प्रकार यन्त्रो संहार यन्त्र कहकर इससे श्रागे विस्तृतास्य क्रियायन्त्र यथाविधि यहां 

कहा जाता है । कूर्म (भूगर्भशक्ति ?), दिग्गज (प्रथिबी की बाह्य दिशाशक्ति ? ), भूमि, मेघ, विद्युत, 
बरुण की शक्तियां जब पद्ममुख मे भली प्रकार परस्पर मिल जाती हें तब बिषम्भरी-बिरुद्ध प्रयोगको धारण 
करने वाली कोई शक्ति प्रकट हो जाती हे वह भूमि के मुख को तोड्कर-भूमि से टकराकर श्रत्यन्त 
उष्णस्वभाव से ३०० डिप्री के वेग से उड उड कर अतिवेग से ऊपर दोडती हे आकाश को प्राप्त हो 
विमान के मार्ग की अ्रवधि तक--।1१७--२०॥ 

व्याप्य यानपथ पइ्चाद्‌ विमान स्वशक्तित । 

तत्रस्थसर्वलोकाना  मेधर्शक्ति निमेषत ॥२१॥ 

विभज्य तत्क्षणात्‌ तस्मिन्नुद्गार कुरुते क्रमात । 

बुद्धिमान्यशिरोबाधज्वरदाहविरे (रो?) चना. ॥२२॥ 

सम्भवन्ति विशेषेश तत्क्षणातू तद्विकारत । 

तद्विलयाय विधिवदु यन्त्रायेश्‍शास्त्रत क्रमातू 1॥२३॥ 

उद्धरेत्‌ तहिनाशार्थ व्योमयाने यथाविधि । 

विस्तृतास्यकियायन्त्रमिति शास्त्रविनिगुंय ॥रडा। 

तस्माच्छास्त्रोक्तविधिना विस्तृतास्यक्याभिध (द?) म॒ । 

यन्त्रमत्रातिसक्षेपात्‌ प्रसद्धत्या निरूप्यते ॥२५॥ 

-_यानपथ मे ठ्याप्र होकर पश्चात्‌ विमान को भी ठ्याप्र हो अपनी शक्ति से विमानस्थित जनां 
की मेघशक्ति को भिन्न भिन्न करके तुरन्त उद्‌गार कर देतो हे बुद्धिमन्द्ता शिरपीड़ा ज्बरदाह विरेचन रोग 
बिशेषत उत्पन्न हो ज्ञाते हें उनके बिकार से--पूवरूप से तुरन्त विधिवत्‌ यन्त्र आदि से शास्त्रानुसार 
जानकर क्रम से उसके नाशार्थ विमान में यथाबिधि उद्घार करे--उपाय करे । बह विस्तृतास्य क्रिया यन्त्र 
है, यह शास्त्र का निय है, अत शास्त्रोक्त विधि से विस्तृतास्यक्रियानामक यन्त्र को अतिसंक्षेप से 
प्रसक्ष से निरूपषित किया जाता हे ॥ २१-२५ ॥| 

तदुक्त यन्त्रसवस्वे-- बहू यह 'यन्त्रसर्वेर' में कहा हे-- 

बाहुप्रमाश विस्तारे गात्रे द्वाविशदडगूलम्‌ । 

वतु लाकारत पीठ कुर्यात्‌ पिप्पलदार्णा ।॥२६॥ 

बाहुप्रमाणागात्र च डात्रिशद्वाहुरुन्नतम्‌ । 

स्तम्भ कृत्वा दारुमय तन्मध्ये स्थापयेद हढम्‌ ॥२७॥ 

व्योमयानाद्धोपयन्त्रसख्यया विधिवत्‌ क्रमात । 
्रद्धोपयन्त्रदिग्रेखामतुसूत्य  यथाविधि  ॥२८1॥ 


॥ "्क््मों बिभति घरणी ख्लु चात्मपृष्ठे” (शुक इड॥ ३१) 
4 विष विप्रयोगे” 
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स्तम्भमूलाद्यशिरोभागान्त केन्द्रानुसारत । 
प्रदक्षिणावर्तकीलाननुलोमविलोमत ॥ २६९ ॥ 
स्तम्भस्य प्रतिकेन्द थ स्थापयेद्‌ दन्दृत क्रमातू । 

पश्चादु विमानाक्लोपयन्त्रमध्यकेन्द्रमुखान्तरे । ३० ।। 
भस्त्रिकानालतस्तम्भकोलद्दन्द्वावधिक्मात्‌ । 
सवंत्र योजयेन्नालान्‌ कीलसख्यानुसारत ॥ ३१ ॥ 


बाहुभर माप लम्बाई चौडाई में, २२ अ'गुल मोटाई में गोलाकार पीठ पिप्पल की लकडी से 
बनावे, वाहुभर माप मोटा ३२ श्रगुल ऊचा स्तम्भ काष्ठ का बना कर उसके मध्य में टढ स्थापित करे, 
व्योमयान के 'अज्ञोपयन्त्र संख्या से विधिवत्‌ क्रम से अज्लोपयन्त्र की दिशा रेखा का श्रनुसरण॒ करके 
यथाविधि स्तम्ममूल से शिरोभाग तक केन के अनुसार घुमने वाली कील के सीघे उलटे ढग से स्तम्भ 
के प्रति केन्द्र में स्थापित करे । दो दो करके पश्चात्‌ विमानाक्लोपयन्त्र के मध्य केश्वमुख में भत्त्रिकानाल 
से स्तम्भ की दो कील की थ्रवधि के क्रम से सवत्र कील संख्यानुसार नाला को जोडे ॥ २६-३१ ॥ 
तत्तदावतेकीलाना सन्धिषु क्रमत. पुन । 
द्विचक्रकीलानु थुद्धात्‌ योजयेत्‌ सुहढ यथा ॥ ३२ ॥ 
तदधस्तादु यथाद्याख पक्षाघातकभस्त्रिकान्‌ । 
सयोजयेत्‌ तत पीठमूलकेन्द्रमुखे क्रमात ॥ ३३ । 
व्रिचक्रश्रामणीकीलयन्त्र सस्थापयेद हढम्‌ । 
तत्पश्चादुपसहा रकीलक च त्थंव हि ॥ ३४॥ 
सन्धारयेद्‌ यथाशाखत  सम्प्रदायानुसारत । 
भ्रांदौ पीठस्ततस्स्तम्म पश्चादावतेकोलका । ३५ ॥ 


उस उस घूमने बाली कीला की सन्धिर्या में कम से फिर द्विचक्र कीला को ठीक सुहढ लगावे, 

उसके नीचे शास्त्रानुसार पक्षाघातक भस्त्रिका््ो को जोडे फिर पोठ मूल के केन्द्रमुख में तीन चक्रो वाले 
घूमने बाले पेंच को संस्थापित करे उसके पीछे उपसंहार कील को शास्त्रानु्ार श्रपनी कलापरम्परा के 
अनुसार लगावे प्रथम पीठ फिर स्तम्भ पश्चात घुमने बाली कीले--11३२-३५ || 

सन्घिनाला द्रावशुद्धास्सुहढार्च तत परमू । 

द्विचक्रकीलका पश्चात्‌ पक्षाघातकभस्त्रिका ॥ ३६॥ 

तथा त्रिचक्रत्रामणीकोलयन्त्रमत. परम्‌ । 

उपसहारक्तील चेत्यष्टधा सम्प्रकोतिता' ॥। ३७ ॥ 

यन्त्राद्धाण्येवमुकत्वाथ तत्प्रयोगोभिवण्येते । 

स्वतो विषम्भराशक्तिभ मि भित्त्वातिवेगत. ॥। ३८ ॥ 

व्योमयानस्य सर्वाडरमाक्रम्य व्याप्यते यदा । 

व्योमयानाद्धयन्वाणि विस्तृतास्यानि तत्क्षणात्‌ ।॥॥३९॥ 


बिस्तृतास्यक्रियायन्त्र ] 


कुर्यात्‌ सम्पु्णंतश्शांखषविधिनातिप्रयत्नत । 
त्रिचक्रश्रामणीकीलमादो तस्मात्‌ प्रचालयेत्‌ ॥ ४० ॥ 
तेन द्विचक्रकोलकारच सम्यग्भ्राम्यन्ति वेगत । 
ग्रतस्सम्यग्भ्रामकास्स्युस्स्तम्भस्थावर्तकीलका ।। ४१ ॥ 
ततो द्विचक्रकीलस्थपक्षाघातकभस्त्रिका | 
तच्चक्रत्रमणादेव विस्तवृतास्या भवन्ति हि ॥। ४२ ॥ 
ततोतिवेगतो वायुस्तन्मुखात्‌ सम्प्रधावति । 
पइचाच्छुवासोच्छुवासवत्तत्सन्धिनालान्तरे क्रमातू ।|४३॥ 


[११५ 


सन्धिनाले द्राव से शुद्ध श्रोर सुटढ करे फिर दो चक्रो बाली कीले पश्चात्‌ पक्षाघात भरित्रकाए 
तथा इससे तीन चक्रां बाला भ्रामणीकील यन्त्र और उपसंहार कील 'आठ प्रकार या आठ स्थाना में कहे 
हें । यन्त्रो के र्ड इस प्रकार कहकर श्रत्र उनका प्रयोग वशिंत करते हें, विषम्भरा शक्ति स्वत भूमि को 
वेग से तोड कर बिमान के सारे श्रह्ञों पर 'श्राक्रमणश करके जब व्याप जाती हे तो विमान के अड्ठयन्वो 
को पूणरूप से शासत्रविधि से श्रतिप्रयत्न से तुरन्त बिस्तृतास्य करदे, प्रथम तीन चक्तो बाली भ्रामणी कील 
को चलावे उससे दो चक्रो वाली कीलें सम्यक वेग से घुमती हें अत स्तम्भस्थ घूमनेवाले पॅच भली प्रकार 
घूमने वाले हो जाते हँ । फि( दो चक्र बाली कोला में स्थित पक्षचातक भस्त्रिकाए उन चक्रां के भ्रमण 
से.ही विस्तृतास्य हो जाती हें फिर श्ति वेग से उसके मुख से बायु दौइता हे. पश्चात क्रम से त्रा 


उन्छवास की भाति सन्धिनाल के भ्रस्दर--॥॥ ३६-४३ ॥। 


प्रविद्य चातिवेगेन तद्वायुरचरति स्वत । 
तढ्ाताघातत पव्चादद्भयन्त्रमुवस्थिता ॥ ४४ ॥ 
भसखनाला मध्यकेन्दर विस्तृतास्त्वेकधेव हि । 
भवन्ति तन्मुखात्‌ पश्‍चाद्‌ भस्त्रिकावद्‌ विद्षेषपत ॥८५॥ 
फुत्कारपूवक वायुर्वाति पूरंप्रवाहवतू । 
तत्प्रवाहोतिवेगेन शक्ति सम्यग्‌ विषम्भराम्‌ ।॥ ४६ ॥ 
भ्रपहत्याकाशवातमण्डले नियोजयति । 
ततो विषम्मरा दाक्तिस्तत्रेव लयमेघते ।। ४७ ॥। 
१. ततो  विमानस्थजनमेधोरुड्नाशन भवेत्‌ । 
१ एव विषम्भराशक्ति नाशयित्वा यथाविधि ॥ ४८ !। 
जा चालयेदुपसहारकोलक तदनन्तरम्‌ । 
तेन यानाद्धोपयन्त्राण्यभूवन्‌ पूर्वबत्‌ कमात्‌ ।। ४९ ॥ 
विस्तृतास्यकियायन्त्रत्रयोगर्चेवमीरित (तम्‌) । 
एवमुक्त्वा विस्तृतास्यकियायन्तत यथाविधि ॥ ५० ॥ 
सप्रहाद वेरूप्यदपणायन्त्रमथोच्यते । 


११६ ] [ बृहद्‌ बिमानशास्त्र 


प्रविष्ट होकर बह वायु स्वत 'अतिवेग से सद्कार करती हे पश्चात्‌ इस बायु के श्राघात से अदर 
यन्त्रो के मुख में स्थित भस्त्रानालें मध्य केन्द़ में एक साथ--एक दम विस्तृत हो जाती हें फिर उनके 
मुख से भस्त्रिका की भाति विशेषत फूत्कारपूबेक बायु पूण प्रवाह से चलती हे बह प्रवाह अति वेग से 
विषम्भरा शक्ति को खोच कर 'आकाशमरडल में नियुक्त कर देता हे तब विषम्भरा शक्ति बहा ही लय 
को प्राप्त हो जाती हे । फिर विमान में स्थित मनुष्यो के मेघरोग का नाश हो जाता हे । इस प्रकार 
विषम्भरा शक्ति को यथाविधि नष्ट करके नन्तर उपसंहार कील को चलावे उससे विमानांगो के उपयन्त्र 
पूत्र जेसे हो जाते हें । विस्तृतास्यक्रियायन्त्र कहद कर वेरूप्यदर्पण यन्त्र अत्र संक्षेप से कहा जाता 
हे ॥ ४४-५० | 
वेरूप्यदर्पणयन्त्रनि्शय.--बैरूप्प दरपण्यन्त्र का नि्शय-- 
विमाननादानार्थ ये समागच्छन्ति शत्रव ॥ ५१ ॥ 
८” तेषा देहविरूपत्व यस्य सन्द्शेनाद्‌ भवत । 
7 वेरूप्यदपेरा इति तमाहु पण्डितोत्तमा ॥ ५२ ॥ 
/”  तहूपेणकृत यन्त्र वेरूप्यादशयन्त्रकम्‌ । 
१: इति शास्त्रेषु निर्णीत यन्त्रतत्वविदा वरे ॥ ५३ ॥ 
सग्रहेणात्र विधिवत्‌ वक्ष्ये तद्रचनाविधिम्‌ । 


विमान के नाशा्थ जो शत्रजन झा जाते हें उनके देह की बिरूपता जिसके देखने से हो 
जावे उसे वैरूप्य दर्पण इस नाम से ऊ चे विद्वान्‌ कहते हें । बह दर्पण से किया यन्त्र वेरूप्यादर्श यन्त्र 
शास्त्र मॅ यन्त्रतत्त्ववेत्तायो ने निणेय किया हे । उसकी रवनाविधि को संक्षेप से बिघिवत्‌ 
कहूंगा | ५१-५२ || 

तदुक्त यन्त्रसवस्वे--बह यन्त्रसवंस्त्र प्रन्य में कहा हे -- 


यदा तु व्योमयानस्य विनाशार्थ तु शत्रव ॥ ए४ ।॥। 
श्रागत्यावृत्य तिष्ठन्ति विमान क्र्रकमिरा । 
तेषां ख्पविकारार्थ यन्त्रोय परिकोतित ॥ ५५ ॥ 
पीठकेन्द्रावतेकोलज्योतिस्तम्भास्थेव च । 
विद्युद्यन्त्रावर्तधमनालग्यापि तत परम्‌ ॥ ५६॥ 
घोण्टिकातेलत्रिचक्रकीलकोशत्रय तथा । 
बवूमदीपोपसहारनालो चापि यथाक्रममम्‌ ॥ ५७ ॥ 
वैरूप्यादर्शयन्त्रस्याद्धानीत्याहुमंनीषिशा  । 
वितस्तिद्दयविस्तार वितस्तिद्दयमु(रु ?) भ्नतम्‌ 1।५८॥ 
बेल्वेन वतु ल पीठ कुर्याच्छाखविधानत' । 
तस्मिन्‌ द्वादशकेन्द्राणि कल्पयेत्‌ समरेखत: || ५९ ॥ 


वैरूप्यदपेणयन्त्र ] [ ११७ 


भ्रावतेकीलकान्‌ पश्चात्‌ स्थापयेत्‌ प्रतिकेन्द्रके । 
चतुविशत्यड्गुलावतंगात्र  चोन्नते तथा ॥ ६० ॥ 


जबकि विमान के विनाशा्थ क्रूरकर्मी शत्रु साकर विमान को घेर कर खडे हो जावें तो उनके 

रूप के बिकाराथ यह यन्त्र कहा हे । पीठ, केन्द्र, 'आावतकील, ज्योतिस्तम्भ, विद्यद्यन्त्रावर्त, धूमनाल, 
घोर्टिका तेल,--सुपारीतेल, त्रिचक कील, तीन कोश, धूमदीप, उपसंहारनाल ये वेरूप्य आदर्श यन्त्र के 
अक्ल मनीषी विद्वानों ने कहे हैं । २ बालिश्‍त ऊ'चा पीठ गोल बिल्बकाष्ठ ( बेलवृक्ष की लकडी ) से 
शाखानुसार करे । उसमें बारह केन्द्र समरेखा से बनावे पश्‍चात घूमने बाले पेंच प्रतिकेन्द्र स्थापित करे, 
२४ अगुल मोटा तथा ऊ'चा - ॥ ५४-६० ॥ 

वेरूप्यदपराकुत ज्योतिस्तम्मभ यथाविधि । 

मध्यकेन्द्र प्रतिष्ठाप्य विद्युद्यन्व तदग्रत ॥ ६१ ॥। 

ह्वितीयकेन्द्र विधिवत्‌ स्थापयेत्‌ कोलबन्धनात्‌ । 

क्रमातू केन्द्रत्रये  पश्चादावतंधरूमनालकम्‌ ।। ६२ ॥ 

प्रदक्षिणाकारतन्त्रीन्‌ स्थापयेत्‌ सुहेढ यथा । 

घोण्टिकातेलपात्र तु कौलके पद्चमे न्यसेत्‌ ॥ ६३ ॥ 

मुखत्रयसमायुक्‍्त  कोशत्रयमत. परमु । 

वितस्त्येकप्रमाशोन निर्मित दुग्धचमंणा ॥। ६४ ।। 

षट्सप्ताष्टमकेन्द्रादिधूुमनालावधिक्रमातू। 

स्थापयेद्‌ विधिवत्‌ पश्चाद्‌ हढ नवमकेन्दके ॥ ६५ ।। 


वैरूप्यदपश से किया ज्योतिस्तम्भ यथाबिथि मध्यकेन्द्र में प्रतिष्ठित करके उसके श्रागे वियुद्यन्त्र 

दूमरे केन्द्र में विधिबत्‌ कीलबन्थन से स्थापित करे, क्रम से तीन चक्ता में घुमने बाली धुमनार्लो को 
गोलाकार तारो को सुर॒ढ स्थापित करे, घोरिटका-मेनफल के तेल या सुपारी तेल का पात्र पांचर्बे कील सें 
रखे, इससे झारो तीन मुखों से युक्त तीन कोश एक बालिश्त माप से दुग्धचर्म--दूध के पनीर से 
बनाया हुश्रा ६, ७, ८, संख्या बाले केन्द्र स्रादि धूमनाल विधानक्रम से नवम केन्द्र में विधिवत्‌ स्थापित 
करे ॥ ६१-६५ ॥ 

धूमोपसहारनाल  पश्चाद दशमकेन्दके । 

दीपोपसहारनाल  तर्थकादशके न्यसेत्‌ ॥ ६६॥ 

श्रावृत्ततत्त्रीनालकीलक द्वादशकेन्द्रके । 

एव सन्धार्य विधिवदु विनियोगस्त्वत परम्‌ ।॥। ६७॥ 

हात्र रूपविकारार्थ॑ कतंव्य शास्त्रत क्रमातू । 

निरूप्येव यथाशाख् यन्त्रस्य रचनाविधिमु ।॥ ६८ ॥ 

तत्प्रयोगर्विधि वक्ष्ये सग्रहेण यथामति । 

विद्युद्यन्त्रात्‌ समाहूत्य हक्तिमादी यथाविषि ॥ ६९ ॥ 


११८] [ ब्रृहदू विमानशास्त्र 


त्रिचक्रकीलयन्त्र थ चोदयेत्‌ सप्रमाणात । 
तेन भ्राम्यति तद्यन्त्र स्वतो वेगात्‌ स्वकेन्द्रके ॥ ७० ॥ 
पश्चात्‌ धूमोपसंहार नाल दशम केन्दर में तथा दीपोपसंहार नाल म्यारइबें केन्द्र में रखे, घूमने 
बाले तारो की नालकील बारहर्वे केन्द्र में इस प्रकार विधिवत्‌ प्रसक्ृुत लगा कर इसके भागे शत्र का 
रूव बिगाडूने के अथे करना चाहिये क्रम से शास्त्र से निरूपण करके यन्त्र की रचनाविधि कोसंक्षेपसे 
यथामति कहूंगा, विद्यद्यन्त्र से शक्ति को लेकर यथाविधि तीन चक्र बाले यन्त्र मे सप्रमाण प्रेरित करे 
इससे बह यन्त्र स्वत. स्वकेन्र में घूमता हे ।॥| ६६-७० || 
तदुवेगात्‌ सवकेन्द्रस्थतत्तत्तन्त्रीमुखात्‌ पुन । 
शक्तिसव्वोदनात्‌ सर्वावृत्तकोला भवन्ति हि 1 ७१॥ 
त्रिचतु पद्धकेन्द्रस्थतन्त्रीमार्गादा यथाक्रमम्‌ । 
शक्तिसयोजन कृत्वा कोलकभ्रमण॒ तत ।! ७२ । 
कुर्यात्‌ तेन क्रमान्नालत्रय विकसित भवेत्‌ । 
पश्चास्रवमकेन्द्रावतेकीलभ्रमरा तथा ॥ ७३ ॥ 
पूवंवत्‌ कारयेत्‌ पश्चात्‌ तेन कोञत्रय क्‌मात्‌ । 
विस्तृत स्यात्‌ तत पब्चमकेन्द्रस्यावतेकीलकम्‌ ।॥। ७४1 
पुवेवद्‌ भ्रामयित्वाथ शक्ति तन्मार्गत क्रमात्‌ । 
योजयेत सप्रमारोन  घोण्टिकातेलपात्रके || ७५ ।!। 
उसके वेग से स्व कॅन्द्रस्थ उस उस तार के मुख से पुन शक्ति के प्रेरण से सत्र श्रोर घूमने 
बाली कीलें -पॅंच घूमते हें, तीन चार पांच केन्द्र में स्थित हुए तारो के मार्ग से यथाक्रम शक्तिसयोजन 
करके फिर कीलभ्रमण करे--पॅंच को घुमावे उससे तीनों नाल खुल जञावेंगे पश्चात्‌ नवम केन्द्र की कीली 
का भ्रमण पूर्व की भांति करे पश्‍चात उससे क्रम से तीर्नो कोश बिस्तृत हो जावे फिर पांचवे केन्द्र की 
घृमने बाली कील पूर्ववत्‌ घुमा कर उस मार्ग से शक्ति को सप्रमाण धोशण्टिका तेल-मेनफल या सुपारी 
के तेल के पात्र में युक्त कर दे ।! ७१-७५ ॥ 
तत्तेल विषध्चुमस्स्यात्‌ समग्र शक्तिवेगत । 
, कोशत्रयेथ विधिवत्‌ तदधूमं पूरयेत्‌ तथा ।। ७६ ॥ 
एकककोशस्थध्वुममेकेकधूमनालके । 
पूरयेद विधिवत्‌ पश्चात्‌ तत्तत्कालानुसारत. ।॥ ७७ ॥ 
भ्रनुलोमविलोमाभ्या श्वुमनालद्वदयात्‌ तत । 
विषध्वम समाह्ृत्य हो भागी दात्र मण्डले || ७८ ।। 
सयोजयेत्‌ ततस्तेनावरण&  परिवेषवतू । 
बाह्यप्रदेशे शत्रू रा मण्डलस्य भवेत्‌ करमात्‌ ॥ ७९ ॥ 
घोण्टिकातेलत पश्‍चादु दीप कृत्वा यथाविधि । 
ज्योतिस्स्तम्भान्वरे कीलबन्धनात्‌ स्थापयेत्‌ हढम्‌ ॥ ८० ॥ 


वैरूप्यदर्णणयन्त्र ] [ ११९ 


वह तेल शक्ति वेग से सव विषैला धुवा हो जावे--हो जञावेगा, उस धुए को तीनों कोशों में 
भर दे फिर एक कोश में स्थित धूवां एक एक धूमनाल में विधिवत्‌ भर दे, पश्चात्‌ उस उसके समयानुसार 
अनुलोम विलोम--सीधे उलटे ढंग से दो धूमनालो से विषधूम दो भाग लेकर शत्रमरडल मे सयुक्त 
कर दे फिर परिवेषक्रिया की भांति बाह्य प्रदेश में शत्र्षो के मण्डल का आवरणक्रम से हो जावे । 
पश्चात्‌ घोर्टिका तेल -मैनफल या सुपारी के तेल से यथाविधि दीपक करके ञ्योतिस्तम्म के अम्दर 
कीलबन्धन से स्थापित कर दे ॥ ७६-८० ॥ 


ज्योतिस्तम्भान्तर व्याप्य तत्प्रकादस्समग्रत । 
श्रासमन्ताद रक्तवर्ग जपाकुसुमवत्‌ क्रमात्‌ ॥ ८१ ॥ 
करोति पश्चात्‌ तज्ज्योतिस्स्तम्भस्योपर्यंथाविधि । 
सयोजयेत्‌ सप्रमाण विद्य्दभासनमत परम्‌ । ८२ ॥ 
ज्योतिर्भान समाहूत्य विद्युदुभासस्स्ववेगत । 
हरितश्‍वेतपोतादिसप्तवगोविकारताम्‌ ॥ ८३ ॥ 
करोति तत्क्षणात्‌ पश्चात्‌ समग्र स्तम्भकेन्द्रके । 
ज्योतिस्स्तम्मे भासमानविद्यद्दीपप्रकाशयो 1! ८४ 1 


तृतीयधूमनालेत  श्वूममाकृष्य कोशत । 
विधिवद्‌ योजयेद्‌ वातनालमार्गात्‌ प्रमाणत. 1। ८५ ॥ 


ञ्यो तिस्तम्भ के 'अन्दर व्याप कर उसका समप्र प्रकाश सब झओोर से जपाफूल की भांति रक्त- 
वशु--लाल रंग बाला कर देता हे पश्चात्‌ इस ञ्योतिस्तम्भ के ऊपर यथाबिधि सप्रमाण विद्युद्ठास-- 
बिजुली के प्रकाश को संयुक्त कर दे । इसके खरागे ञ्योतिर्भान--ज्योति के भान को विद्युत्‌ का भास 
सतत लेकर हरा सफेद पीला झादि सात रगो की बिकारता को तत्तण करता है । पश्चात स्तम्भ केन में 
ज्योतिस्तम्म में भासमान विद्युत्‌ भोर दीपम्रकाश में तीसरे धूमनाल से कोश से भूम को खींच कर 
बिघिवबतू बातनाल मार्ग से प्रमाण में जोडू दे ॥। ८१-८५ ॥ 


विपधुमस्ततस्तेन  दीपवत्त्व  प्रकाशते । 
तहोपभानमाहूत्य नालमार्गादु यथाविधि ।॥। ८६॥ 
ज्योतिस्स्तम्भपुरोभागस्स्थितवेरूप्यदपराम्‌ । 
सयोजयेत्‌ ततो दीपप्रकाशस्त समग्रत ॥ ८७ ॥ 
व्याप्य वेगाद्‌ विशषेषेण कलातरिशतभास्वर । 

भवेद्‌ द्रष्ट्मशक्य च शत्रू णा स्तम्भन तथा ॥ ८८ ॥ 
पुन कोशात्‌ त्रयादु धूममाहूत्य विधिवत्‌ क्रमात्‌ । 
शत्र मण्डलबाह्यस्थपरिवेषान्तरे पुन ॥ ८९॥ 
सयोजयेत्‌ पद्चविशल्लिडधमात्र यथाविधि । 

पश्चाद धूमं तत्मकाशे श्षुमनालान्तरात्‌ पुन ॥ ९० ॥ 


१२० ] [ बृहृदू विमानशास्त्र 


फिर धूम दीपवत्ता को प्रकाशित करता हे उस दीपप्रकाश को लेकर नालमार्ग से यथाबिधि 
ञ्योतिस्तम्भ के सामने वाले भाग में स्थित वेरूप्य दर्पण संयुक्त कर दे फिर बह दीपप्रकाश उस “वेरूप्य- 
दर्पण? को समम्र रूप से व्याप्त कर विशेषरूप से ३०० कलाय्ो में भास्वर--सूर्यजेसा प्रकाशवाला 
हो जावे थौर शत्रुचा के लिए देखने में अशक्य तथा स्तब्ध करने बाला हो जावे, फिर तोनों कोशों से 
बिधित्रत्‌ धूम को लेकर क्रम से शत्रुमर्डल के बाहिरी परिवेष के श्रन्दर २५ डिप्री प्रमाण में यथाविधि 
युक्त कर दे, पश्चात उस प्रकाश में धूमनाल के अन्दर से धूम को--1। ८६-६० ॥ 
सयोजयेदष्टाविशल्लिड्रूमात्रमत परम्‌ । 
/ तद्धुमेनावृत भान शत्र रामुपरि क्रमात ॥ ९१ ॥ 
व्याप्य तेषामद्धुसन्धिमधोस्थान च वेगत । 
रि मनोविकारता  नेत्रमान्य देहाद्जबन्धनम्‌ । ९२॥ 
दग्धवून्ताकवद्‌ु देह  ज्वरदाहादिपीडनम्‌ । 
ी करोति तत्क्षणात सर्वे मूच्छितारच भवन्ति हि 1॥8९३॥ 
पश्‍चाद्‌ विमानं शास्त्रोक्तविधिना लाघवात्‌ पुन । 
“ ग्राकाशपथरेखाया चोदयेत पूर्ववत सुधी ॥ 6४ ॥ 
एवमुक्‍्त्वा वैरूप्यदपणायन्त्रक्रिया तत । 
पद्मचन्द्रमुख नाम यन्त्रमद्य प्रचक्षते 1 €५ ।। 
अठाईस लिडू--डिपरी प्रमाण में युक्त करे, हसते आरे उस धूम से आच्छादित या पूगो- 
भान--प्रकाशक्रम से शत्रुत्तो के ऊपर व्याप कर वेग से उनके श्रर्गो की सन्थि मेद-स्थान भोर मनो- 
विकारता को नेत्रमन्दता देहांगों का बन्धन--जकडाब को जले बेंगन के समान देह को अवरदाह आदि 
पीडा को तुरन्त कर देता है भोर सब मू्छित हो जाते हॅ । पश्‍चात विमान को शास्त्रोक्त विधि से लाघव 
से फिर श्राकाशमार्ग की रेखा में बुद्धिमान प्रेरित करे -उडावे । इस प्रकार वेरूप्य दर्पण्यन्त्र क्रिया को 
कह कर पदाचक्रमुख नाम का यन्त्र अब कहते हें ॥ 8१-७५ ॥ 
तदुक्तं यन्त्रसर्वस्वे--बह कहा है यन्त्रसवेस्व ग्रन्थ में -- 
पोठश्शडकुर्नालदण्डो विद्यत्तन्व्री तथेव च । 
सूक्ष्मदपणापत्रारि तथा पकद्मक्याविधि ॥ ९६ ॥ 
पद्मप्रतिष्ठास्यानानि तद्यन्त्रेय यथाकूमम्‌ । 
वाताकषंणत्वग्भस्त्रकीलकार्च तथेव हि ।॥। ९७ ॥ 
सद्धोचनविकासनकोलको च तत परमु । 
वरिचक्रश्रामणीयन्त्रस्थापनानिगोयस्तथा  ॥ ९८ ॥ 
वांतप्रवाहमार्गाणि चोपसहारकीलकम्‌ । 
एते द्वादश यन्त्राक्ञानोति शाखविनिरंय ।॥। ९९ ॥ 
वितस्त्यष्टकमायाम वितस्तित्रयमुन्नतम्‌ । 
चतुरस्र वतुल वा पीठ पिप्पलदारुणा ॥ १०० ॥ 


किरणाकर्षकादर्शनाल ] [ १२९ 


प्रकल्प्य तस्मिन्‌ द्वादश केन्द्रस्थानानि कारयेत । 
रेखाप्रसारण कुर्यान्मध्यकेन्द्रात्‌ समग्रत ॥ १०१ ॥ 
पीठ, शंकु, नालदरड, विद्युत्तार, सूक्ष्मदरपणयन्त्र, पद्मक्रियानिधि, पद्मप्रतिष्ठा के स्थान, 
बाताकर्षश करने बाजी खाल की भस्त्रिकार््ा की कीले--पॅच, सज्कोच विकास की दो कीर्ले--पॅंच, त्रिचक्र 
भ्रामशी यन्त्र स्थापन का निय, बायुप्रवाह के मार्ग, उपसंहार कील, ये (२ यन्त्राह्र हें यह शार का 
निर्णय है । ८ आलिश्‍्त लम्बा ३ बालिश्‍्त ऊ'चा चोकोण या गोल पीठ पिप्पत की लकडी से बना कर 
उसमे १२ केन्ट्रस्थान बनावे, मध्य केन्द्र से एक श्रोर रेखा खींचे ॥ &६-१०१ ॥ 
मध्ये शडकुर्नालदण्डी शडकुनोभयपाऱवेयो । 
वियुत्तन्ती पूर्वकेन्दर  पद्यपत्राण्यथोत्तरे ॥१०२॥ 
पत्राणा&  पक्मरचना दक्षिणोत्तरकेन्द्रयो । 
पद्मप्रतिष्ठा ईक्यान्यादाग्नेयान्तमत परम्‌ ॥1१०३॥ 
तत्पुरस्तादी वातापकषंरणात्वग्भस्त्रिका स्मृता । 
सड्कोचशोलक तदत्तस्य वायव्यकेन्दरके ॥१०४1 
तथा विकासकील च भवेन्नेक्र त्यकेन्द्रके । 
त्रिचकभ्रामणीकीलयन्त्र पूवमुखे स्मृत ॥१०५॥ 
वातप्रवाहमार्गारि प्रतिपद्याददध कमातू । 
उपसहारकील  तहक्षिणो स्प्रादितीरितम्‌ ॥ १०६] 
एतद (म?] दुद्वादशक केन्द्रद्वादशके स्मृतम्‌ । 
भ्रथाद्धरचनामानस्सडग्रहेरा निरूप्यते . ॥१०७॥ 
द्वादशाडगुलगात्र च वितस्तित्रयमुन्नतम्‌ । 
ग्रश्रमृद्दपणात कुर्याच्छडकु शास्त्रविधानत ॥१०८॥। 
मध्य में शाडकु, शकु के सहारे दोनो पावा में दो नालदरड, पूर्व केन्द्र में बिद्युतकी दो 
तार, उत्तर में पद्यपत्र, पर्त्ता की पद्गरचना दक्तिश उत्तर केन्द्रो में, पदरामतिष्ठा ईशानी कोण से आग्नेय 
कोण तक इससे '्रागे उससे पूर्व वायु को खोंचने वाली चर्मभस्त्रिका कही है । उसी भाति सक्कोचनकील 
उसके वायव्य केन्द्र में तथा विकासनकील नित्ररति कोण के केन्द्र मे, त्रिचक्रश्रामणीकील यन्त्र पूवमुख 
में कहा है । बायुप्रवाहमाग प्रतिपद्य के नीचे क्रम से, उपसंहारकील उसक्रे दक्षिण में हो ऐसा कहा हे । 
ये १२ अळ्ज १२ केन्द्र में कहे हें । अब श्रज्ृरचना का मार्ग -प्रकार संक्षेप से निरूपित किया जाता है । 
१२ अडःगुल मोटा ३ बालिश्त ऊ'चा अभ्रमृद्‌ दर्पण से शंकु शास्त्रविधान से बनावे ॥ १०२--१५८॥ 
तदुक्त दर्पणप्रकरशा--वह दर्पणप्रकरण में कहा हे- 
रम्भासत्त्व पद्चभाग त्थेव मञ्जपक्षाराष्ट्रक पक्न कान्तम्‌ । 
कव्यादसत्त्वाष्टकमाढकस्य सत्त्वत्रय कुर्मकसप्तसारम्‌ ॥१०९॥ 


1 'त्वत्पुरस्तात' हस्तलेले । 


१२२ ] [ शहद विमामशास्त्र 


भल्यत्वगष्टादश कुड्मलस्य क्षारत्रय वैराविकाष्टसत्त्वम्‌ । 

खुरत्रय शून्यमुदष्टिविशत्‌ त्रिविकूमक्षारचतृष्टयम्‌ 11१ १०॥| 

शह्लूदय पारदपक्चक च क्षाराष्ट्क वोरुधसारमेकम्‌ । 

रौप्यत्रय चाळ्निकत्रब चाष्टादहोते विघिवद्‌ यथाकमम्‌ 1११ १!। 

सशोध्य शास्त्राद वरपणंमूषामुखे$थ सम्पूर्य वि (व?) राट्कुण्डे । 

निक्षिप्य वेगाद्‌ द्विशतोष्णाकक्ष्यप्रमाणातो गालयित्वाथ शीघ्रम्‌ ॥११२॥ 

हानेशशनरुष्णरस स्र, (स?) वाड्धात्‌ सम्पूरयेद यन्त्रमुखोध्वेनाले । 

एव कृते त्वभ्रमृद्दपंण स्याद हढ सुसूक्ष्म सुमनोहर च ॥११३॥ इत्यादि ॥ 

रम्भासत्त्व--केले का सत्त्व (क्ार या कपूर ५ माग, मळ्जूष क्तार--मर्ञरीठ का क्षार ८ भाग, 

कान्त--सूर्यकान्त ५ भाग; क्रञ्यादसत्त्व ९--क्रव्यादा--जटामांसी का सत्त्व या क्रव्याद्रस- तांबे लोहे 
गन्धक पारे भ्रादि से बना योग ? ८ भाग, आढक--्यरहर क सत्त्व ३ भाग, कूमसार 0-कळवे की 
खोपडी की भस्म या कूर्मप्रष्ठ--बाण पुष्प का सार ? ७ भाग, भल्यत्बक-भल्ल-भिलावे की छाल 
१० भाग, कुडूमल-पुष्पकोर% शीतल चीनी का क्ता( ३ भाग, वैणविक--वेणु -बांस का सत्त्व बंशलोचन 
या वंशक्षार ८ भाग, खुर--नखी गगन्थद्रव्य ३ भाग, शून्यमृत ३--श्रश्रकमिट्टी या सअभ्रकभस्म ? 
२८ भाग, त्रिविक्रम क्तार 0--त्रिविक्रमरस ?-ऱताम्या भस्म पारा गन्थक कृत्रिम योग? ४ भाग, शद्ध 
२ भाग, पारा ५ भाग, क्षार--सज्जीखार ८ भाग, वीरुषसार ? १ भाग, रोप्म--चान्दी ३२ भाग, 'भ्राख्निक- 
सुरमा ३ भाग, ये थठारद वस्तुर विधिकत्‌ यथाक्रम शोधक शास्त्ररीति से बरप्णमूषा बोतल के मुख 
में भर कर विराट कुण्ड में रख कर वेग से २०० दर्जे उष्णता प्रमाण से शोध गलाकर धीरे धीरे उष्णरस 
कोस वा श्रक् से यन्त्रमुख की ऊपरबाली नाल में भर दे, ऐसा करने पर अभ्रमृत-- दपण सूक्ष्म मनोहर 
हो जावे ॥ १०६-११३ ॥ 

बाहुदण्डप्रमाऐोन तहपंणविनिमितो । 

नालदण्डी तथेवास्य वामदक्षिणपाइवंयो ॥ ११४1! 

सस्थापयेद्‌ हृढ पश्‍चाद्‌ विद्युत्तन्त्रीन्‌ू यथाक्‌मम्‌ । 

पूर्वकेन्द्रादितस्सवंत्रानां स्यूत॒ यथा भवेत्‌ ॥११५॥ 

स्थापयेत्‌ कोलनालाना मध्यकुक्षी यथाविधि । 

भ्रश्रमृहपरणाकुतपद्यपत्राण्यतः परम्‌ ॥११६॥ 

पन्चादादुत्तरशतमुदीचीकेन्दतन्त्रिषु । 

योजयित्वाथ विधिवत्‌ स्थापयेद्‌ विरल यथा 11११७॥ 

लल्लोक्तेनेव विधिना तत्पत्रारि& प्रकल्पयेत्‌ । 


बायुदर्ड प्रमाण से उस दर्पण से दो नाल दर्ढ इसके बाम दक्षिण पावा में हद संस्थापित 
करे पश्चात विद्युत्तार-विजुली के तारो को यथाक्रभ पूर्व केर के थादि से सवंत्र पहुंचे हुए हो जावें ऐसे 


1 सवंत्रानस्युत हस्तलेखे (सवंत्र-प्रनसि-ऊत) यदि तदा हुस्वेन भवितव्यमुकारेरा । 


परिवेषक्रियानालायन्म ] [्‌ १२३ 


कीला के मध्य कुक्षि में भश्रसूत दर्पण से बनाए हुए पद्मपत्रो को स्थापित करे, इससे 'भ्ागे १५० उत्तर 
दिशा की केन्द्रतारो में विधिवत युक्त करके छोदेरूप में स्थापित करे, चाचायेलल्ज्ल की कही विधिसे 
उन पर्त्रो को बनावे ॥११४--११७॥ 
तदुक्क पट्टिकानिबन्धने--बहू पट्रिकानिबन्थन में कहा हे-- 
अभ्रमृद्येशा  पद्बदशभाग तथेव च । 
चत्वारि सोरिकाक्षार मेलयित्वा परस्परमु ॥॥११८॥ 
गालयित्वा यथापक्व पट्िकायन्त्रके न्यसेत्‌ । 
लक्लुनत्वगिवात्यन्त (य?) सूक्ष्माण्यावतरूपत ११९॥ 
पदचाद्‌ भवन्ति पत्रारि पद्मपत्रमिव क्रमात । इत्यादि । 
शसभ्रमृद्रपण १५. भाग, सौरिकाक्षार-गजपिप्पली या मजीठ या हुलहुल का क्षार ४ भाग मिलाकर 
पक ज्ञाने पर पट्रिकायन्त्र पर डालदे फिर लशुन की त्वचा की भांति अत्यन्त सूक्ष्म गोलरूपों से पत्र-पत्त 
पद्मपत्र की भांतिक्रमसे हो जाते हें ॥॥११८-११६॥। 


ते पकद्मरचनार्थ तद्वामदक्षिणकेन्द्रयो ॥१२०॥ 
पद्मप्रस्तारवत्‌ु कीलप्रस्तारा  कारयेदर्था । 
तत्पत्रतन्त्रीनाहूत्य तत्तत्केन्द्राद यथाविधि ॥१२१॥ 
पत्राहरणासन्धानकोलेषु पृथक  पुथक_। 
सन्धारयेत्‌ तत्पस्तारमतुखृत्य यथाविधि ॥१२२॥ 
उन पत्रा से पद्वरचनार्थ उसके वामदक्षिण केन्द्रो में पद्यप्रस्तार की भांति कीलप्रस्तार बनावे, 
आनम्तर पत्र की तारो को उस उस केन्द्र से लेकर यथाबिधि पत्रों के पकडूने के जोड कीलो में पृथक्‌ पृथक 
उनके फेलाव के भ्नुसार यथाविधि जोड़ दे ।। १२०-१२२ ॥ 
तदुक्तं क्रियासारे-वहद क्रियासार में कह्दा हे-- 
पत्राहरणाकीलस्य चालताद्‌ वेगत क्रमात । 
प्रस्तारकीलसन्थानानुसारेणश  यथाक्रममु ।॥१२३॥ 
एकेकपद्ममायाति  तत्तत्तत्त्रीमुखात्‌ पुन । 
तथानुसन्धानकीलचालनात्‌ पत्रसव्वय  ॥ (रडी! 
स्वतो भरूत्वा भवेत्‌ पदुमाकार पश्‍चान्मनोह्रम्‌ । 
नालवत्‌ प्रभवेदेकैकपत्र च स्वभावत ॥ १२५॥ 


एकेकपत्रनालस्याधातपत्रद्रय भवेत्‌ । 
वाताकषंशकील तु स्थापयेत्‌ तन्मुखान्तरे ॥ १२६ ॥ 


५ दीघ आषेप्रयोग. । 


१२४ ] [ शहदू बिमानशास्त्र 


नानापकषंशार्थाय तत्कीलकं चालयेत्‌ तत । 

सीत्कारपूर्वक वायु तन्नाल. पिबति स्वयम्‌ ॥। १२७ ॥ 

पीतवायु पुनर्नालस्त्वग्ने(ग्ले ?) वेगात्‌ प्रमुव्वति । 

भ्राघातपत्रवगंस्तद्वायु नीत्वा  स्ववेगत' ।। १२८ ॥ 

विमानादु दू (दू ?) रतो बाह्यव्रायो सम्मेलयेत्‌ क्रमात्‌ । इत्यादि ॥ 

पत्राहग्ण कील के चलाने से वेग से क्रमश प्रस्तारकील--फेलानेवाली कील के जोड़ के भ्रनु- 

सार यथाक्रम एक एक पद्य तार के मुख से श्राता हे फिर जोड़नेबवाली कील के च्लानेसे पर्त्तो का 
सद्चय स्वयं होकर पश्चात्‌ पद्माकार--कमल के श्राकार बाला मनोहर हो जावे भोर एक एक पत्र--पत्ता 
नाल की भांति हो ज्ञावे । एक एक पत्रनाल का भ्राघात--मिले दो पत्र हो जावें, बायु को खींचने बाली 
कील तो उसके मुख के अन्द्र स्थापित करे, भांति भाति से खींचने के लिये उस कील को चलावे तब बह 
नाल सीत्कार -सी करके वायु को स्वयं पीता हे फिर पिए हुए बायु को नाल श्रागे वेग से छोड देती हे 
मेल को प्राप्त पत्रवर्ग उस वायु को नाल आगे वेग से लेकर बिमानसे दूर बाहिरीवायुमें क्रम खे 
मि्मादे ॥ १२३--१२- ॥ 

एव निर्मितपदुमाना यन्त्रे स्थानविनिणंय ॥ १२९ ॥ 

उक्त हि धुण्डिनाथेन तदेवात्र निरूप्यते । 


इस प्रकार वने पद्मॉ--कमलों का यन्त्र में स्थान निश्‍चय धुर्डिनाथ शचार्य ने कहा हे वह 
यहां निरूपित किया जाता हे ।॥ १२६ ॥ 

उक्त हि सन्थानपटले--सन्यानपटल प्रन्थ में कहा है-- 
विमानप्रतिबत्धकचण्डवातनिवारराम्‌ ।॥। १३० ॥ 
लल्लोक्तपद्मसन्धानादेव स्यान्नान्यथा भवेत्‌ । 
तस्मात्‌ पदुमानुसन्धानस्थानानि प्रोच्यन्ते (ते?) धुना 11१३१॥ 
पूवंस्या दिशि ईशान्यादाग्नेयान्त यथाक्रमम्‌ । 
पदुमानि स्थापयेत्‌ सप्तकेन्द्र ष्वविरल यथा ॥ १३२ | 
सप्तकेन्द्रस्थपद्माना पुरोभागे यथावि्षधि । 
एकेकपद्मनालस्याधस्तात्‌ सप्त यथाक्रमम्‌ ।॥। १३३ ।! 
क्षीरीत्वडनमितान्‌ दोघंवाताकषेणभस्त्रिकांन्‌ । 
स्थापयेत्‌ सुदृढ पश्‍चाद  द्विचक्रावतेकीलक : ॥ १३४ ॥ 
यन्त्रसद्धोचकीलस्तु तस्य  वायव्यकेन्द्रके । 


विमान को रोकने वाले प्रचर्ढबायु का निवारण लल्ल आचाय के कहे पडा-कमल के लगाने 
से ही हो-होता हे श्रन्पथा नहीं होता हे । अत. पद्मकमलों को युक्त करने क्के स्थान श्रव कद्दे जाते हें । 
पूबे दिशा मे ईशानी कोण से लेकर शाग्नेय कोण तक यथाक्रम प्लो-कमलो--बायु को निका- 
लने बाले दलचक्रां को ७ केन्द्ो में पास पास स्थापित करे । ७ केन्दां में स्थित पर्द्मो के सामनेबाले भाग 


अज्लोवसंहारयन्त्र ] [ १२५ 


में यथाविधि एक एक पद्मनाल के नीचे यथाक्रम क्षीरीवृक्ष की छाल से बनी बायु को खींचनेवाली लम्बी 
भस्त्राथो को सुटढ॒ स्थापित करे पश्‍चात दो चक्रां को घुमानेवाजी कीला--पेंयो से यन्त्रसह्ञीचकील उसके 
बायव्यकेन्द्र मे क्षगादे ॥ १३०--१३४॥ 

तदुक्त क्रियासारे-बह्॒द क्रियासार प्रन्थ में कहा हे - 


भ्रनुलोमान्म्लकील विलोमादृध्वंकीलकम्‌ । 

यदा सम्भ्राम्यते वेगाद्‌ यन्त्रस्सडकुचितो भवेत्‌ ॥ १३५ ॥ 
षट्चक्र विस्तृतेयु क्त  पब्ननालविराजितम्‌ । 

तथा  हादशतत्त्रीभिर्दादश्यास्येरेच सयुतम्‌ ॥ १३६ ।॥। 
हादशाद्धोपहरणक्रीलक स्सुमनोहरे' । 

भ्राजमान विस्तृतास्यमूर्ध्वाधो भागतस्तथा ॥ १३७ ॥ 
द्वाभ्या भ्रमण कौलाभ्या योजित कमठाकृतिम्‌ । 
एतल्लक्षणासयुक्‍त यन्त्रसद्ठोचकीलकम्‌ ॥ १३८ ॥ 
तत्कोल स्थापयेदु यन्त्रवायव्ये सुदृढ यथा 1 इत्यादि ॥ 


मूल कील अनुलोम - सीघेरूप ऊपर बाली कील विलोम--उलटे रूप से जब वेग से धूमती हॅ. 

तो यन्त्र सडू चित हो जावे -हो जाता हे । विस्तृत ६ चक्र से युक्त पाच नालों से सम्पत्न १२तारो से 
श्रौर १२ मुर्खो से युक १२ श्रक्ओों का सज्कोच करनेआली सुमनोहदर कीला से भ्राजमान-प्रकाशमान-प्रवर्त- 
मान ऊर नीचे भार्गो से बड़े मुखबाला दोर्ना कीला के द्वारा भ्रमणसाधन कछवे के सआकारवाला ऐसे 
लक्षणा से युक्त यन्त्र को सडकुचित करनेवाला कोल-र्पेच हो उस ऐसे पेंच को यन्त्र के वायव्यकोण में 
सुरढ स्थापित करे ।। १३५--१३८ ॥ 

एव सस्थाप्य सुहढ यन्त्रसद्धोचकीलकम्‌ ॥ १३९ ॥। 

यन्त्रविस्तृतकीलस्य स्थापन चाभिवण्येते । 


इस प्रकार यन्त्रसज्कोच करनेबाले पॅच क्रो स्थापित करके यन्त्र को विस्तृत करनेवाले पेंच का 
स्थापन वशित किया जाता हे ।। १३७ ॥ 


तदुक' क्रियासारे--बहु क्रियासार में कहा हे-- 


क्रमादु द्वादशचक्रास्य वतु ल पूर्णकुम्भवत्‌ ॥ १४० ॥ 
नालद्वादशक रन्तस्सशलाक विराजितम्‌ । 
उत्क्षेपणकियावतंकीलद्वादशक यु तम्‌ ॥ १४१ ।। 
वातप्रपूरणावतमध्यकोलकसयुतम्‌ । 
एतल्लक्षणसयुक्त  यन्त्रविस्तृतकीलकम्‌ ।। १४२ ।! 
विस्तृताजध भवेद यन्त्रभेतत्कोलकचालनात्‌ । 

तस्माद यन्त्रविकासकीलक नेत्र: त्यकेन्दरके ४३॥ 


१२६ ] [ इददद विमानशास्त्र 


स्थापयेत्‌ सुहढं पश्चाद यस्त्रपूर्वमुखे क्रमात । 
त्रिचकश्रामशीकोलकप्रतिष्ठा च कारयेत्‌ ॥ १४डड 1 
क्रम से बारह चक्तो के मुखवाला पूण घडे के समान गोल भीतरी शलाकारश्रो सहित बाहर नाला 
से विराजमान, उत्त्तेपणक्रिया के लिए घुमनेवाली बारह कीर्लो से युक्त वायु से भरे त्रूमनेबाले मध्य पॅच 
से युक्त हो इन लक्षणो से युक्त यन्त्र को बिस्तुत करनेवाला पेंच बिस्तृताहुबाळा होवे, यह यन्त्र कील 
चलाने से यन्त्र का विकास करनेवाली कोल को नेक्टेत्यकोण बाले केन्द में सुदढ स्थापिन करदे पश्‍चात 
क्रम से यन्त्रमुग्व के तीन चक्रोंबाली भ्रामशी कील की प्रतिष्ठा को कर देता है ।। १४०--(५४॥ 
तदुक्त क्रियासारे--बह कहा हे क्रियासार प्रन्थ में-- 
दन्तचक्रसमायुक्‍त  दण्डतव्रयविनिमितम्‌ ! 
शिरोभागे शिद्युमाराकारवत्‌ कृतं दारुणा 1 १४५ ॥ 
सयोजित तथा चोध्वंकीलचक विराजितम्‌ । 
भ्रामणीकीलक प्रोक्तमेतल्लक्षणालक्षितम्‌ ॥ १४६ ।। 
एतत्सळवालनादेव यन्त्रसर्वाडुचालनम्‌ । 
भवेदु यन्त्रविकासरच तत्तत्कीलकचालनात्‌ !। १४७ ।॥ 
तस्मात्‌ त्रिचक्रश्रामणीकीलक॑ पूरवकेन्द्रके । 
स्थापयेद विधिना पड्वशद्ध ताडनतो हढम्‌ ॥ १४८ ॥। इत्यादि ॥ 
दन्तचक्रो से युक्त तीन दरडों से बना शिरोभाग में शिशुमार-ऊदबिलाश्रो जलजन्तु के आकार 
वाला लकडी से बनाया हुश्रा ओर उपरिकोलचक्रा से जोड़ा हुता इस लक्षणबाला भ्रामशीकील कहा है 
इसके चलाने से ही यन्त्र के सब अने का चलना होता है । अत तोन चकांबाळा भ्रामणी पेंच पूर्वकेन्द्र 
में विधि से पांच शडकुर्श्रो के ताडन से दढ स्थापित करे ॥ १४५--१४८॥ 
वातप्रवाहमार्गारि पद्याधो भागसन्धिषु । 
पद्यसख्यानुसारेरा क्तंव्यानि यथाक्रमम्‌ । १४९ ।॥ 
बायुप्रवाहट के मार्ग पद्मसंख्यानुसार पहा के नीचले भाग की सन्थियो में यथाक्रम करने 
चाहिए' ॥। २४९॥ 
तदुक्त क्रियासारे--बह्‌ कहा है क्रियासारप्रन्य मॅ-- 
द्वादशाडगुलमानस्य द्वारेश सुविकल्पितम्‌ । 


द्वादशाडगुलप्रमागोनोन्नतेन समन्वितम्‌ ॥ १५० ॥ 
त्वयावरणासयुक्त कृत पिप्पलदारुणा । 
वातप्रवहनार्थाय नालसप्तकमीरितम्‌ ॥। १५१ ॥ 
वातप्रवहनालं स्यादेतल्लक्षणालक्षितस्‌ । 
एकंकपद्ममूलस्थकीलकेषु यथाक्रमम्‌ ।॥। १५२ ॥ 


सन्धारयेत्‌ सप्तनालान्‌ तेन वात. प्रधाबति । इत्यादि ।। 


पद्मचक्रमुखयन्त्र ] [ १२७ 


१२ थड्गुल मापवाले मुखद्वार से बना हुता १२ श्रक्लूलमाप ऊ'चाई से युक्त छाल के वरण से युक्त 
पिप्पल की लकडी से किपा गया हो, वायु के बइने के लिये ७ नालें कही हे, इन लक्षणो से लक्षित बायु 
को बहानेबाला नाल हो, एक' एक पद्ममूल में स्थित पेर्चो में यथाक्रम ७ नाला को जोडे-लगावे इस से 
बायु दोडुता है ॥ १५०--१५२ ॥ 


भ्रथोपसहारकीलक तहक्षिणकेन्दके ॥ १५३ ॥ 
स्थापयेत्‌ सु शुद्ध द्वादशास्य मनोहरम्‌ । 
भ्रदितेगेभंकोशीयसन्धिस्थानेपु वेगत ॥ १५९४ ॥ 
/ वसन्तादिक्रमात्‌ तत्तहतुकालानुसारत । 
/ जायन्ते चण्डकूर्माद्याशशक्तमयो विषदारुणा ।॥ १५५ ७ 
/ वारुणीप्रेरणात्‌ पश्‍चादु वातस्तम्भ विशन्ति हि । 
/ महावातस्तम्भकेन्द्रवातर्रोतस्स्वत परम्‌ ॥ १५६॥ 
पुन द्शमुखबाला उपसंहारकील--पॅच उसके दक्षिण केन्द्र में सुटद॒ स्थापित क्ररे, अग्नि के 
गर्भकोश के सन्धिस्थानो में वेंग से बसन्त श्यादि क्रम से उस उस त्तुकाल के श्रनुसार प्रचर्ड कूम 
आदि शक्तियां दारुणबिषवाली प्रकट हो जाती है, पश्‍चात बारुणी-विद्यत्‌ की प्रेरणा से बातस्तम्भ में 
प्रविष्ट होतो है, इस से रागे महाबातत्तम्मकेन्द दे वातल्रोतो मे--।॥ १५३--१५६॥ 
भवेदत्यन्नकल्लोलप्रवाहृशशब्दपूवेकम्‌ । 
एतदाकाशपरिधिकृधयावरणवायुषु ॥ १५७॥ 
/” प्रविश्यात्यन्तवेगेन करोति मन्थन तत । 
तत्प्रकोपाच्वण्डवातप्रवाहो वेगतो भवेत्‌ ॥ १५८ ॥ 
” यंदा विमानोपरि तद्वायुर्षाति विशेषत । 
» क॑ (क?) शिचन्निर्यासवत्तस्मिन्‌ पडुस्सक्षायते स्वत ॥१५९॥ 
तत्सम्पर्काद विमानस्थयन्तू रा स्यात्‌ मसूरिका । 
/ शिथिलत्ब समायाति विमानश्‍चापि तत्क्षणात्‌ ।। १६० ॥ 
/ प्रतस्तद्वायुमाकृष्य विमानाद्‌ बाह्यत क्रमातू । 
सब्चोदनाथ विधिवतू पकद्मपत्रमुखाभिधम्‌ ॥ १६१ ॥ 
, यन्त्र सस्थापयेत्‌ तस्मात्‌ तत्स्वरूपे निरूपित. । 
विशालतरड्प्रवाह शब्दपूर्बक हो जावे, इस के भ्राकाश परिधिकक्षा के आवरणवायुश्यो में 
झत्यन्तवेग से प्रविष्ट होकर मन्थनकरता है फिर उसके प्रकोप से प्रचर्डवायुप्रबाह घेग से हो चावे-हो 
जाता है, जव विमान के ऊपर वह वायु विशेषत. गति करता हे. तब कोई गोन्द के समान पडू-कीचड् सा 
स्वत: प्रकट हो ज्ञाता हे उसके सम्पकं से विमानस्थ चालक खोर यात्रियो के मसूरिका (छोटी चेचक) हो 
जाती हे थोर बिमान भो तत्तण शिथिलता को प्राप्त हो जाता है अत' उस वायु को खोंचकर विमान से 
घाहिर क्रम से प्रेरित करने के लिये विघिवत--पद्मपत्रमुखनामक ग्न्त्र को संस्थापित करे, अतः उसे 
स्वररूपप्रसक्क में निरूपित किया है || १५७--१६१ ॥ 


“ 


हृस्तल्लेख कापी संख्या ६-- 
अथ कुर्टिणीशक्तियन्त्रनिणय:--श्रव कुरिटिणीशकक्‍्तियन्त्र का निर्णय देते हें '-- 
पद्मचक्रमुख यन्त्रमेवमूक््वा ग्रथाविधि । 
कुण्टिणीशक्‍्तियन्त्रोथ सग्रहेश  निरूप्यते ॥1१॥ 
ग्रीष्मोष्माथरुसमूहेषु त्रिपळ्चदशमेलनात्‌ । 
कुलकाख्यमहाशक्‍तिरत्यत्तोष्मा प्रजायते  ॥२॥ 
पद्ाचक्रमुख यन्त्र इस प्रकार ययाविधि कह कर कुरिटशीशक्तियन्त्र अब संक्षेप से निरूपित 
किया जाता है । प्रीष्म की ऊष्म किरण समूह भे तीन, पांच, दश के मेल से कुक्तका नामक महाशक्‍्ति 
अत्यन्त ऊष्मा उत्पन्न हो जाती हे १८२) 
तदुक्तमरतुकल्पे--वह कहा है क्रूतुकल्प में-- 
महाक्षोरित्रय पश्चात्‌ कोटीनामेकविशति. । 
र लक्षाणा पञ्चसहस्र सहस्रणा तु षोडश 11३॥ 
पशचादेकोनविशत्‌ सख्याकान्‌ 1 सूयेमरीचय । 


प्रसरन्ति विशेषेणादितेग्रीष्माख्यगभंत ॥४॥ 
तेषा वरगंविभागस्तु वाल्मीकिगरणिते क्रमात । 
पञ्चकोटयष्टसहस्रसप्तोत्तरशत स्मुृतम्‌ 11५1 
तेषामेकेकवगेंथ विभागारशतधा कृता । 
तेषु द्वितीयवगंस्थविभागेषु यथाक्रमम्‌ 11६॥ 


तीन माइक्तोणि ? अविज्ञेय संख्या बिशोष सम्भवत:ः 'अर्व पश्चात ३१ क्रोड, पांच सहस 
( गुणित ) लाख, सोलह सहस्र फिर १९ संख्या मे सूर्यकिरण विशेषरूप में 'भदिति--सूर्यमाता श्रगिन 
के ग्रीष्म नामक गभ से प्रसार करती हें. उनका वर्गविभाग तो बाल्मीकिगणित में क्रम से ५ क्रोड 
८ सहस्र १०७ कहे हें । उनर्मे से भो एक एक वग मैं विभाग १०० किये हें उनमें द्वितीय वर्गेस्थ विभागो 
में मथाक्रम--॥॥३--६॥ 
त्रिपळ्चदशमोष्म्यांशुमेलन ग्रीष्ममध्यमे । 
यदा भवति ग्रीष्मोष्मा कुर्मान्त व्याप्यते स्वयम्‌ ।॥॥७॥ 


----------- -------*-पप-ानाप“ाणपापापार्‍"पा डन कवल डत काळाचा चा डप पणय 


1. जस-स्याने शस्‌ श्राषे 


करिटशीशक्ियतर ] [ १२९६ 


पश्चात्‌ कच्छपप्रम्लोचशक्त्याकषंणशत कमातू । 
कुलकाल्या जायते काचिच्छक्ति ज्वेलनवत्स्वत' 1८1) 
तत्सयोगो यदि भवेदु व्योम्नि यानपथि क॒मातु । 
भस्मीकृत भवेद॒ व्योमयानमत्यन्तशी घत ॥९॥ 
तदपायविनाशार्थ कृण्टिणीशक्तियन्त्रकम्‌ । 
सस्थापयेद्‌ यानकण्ठप्रदेशे सम्प्रदायत ।॥।६०॥ इत्यादि ॥ 
तीन पांच दश ऊपम किरणों का मेल ग्रीष्म में जब होता हे तो ग्रीष्म की उष्णता कूर्म तक 
स्वरयं प्रापतो हे पश्‍चात कच्छय प्रम्लोचन शक्ति के श्राकषण से कम से कुलकानामक कोई शक्ति 
उबलन की भांति स्वत उत्पन्न हो जाती हे यदि उसका सयोग आकाशमें बिमान के मार्गमे क्रम से 
हो जावे तो विमान अत्यन्त शीघ्र भस्म हो जावे उस अनिष्ट के विनाशा्थ कुशिटणीशक्ति यन्त्र विमान के 
कण्ठपरदेश मे परम्पराविचार से सस्थापित करे ॥७-१८॥| 
नारायशोपि--नारायण भी इसमें कहता हे-- 
ग्रीष्मोष्मकिरणावगविभागेषु यथाकूमम॒ । 
द्वितीयवर्गकरणा.  पज्चाशीतिसहस्रशः ॥११॥ 
तेष्वष्टत्रिदशसख्याकाशवोत्यन्तमूष्मका: । 
कुमंस्थप्रम्लोचशक्त्याकषंशोन स्वभावत ॥१२॥। 
एकौभरूय यदा ग्रीष्मे मिलितास्स्यु परस्परम्‌ । 
तदा सञ्जायते काचित्‌ कुलिकाख्या महत्तरा ॥१३॥ 
शक्‍तिरत्यन्तोष्णारूपा श्रग्निज्वालावलीरिव । 
तत्सयोगो यदि भवेद्‌ व्योमयानस्य तत्क्षणात्‌ 1।१४॥ 
भस्मीकृत भवेदु व्योमयानमत्यन्तशीघरत. । 
तदपायविनाशार्थ कुण्टिणीशक्‍तियन्त्रकम्‌ ॥१५॥ 
सस्थापयेदु यानकण्ठप्रदेशे सम्प्रदायत ॥ इति ।॥ 
ग्रीष्म के ऊष्म किरणुबर्ग के विभागा में यथाक्रम द्वितीय वर्ग की किरणं ८५. सहस्र हें उनमें 
राठ त्रिदश-८--१३ > २१ संख्या किरणे अत्यन्त सूक्ष्म हें । कूमस्थ प्रम्लोचन शक्ति के भाकषण से 
स्वभावत एक होकर जब प्रीष्म में परस्पर जब मिल जावें तो कुलिका नामक अत्यन्त उष्णरूपा अग्नि 
ज्वालामाला के समान महत्तरा शक्ति उत्पन्न हो जाती हे, यदि विमान का उससे संयोग हो जावे तो 
विमान सत्यन्त शीघ्र भस्म हो जावे उस अनिष्ट के बिनाशा्थ कुर्टिनीशक्तियन्त्र बिमान के कए्ठ- 


प्रदेश सें परम्परा से संस्थापित करे ॥११--१५॥ 
लल्लोपि--लल्ल चयाचाय ने भी कहा-- 
ग्रीष्मोष्मकिरणवगेविभागेषु यथाकूममु । 
द्वितीबवर्गे दात्रिशद विभागस्यांशुषु क्रमात । १६॥ 


१२०] [ बृहद्‌ विमानशास्त्र 


पश्चवविदशसख्याका किरणा ऊष्म्यथरूपिण. । 

कुमेस्थप्रम्लोचशक्त्याकषशोन स्वभावत: ॥ १७॥ 

पस्पर (तु) सम्मिलिता भवेयुर््रीष्मके यदा । 

तदा सजायते काचिच्छक्तिरुष्णास्वरूपिशी ॥ १८ ॥ 

कुलका नाम तदुवेगाद विमान नाशमेधते । 

ता निवारयितु शास्त्रे कुण्टिणोशक्तियन्त्रकम्‌ ॥ १९ ॥ 

उक्त तस्माद्‌ व्योमयाने प्रतिष्ठा कारयेद्‌ हढम्‌ ॥२०॥ इत्यादि ॥ 

प्रीप्म से उष्ण किरणवर्ग के विभागों में यथाक्रम दूसरे वर्ग में ३२ विभागों में रहने बाली 

किरणं में क्रम से पाच, तीन, दश संख्या बाली ऊष्मरूपी किरणं कूमेस्थ प्रम्लोचन शक्ति के स्वभावतः 
शझाकषंण से प्रीष्म में जब परस्पर सम्मिलित हो जावें तो उष्णरूपी कोई कुलका शक्ति प्रकट हो जातो है 
उससे वेग से विमान नाश को प्राप्त हो जाता है, उसके निवारण करने को शाख में कुण्टिणीयन्त्र कहा 
हे खत. विमान सें रढ प्रतिष्ठा बनावे ॥ १६-२० ॥ 


भ्रतस्तत्कुण्टिशीशक्तिपरन्त्रमत्रातिसग्रहात्‌ । 
तत्स्वरूपपरिज्ञानसिद्धथर्थ सम्प्रचक्षते ॥। २१ ॥ 
सत: उस कुरिटणी शक्तियन्त्र को अति संक्षेप से उसके स्वरूपपरिज्ञान की सिद्धि के श्रर्थ 
यहा कहते हें ॥ २१॥ 
तदुक्त यन्त्रसर्वस्वे--बहू कहा हे यन्त्रसवस् प्रन्थ में-- 
व्योमयानाद्धयन्त्रेषु कुष्टिणीशक्तियन्त्रकम्‌ । 


ग्रीष्मकालीनकुलिकाशक्तिनाशा्थमुच्यते  ॥ २२ ॥ 
पीठकेन्द्रावतंकीलद्रवपात्रपटोमिका । 
चक्रदन्ति क्षीरपटनालावररकोलका ॥ २३ ॥ 


विद्यत्तन्त्रीसमायुक्‍त भ्रामरी चक्रमेव च। 
विस्तृतास्योपसहारकीलकारचेत्यमी दक्ष ॥ २४ ॥ 
कुण्टिणीशक्तियन्त्रस्याद्धानीति वि्निणिता । 

पब्नचा द्ञान्येवमुक्त्वास्य प्रयोग ( ?) सम्प्रचक्षते ॥२५॥ 

वितस्तित्रयविस्तार॑ विततस्त्यर्धोन्भतत तथा । 

चषकाकारवत्‌ पीठ वतु ल कारयेद्‌ हढम्‌ ॥ २६ ॥ 

रचयेद सप्तकेन्द्रारि तस्मिन्‌ प्रागादित. क्रमात । 

भ्रावतंकीलकानु पत्चातु सप्तकेन्द्र षु योजयेत्‌ ॥ २७॥ 

द्रवपात्रं मध्यकेन्द्र स्थापयेत्‌ सुद्दढ यथा । 

विमान के भक्ुयन्त्रो में कुण्टिणीशक्ति यन्त्र प्रीष्मकांलीन कुलिका शक्ति के नाशार्थ कहा 


कुषिटणीशक्तियत्त्र ] [ ३१ 


जाता है. । पीठ, केन्द्र, ावरतकील, दरपात्र, पट, ऊर्मिका, यकदन्ति, क्ीरपटन!लावरण कील, विययुत्तारों 
से युक धामणी चक्र, विस्ट्तास्योपसंहार कील ये दश कुण्टिणी शक्तियन्त्र के अक्न हें ऐसा निर्णय 
किया गया हे । पांच थ'ग इस प्रकार कद का प्रयोग कहते हें । तीन वालिश्‍्त चोडा लम्वा भाघा बालिश्त 
ऊ'चा लोटा पात्र के थाकार की भांति गोल पीठ हढ बनावे, उस पर पूर्व आदि क्रम से ७ केश्ध रचे, 
पश्चात्‌ ७ केन्दो में घुमने वाले पेंच लगावे, मध्य केन्द मे द्रवपात्र सुढ स्थापित करें । २२-२७॥ 


तदुक्‍्त क्रियासारे--बहू कहा है क्रियासार प्रन्थ मे- 


कुलकाकर्षेणे  गुखषाग्ृध्निकाद्रावक वरम । 

तथथेव इ्येनकर्मारा चापि श्रेष्ठठम विदु ॥ २८ ॥ 
नागक्रोब्िकसोरम्भलोहाद ये कृतद्पणातू । 

निमिते चषकाकारपात्रे पश्चाद्‌ यथाविषि ॥ २९ ॥ 
सम्पूरयेत्‌ सप्रमाण गुऊ्जागृध्निकद्रावकम्‌ । 

शोधित श्येनकर्माण सूत चापि निवेश्येत्‌ ॥ ३० ॥ 
पश्चात्‌ सस्थापयेद यन्त्रमध्यकेन्दी यथाविधि । 
ग्राहृत्यादित्यकिरणशान्‌ पश्‍चात्तस्मित्रियोजयेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
तदशुवेगात्तत्पात्रद्रावकस्थमणो & क्रमातू । 
क्रौव्विनीनापका काचिच्छक्तिरत्यन्तशीतला 1 ३२ ॥ 
उद्‌्भूय व्याप्य सर्वत्र कुलिकाभिमुखा भवेत्‌ । 

पश्चात्‌ तत्कुलिका शक्‍तिस्तदाकषरातस्स्वयम्‌ 1। ३३ । 
पतत्णत्यन्तवेगेत पात्रस्थद्रावके क्रमात । 

ग्रथ तत्कुलिकाशक्ति मरि पिबति तत्क्षणात 1 ३४॥ इत्यादि ।। 
त्थेव स्थापयेद्‌ वामकेन्द्र पश्चात पटोमिकान्‌ । 


कुलका के भाकषण में गुख्षा--रत्ति घू घची, ग्ृध्निका ? गरूध पत्र-तम्बाकू या गृक्षनिका-- 
रक्त सौद्धना का शुद्ध द्रावक, इसी प्रकार श्येनकर्मा--पारे को भी श्रेष्ठ समा नाग क्रोळिक सोरम्भ 
लोहे से जिन से किये दर्पण से बने चषकाकार पात्र में यथाबिधि सप्रमाण गुस्ताग्रध्निका द्रावक भर दे, 
शोधित श्येनकर्मा भारा हुश्ता पारा भी डाले पश्चात्‌ यन्त्र के मध्य केन्द्र मे यथाविधि संस्थापित करे, 
सूर्य की किरणं को पीछे उसमें नियुक्त करे, उन किरणों के वेग से उस पात्र के द्रावकस्थ मणि में क्रम 
से क्रौज्िनी नाम बाली कोई शक्ति अत्यन्त शीतल प्रकट होकर संत्र व्याप्त कर कुलिका के सामने हो 
ज्ञावे पश्चात्‌ कुलिका शक्ति उसके भ्ाकषण से स्वयं अत्यन्त वेग से पात्रस्थ द्रावक में गिरती हे । अनन्तर 
कुलिका शक्ति को मणि तुरन्त पी लेती है, वैसे ही पश्‍चात बामकेन्द्र में पटोमिर्का को स्थापित 


करे ॥ २८-१४ ॥ 
तदुक्‍तं पटकल्पे--बह कहा है पटकल्प में-< 


१३२ ] [ शद विभानशास 


गुख्षागृुध्निकद्रावस्थमरिपीतां महोष्णाकामू । 

संरोद्ध॑ कुलिकाशक्‍्ति तन्मणावेव तेजसा ॥ ३५ ॥ 
भ्रत्यन्तसूक्ष्मान्‌ सुहढान्‌ लाक्षावणुंविराजितान्‌ । 
पब्चावररासयुक्तानास्यत्रयसमन्वितान्‌ ॥ ३६॥ 
गोरीजटांशरमयपटतन्तुविनिमितानच्‌ । 
विरव्विद्रवसशुद्धान्‌ सप्रकाशान्‌ पटोमिकान्‌ 1 ३७ ।॥। 
समाहृत्याथ विधिवत प्रादक्षिण्यक्रमात पुन । 

यथा समाच्छादित स्यादू द्रवपात्रमणास्तथा ॥ ३८ ॥। 
भ्रधोमुखास्यमाच्छाद्य सन्धान कारयेदु हढम्‌ । 

एव सन्धाय विधिवत्‌ तदास्यत्रयमूलत ॥। ३९ 
अ्रत्यन्ततूक्ष्मानादर्शकूतनालानधोमुखान्‌ । 
सन्धारयेत. सूक्ष्कीले परुचात्तेषु यथाविधि ॥ ४० ॥। 
मुखपात्राण्यथयाशाकत्र विस्तृतानि नियोजयेत_ ।! इत्यादि ॥ 


गुख्रागृध्निक द्रावस्थित मार्ग से पी हुई महोष्णिका के रोकने को उस मणि में कुलिका शक्ति 

को तेज से अत्यन्त सूक्ष्म सुटढ॒ लाक्षा रंग से युक्त पांच भवर से संयुक्त तीन मुख वाले गोरीजटा-- 
सूक्ध्म जटामांसी शणरूपपट तन्तुओों से बने विरक्चि ? के द्रव से शुद्ध प्रकाशसहित पटोमिको--वस्ध की 
तहों को लेकर विधिवत्‌ प्रादक्षिर्य--घूम लपेट के क्रम से द्रवपात्र मणि श्राच्छादित हो जावे तथा नीचे 
का मुख ढक कर सन्धान-दढ बन्धन कर दे इस प्रकार विधिवत्‌ जोडबन्धन करके तीन मुर्खा केमूलसे 
अत्यन्त सूक्ष्म भादर्श से बने श्रधोमुख नालों को सूक्ध्म कीलो से जोड़ दे । पश्चात्‌ उनमें यथाविधि 
यथाशास्त्र विस्तृत मुखपात्र नियुक्त कर दे । ३५-४० ॥ 

ततो द्रावकपात्रस्येशान्ये तु यथाविधि । 

सस्थापयेच्चक्र्दान्ने कुलिकाकर्षणोन्मुखमु ॥ ५१ ।। 


फिर द्रावक पात्र के ईशानी कोण में यथाविधि कुलिकाकर्षण के उन्मुख चक्रदन्ति स्थापित 
करे ॥ ४१ ॥ 


तदुक क्रियासारे- बह कहा है क्रियासार में-- 


कुलिकाशक्तिपानाथं चक्रर्दान्त प्रकल्पयेत्‌ । 
सपेत्वकसरिनिर्यासोणंतन्तुसुलघुवृरो. ।॥। ४२ ॥ 
पटवत्पाकमेदेने निर्मित दपेण क्रमात । 

संशोध्य विधिवच्छुण्डिद्रावकेण (न?) यथाविधि ॥४३॥ 
कृत्वा बिलेशयस्स्वाड् चक्राकारेण वतु लम । 

दोते यथा तथा कृत्वा पश्चात्‌ सस्थापयेदु हढम्‌ ॥ ४४ ।| 


कुगिटणीशंक्तियन्त ] [ १३३ 


श्रथ तत्पूर्वोक्तनालानतिसूक्ष्मात्‌ यथाविधि । 
सन्धारयेद दन्तिमूले भ्रविनाभावतः क्रमातू ॥ ४५ ॥ 
एवमुक्त्वा चक्रदन्तिनालसन्धाननिणंयम्‌ । 
ग्रथेदानी क्षीरपटनालस्थापनमुच्यते ।॥ ४६ ॥ 
कुलका शक्ति के पी लेन के लिये चक्रदन्ति बनावे । सर्प की कॅंचुली, सणि 0 -खिरनी? का 
गोम्द, ऊन का धागा, बारीक तिनकॉ से पाकभेद से वस्त्र की भाति बना दर्पण को विधिवत्‌-शुर्डी- 
हाथीशुएडा वृक्ष के द्रावक से शोधकर जेसे सर्प अपने शरीर को चक्राकार-गोल करके सोता हे वेसे 
बनाकर संस्थापित करे श्रनन्तर उन पूर्वोक्त अ्रतिसूक्ष्म नाला को दन्तिमूल में मिलाकर लगावे, इस प्रकार 
चक्रदस्तिनाल लगाने के निशंय को कहकर अव क्षीरपटनाल का स्थापन कहा जाता हे ॥ ४२--४६॥ 
तदुक्त क्रियासारे--वह क्रियासार ग्रन्थ में कहा हे- 
क्षीरीपटेन रचितं विस्तृतास्य हढ मृदु । 
नालमेक चक्रदन्तिमुखादाव्तनक्रमातू ॥ ४७ ॥ 
परिषेष्ट्य तदास्य तु पीठछिद्र नियोजयेत्‌ । 
तदुद्रारा कुलिकाशक्तिबेहिनिर्गच्छति क्रमात ॥ ४८ ॥ 
तस्मात्‌ त स्थापयेत्‌ क्षीरीपटनालमितीरितम्‌ । इत्यादि ॥ 
क्षीरीपट--दूधबाले वृक्ष के दूध गोन्द पट से बनाया विस्तृतमुखबाला हृढ कोमल एक नाल 
चक्रदन्तिमुख से घुमने के क्रम से उस मुख को लपेटकर पीठ के दिद्र मे लगादे, उसके द्वारा कुलिका 
शक्ति बाहिरि क्रम से चली जाती हे अतः: उस क्षीरीपटनाल को स्थापित करे यह कहा हे ॥ ४७ --४८॥ 
स्थापयित्वा क्षीरनालपटमेव सकोलकमू्‌ । 
विद्युत्तन्त्रीसमायोगाद भ्रामणीचक्रकीलकम्‌ ॥ ४९ | 
सर्वाड्धभूमरा यन्त्र तत्तत्कोलकमार्गत । 
यथा भवेत्‌ तथाकीले स्थापयेत्‌ परिचमान्तरे ॥ ५० ॥ 
एव सस्थाप्य विधिवद्‌ भामणीचक्रकोलकम्‌ । 
तस्येश्ान्या विस्तृतास्यकोलक स्थापयेदु हढम्‌ ॥ ५१ ॥ 
इस प्रकार क्षीरनालपट कीलसहित स्थापित करके बिजुली के तार के सम्बन्थ से भ्रामणीचक्र 


को सर्वाहु भ्रमणयन्त्र में उस कीलबाले मार्ग से कीला के साथ पश्‍चिम भाग के श्रन्दर स्थापित करे, 
इस प्रकार बिघिवत्‌ भामणीचक्रकील उसके ईशानी दिशा में बढे मुखबाले पेंच को हृढ स्थापित 


करे ॥ ४६--५१ ॥ 


तदुक्त क्रियासारे--बहु कियासार में कहा हे-- 
कोशद्दयसमायुक्त मुखद्दयविराजितम्‌ । 
प्रदक्षिणाप्रदक्षिणकीलचकसमन्वितम्‌ ॥ ५२॥ 


१३४ ] [ इृद्द्‌ विमानशास्त्र 


प्रादक्षिण्येन पूर्वास्ये कीलचक्रद्र्‍यं तथा । 
विलोमेनोत्तरास्ये च स्थापयेच्चक्रकीलकम्‌ ॥ ५३ ॥ 
छत्रीशलाकावत्‌ सवंकीलव्याप्तशलाककंम्‌ । 
एतल्लक्षरासंयुक्त विस्तृतास्याख्यकीलकम्‌ ।॥ ५४ ॥ इत्यादि ॥ 
दो कोशी से युक्त दो मुखो से सम्पन्न प्रदक्षिणा से घूमनेवाले कीलचक्र से युक्त दाए' पूर्व 
मुख में दो कीलचक्र तथा बांए से उत्तरमुख में चक्रकील स्थापित करे, छत्रो शालाकार्भ्ती की भांति सब 
कीला पॅचो में व्याप्त--पृरित शालाकाथ्रोंजला हो इस लक्षण से युक्त विस्तृत मुखबाला नाम का कील 
पॅच है ॥ ५२-५१॥ 
पूर्वास्यकीलभूमणात्‌ सर्वाज्ञा विस्तृता क्रमात । 
तथा मुकुलिताड्ा' स्पुरत्तरे कोलकभूमात्‌ ॥। ५५ ॥ 
एव क्रमेशोपसहारकीलक यथाक्रमम्‌ । 
सन्धारयेद यथाक्यास्त्र यथा यन्त्रोपसहति ।। ५६॥ इत्यादि ॥ 
पुबमुख़ कील के प्रमाण से सारे विस्तृत उत्तर अट्ड कीलभ्रमण से सक्कचिताड्रः हो जावे इस 
प्रकार क्रम से उपसंहार कील यथाक्रम यथाशास्त्र लगावे जिससे यन्त्र का उपसंहार हो जावे ॥ ५५-५६ ॥ 


यन्त्राद्ञाण्येवमुकत्वाथ तत्प्रयोगोभिवष्यंते । 
विद्युत्कीलकसन्थानमादो कुर्याद्‌ यथाविधि ।॥ ५७ ॥ 
तेन स्याद॒ भामणीचकभमरा वेगतस्तत । 
तेन सर्वावर्तकीलान्‌ क्रियाकालानुसारत ॥ ५८ ॥ 
भवेद्‌ भामयितु सम्यक्‌ सप्रमारा यथाविधि । 
कतेव्यकर्मरचना तत्तत्कीलकभूमणादिति ॥ ५९ ॥ 
द्रावके च मणो पश्‍चादु विद्युच्छाक्ति प्रयोजयेत्‌ । 
सयोजयेत्‌ सूयेकिरणानाहृत्यास्मिन्‌ त्थव हि ॥। ६० ॥ 
यन्त्र के अक्का को इस प्रकार कहकर उनका प्रयोग कहा जाता हे, प्रथम विद्यतू--कील का 
सन्धान यथाविधि करे उस से भ्रामाणीचक्र-सव को घुमाने वाले चक्र का भ्रमण वेग से हो जावे, फिर 
उस से घुमाने बाले पॅचो को क्रियाकालानुसार यथाविधि सप्रमाण सम्यक घुमाने को उस उस कीलके 
भ्रमण से कर्तव्यकर्म की रचना हो जावे भौर पश्चात्‌ द्रावकमणि में विद्यतू-शाक्ति को प्रेरित कः सके 
उसी प्रकार सूर्यकिरण को लेकर इसमें संयुक्त करदे ।। ५७--६० || 


सूर्या धुविद्युत्सम्पर्काद्‌ द्रावके च मणो क्रमात । 
भवेच्छीतघनस्तस्मिन्‌ स्त्रीशक्तस्सोलिकाभिघधा ॥। ६१ ॥ 
जायते द्रवससर्गात्‌ पक्नन्यड्भूप्रमारातः । 

तथेव मणिससर्गात्‌ पु शक्तिश्चुलिकामिषा (दा ?) ॥६२ 


कुदिटणीशक्तियततर ] [ १३५ 


भ्रष्टन्यडूप्रमाणेन जायतेत्यन्तवेगत । 

विद्युत्सयोजनात्‌ पश्चात्‌ तयोस्स्समेलन भवेत ॥ ६३ ।। 

तत्सम्मेललनेत काचिच्छक्तिरत्यन्तशीतला । 

जायते कोब्रिनीनाम कुलिकाकषेणाक्षमा ॥ ६४॥ 

ग्रथ तच्छक्तिमाहृत्य कुलिकाभिमुख यथा । 

भवेत्‌ तथा नालमुखात्‌ प्रेरयेत सप्रमणात ॥ ६५ ॥। 

सूर्यकिरण विद्यत्‌ के सम्पक से द्रावक में ओोर मणि में क्रम से शीतघन-शरत्यन्त शीत हो 

ज्ञावे उस में द्रवसंसर्ग से सोलिकानामक स्त्रीशक्ति पांच न्यू ? प्रमाण से उत्पन्न हो जाती है, उसी प्रकार 
मणिसंसर्ग से चुलिकानामक पुरुषशक्ति 'आठ न्यक्कू ? प्रमाण से अत्यन्त उत्पन्न हो जाती है । बिद्यत्सं 
योजन से पश्‍चात दोर्नो का मेल हो जावे-हो जाता हे उस मेल से कोश्विनोनामक श्रत्यन्त शीतल कुलिका 
के भराकर्षण में समथ कोई शक्ति उत्पन्न हो जाती है, उस शक्ति को लेकर कुलिका के सामने जेसे हो 
जावे ऐसे नाल के मुस से सप्रमाण प्रेरित करे-छोडे | ६१--६५ ॥ 

जतुपिण्डे यथा गुख्षा कुलिकाया तथेव हि । 

कोब्रिनीशक्तिसयोग कारयेद्‌ विधिवत्‌ कूमात्‌ ॥ ६६ ॥ 

ग्रथ ता कौश्चिनीशक्तिस्समाकर्षति वेगत । 

तथाकर्षणत. पश्‍चात कुलिकाद्रावक क॒मात्‌ ॥ ६७॥ 

पतत्यत्यन्तवेगेन ता मरि पिबति स्वयम । 

तत पटोलिकाकीलभूमण कारयेत्‌ कूमात्‌ ॥ ६८ ॥ 

पटोमिको विस्तृतास्य' प्रभवेत्‌ तेन सत्वरम्‌ । 

न भवेद्‌ वातसयोगस्सुतरा तन्मणी यथा ॥ ६९॥ 

ग्राच्छांदयेत्‌ तथा सम्यक तन्मरि सम्प्रदायत । 

तत. पर चकदन्तिकीलक भामयेच्छने ।॥। ७० ॥ 


लाख के पिर्ड में जेसे घू घची-रक्ति घेसे ही कुलिका में कोश्विनीशक्ति का संयोग क्रम से 
विधिवत्‌ करावे, 'अनन्तर उस कुलिका को कोठ्विशक्ति वेग से खींचती हे पुन. उस प्रकार के आकषण से 
कुलिका क्रम से द्राध्रक में अत्यन्त वेग से गिर जाती है उस कुलिका को स्वयं मरि पी लेती हे-थ्रपने 
झन्द्र लोन कर लेती है फिर पटोलिका नामक या पटोलक-धघोंघा सीपी के श्राकारवाले पेंच के भ्रमण को 
करावे तिस से शीघ्र पटो्मिकनामक या वस्त्र की तह विस्तृत मुख हो जावे उस मणि मॅ बातसंयोग ठीक 
न हो सकेगा किन्तु उस मरि का अपनी कलाप्रमाण से चक्रदन्ति कील को धोरे से घुमादे-॥ ६६-७० ॥ 
तस्माद विकासमायाति चक्रदन्तिमुख क्रमात । 
मशिद्रावकमध्यस्थामत्युष्णा कुलिका तत ॥७१॥ 
शक्कदन्तिमु खात्‌ पीत्वा स्वगर्भे सन्निधास्यति । 
सम्पूरित॑ भवेत्‌ पदचाच्चक्रदन्तिगुहाशये ॥७२॥ 


१३१६ ] [ बृहद्‌ दिमानशास्ख 


ततस्सुक्ष्मादशनालकीलक भ्रांमयेत्‌ क्रमात । 
चक्कदन्त्यन्तगंता सा कुलिका तेन वेगत ॥७३१॥ 
नालत्रयाकर्षणेने  बहिर्यात झशनेश्हाने. । 
यदा नालत्रयाकर्षणोन्मुखा सा भवेत्‌ तदा ॥७४॥ 
सम्यक्‌ सम्भ्रामयेद्‌ विस्वृतास्यकोल यथाविधि । 
तेनाद्धान्य (ण्य?) थ यानस्य विस्वृतानि हि ॥७५॥ 

-ःउससे चक्रदन्ति का मुख क्रम से बिकास को प्राप्त होजाता हे-खुल जाता है, फिर द्रावक 
मणि के मध्य में वर्तमान शखत्युष्ण कलिका को चक्रदन्ति स्वमुख से पीकर अपने अन्दर रख लेगी 
पश्चात चक्रदन्ति के गुहाशय गुप्तस्थान में भर जावेगी फिर सुक्ष्मादर्शनालबाले पेंच को क्रम से घुमादे 
उससे चक्रद्न्ति के अन्तर्गत वह कलिका वेग से तीन नाला के भकर्पण से धीरे धीरे बाहिर चली जाती 
हे । जवकि वह तीना नालो के आ्राकषश के उन्मुख होती होवे तो सम्यक बिस्तृतमुखबाले पेंच को 
यथाविधि घुमादे उससे विमान के अक्च विस्तृत हो जाते हें-खुल जाते हें ।७१-५५॥ 

तस्मात्‌ तत्रत्यकुलिका बर्हिर्यात्यपकरषंणात्‌ । 
पश्चात्‌ तत्कुलिकाशक्तिनिरशेष नाशमेधते ॥७६॥ 
ततोपसहारयन्त्रकीलक 1 चालयेत्‌ सुधी. । 
तेन सर्वाद्धोपसंहा रस्स्यादेकंकतः क्रमात ॥॥७७॥ 
पशचाद यम्त्रस्वरूप लभते पूर्ववत्स्वयम्‌ । 
एवमुकक्‍त्वा समासेन कुण्टिणीशक्तियन्त्रकम्‌ ॥1७८॥ 
ग्रथेदानी पुष्परिकयस्त्रमत्र॒  निरूप्यते । 

उससे बहां की कलिका खींचे जाने से बाहिर चली जाती हे, पश्‍चात बह कलिकाशक्ति नि शेष 
नाश को प्राप्त हो जाती है (फर उपसंहारयन्त्र की कील को बुद्धिमान चलावे उससे सब अर्धी का उपसंहार 
एक एक करके हो जावेगा पश्‍चात पूबबत यन्त्र भ्रपने रूप को प्राप्त करता हे इस प्रकार कुस्टिणीयन्त्र को 
संक्षेप से कहकर अरव पुष्पणिक यन्त्र यहां कद्दा जाता हे ७६-७८ 

अथ पुष्पणीयन्त्रनिशय:--अब पुष्पशीयन्त्र का निर्णय देते हें-- 

वसन्तग्रीष्मतु कालप्रयारो यानयन्तू शाम 1 
सुखशेत्योपचाराथ॑ पुष्पणीयन्त्रमुच्यते . ॥७९॥ 
बसन्त प्रीष्म कुतुकाल के प्रबतमान होने पर या आक्रमण पर विमानचाळक सवारियो के 


सुख शीतता के उपचाराथे पुष्पणीयन्त्र कहा जाता हे ।।७६! 
उक्तं हि खेटबिलासे-कहा ही हे खेटविलास प्रन्थ में-- 


1 वातयानेलनयामानीयारक वरत (९. पञ्चशिखा शक्‍तिवेसन्ते सोरिकामिधा । 
वायव्याग्नेयकेन्द्राशयामीषादण्डस्य  वेगत!ः 1८०७॥ 


तत उपसंह्ारऱ्य्वतोपसहार इत्यत्र सन्षिरार्थ: । 


पुष्पणीयन्त्र ] [ १३७ 


जायते सूर्येकिररसंसर्गादृष्मरूपत' । 

तयो." पञ्चशिखा शक्‍तिविषद्रयविराजिता ॥८१॥ 

भ्रगिनषोमात्मिका सोरिसमशीतोष्णुरूपिणी । 

श्रन्तकश्ीतलतामेत्य बाह्य त्यन्तोष्णारूपताम्‌ ॥८२॥ 

निदाघं कुरुते सवेसृष्टिवगेषु वेगत: । 

स्वेदोद्र क॒ मनुष्येषु निर्यास वृक्षवरगके ॥८३॥ 

करोत तेन सर्वेषा सर्वाभयविनाशनम्‌ । 

एव स्वशीतलीशक्‍्तथा सवंत्र व्याप्य पूर्ववत्‌ ॥८४॥ 

भ्राकृष्य सूर्येकिरणस्थितवासन्तिकान्तत.  । 

वसन्तेनतु नेत्यादिश्रृतिवाक्यानुसारत. ॥८५॥। 

प्रीष्म में पळशिखा शक्ति बसन्त में सोरिका नामवाली शक्ति वायव्य झाग्नेयकेन्द्री से ईषा- 

दर्ड (प्रथिबी सूर्य रेखा) की शक्ति वेग से सूर्यकिरणसंसग से उत्पन्न हो जाती है, उन दोनो में पळ्च- 
शिखा शक्ति दो विषों से युक्‍त होती हे झर सोरिका शक्ति अग्निषोमात्मिका-अग्नि सोम धर्मबाली 
समानशीतोष्णरूपा होती हे 'जोकि! अन्दर' शीतलता को भोर बाहिर '्रत्यन्त उष्णता को प्राप्त होती है, 
सब सृष्टि वर्गा -जड जक्चर्मा में वेग से निदाघ-घाम-दाह करती हे,मनुष्यो में स्वेद-पसीने को बाहिर थोर 
वृक्तवर्ग में चेप गोन्द को करती हे इससे सब के रोगों का नाश हो जाता हे इस प्रकार अपनी शीतली 
शक्ति से पूर्ववत्‌ सर्वत्र व्यापकर सूर्यकिरणस्थित बसन्त ल्लाने बाली शक्ति को आकर्षित करके 
“बसन्तेनतु ना” (यजु० २१ । २३) बसन्त त्रतु से इत्यादि श्र तिवाक्य के अनुसार ।८०--८५॥ 

कृत्वाभिषेक पश्चात तद्ध दि] (दृधि?) कोशाष्टकेपिच । 

प्रभापल्लवपुष्पादीन्‌ करोत्यगलतादिषु 1॥८६६॥ 

तथेव प्राणिना देहसप्तधात्वादिषु क्रमात । 

बलदाढ्य प्रकाशादीनु सम्प्रयच्छात पुष्कलमु ॥८७॥ 

तथा पञ्चशिखा शक्‍ति (कते?) विषरूपा हि गृध्निका । 

स्थावर जद्धमं व्याप्य तद्धातून्‌ सप्त शोष (घ!) येत्‌ ॥८८॥ 

तर्थव मारिका नाम शक्‍तिरन्या स्वभावतः । 

स्थावरे काण्डवल्काइच हृत्कोशान्‌ पञ्च जद्धुमे ॥॥८९॥ 

सद्छधोचं कुरुते सम्यक्‌ तेन पुष्टिविनाशनम्‌ । 

श्रत. पञ्चशिखावेग स्युष्णा (सोयुष्ण?) च विदयोषत ॥९०॥ 

नाशयित्वा विमानस्थयन्तू रणामूष्मभाजिनाम्‌ । 

सुखशेत्याह्लादहषप्रदानाथ॑ यथाविषि  ॥६९१॥ 

विमानस्याझुयत्त्रेषु पुष्पणीयन्त्रमुच्यते । 


1 हृत्कोणांनू ॥८९॥ (देखो) 


१३८ ] [ बृहद्‌ षिमानशासत्र 


सिव्चन-जलसिळ्यत करके पश्चात्‌ 'प्राणियो के' हृद्य सें कोशाष्टरक-शष्टमकोश (- 

मस्तिष्क ? में भी प्रभा-तेज भाभा तथा अर्गो-वृक्षी लता फेलने बाले पोर्घो आदि में भी पल्लष-- 
नबकोंपल फूल फल झादि उत्पन्न करती है, उसी प्रकार प्राणिया के देह की सात धातुर्थो सें क्रम से 
वल हृढृता चमक कान्ति घ्यादि अधिक प्रदान करती हे। आर पळ्वशिस्थ्रा शक्ति विषरूपा गृध्निका-- 
गर्धारूपा कृपणा खाजाने पाही शोषण करने बाळी शक्ति स्थावर जक्ञम को व्याप कर 
उनकी सात धातुर्था को सुखा देती हे इसी प्रकार पह दूसरी मारिका-मारनेवाली शक्ति स्वभावत: स्थावर 
में कारड-शाखा, वल्क-छाळ को थोर जल्म में हृदय पांच कोशो--झन्नमय प्राणमय मनोमय शझादि 
को संचुर्चित करती है निश्‍चय उससे पुष्टि का नाश होता हे चत' पळ्वशिखा शक्ति के वेग बलसहित 
नष्ट करके विमान में स्थित ऊष्मभाजी--गरमी को सहते हुए गरमी से भ्राक्रान्त चालक यात्रियों के सुख 
शीतता शान्ति हृषं देने के लिये यथाविधि विमान के अद्भयन्त्रो में पुष्पणीयन्त्र कहा जाता हे ॥८६-६९॥ 

पडञ्चाझ्ञान्यस्य शास्त्रे षु प्रोक्तानि ज्ञानवित्त्म' ॥। ९२] 

तान्येवात्र प्रवक्ष्याम समालोच्य यथामति । 

ग्रादौ पीठ ततश्‍शीतरज्िकाद्शंकीलकम्‌ 118३॥ 

शीतप्रसूतिकमरिद्र वपात्रस्तथेव च । 

शतारविद्य त्पद्धूरचेत्यद्धाना पळ्च वरितम्‌ ॥९४॥ 

पद्वाज्ञान्येवमुक्त्वा तद्रचनार्थ यथाविधि । 

भ्रादौ निशूप्यते सुन्दमृत्काचोत्पत्तिनिणंय. ।1।९५॥ 

पांच 'खक्क शास्त्रो में ऊ'चे विद्वान ने कहे हें उन्हें यहां यथामति विवेचन करके कहूंगा । 

शादि में पीठ, फिर शीतरक्षिकादर्शकील--शीतरक्धन करने बाले-शीत के लानेबाली शक्ति के 
दर्पण का पेंच, शोतप्रसूतिकमशि--शीत को उत्पन्न करने बाली मणि, द्रवपात्र और सो शरो बाला 
बिद्युत्पक्रू-विद्यच्चक्र, ये भ्रक्ञीं की पांच संख्या कही ' पाळ्च शक्षे को इस प्रकार कह कर 
उनकी रचना के लिये यथाजिधि प्रथम सुन्दमृत्काच की उत्पत्ति का निणय कहते हैं ॥६२-६५॥ 


तदुक्‍्तं पार्थिवपाककल्पे- बह कहा है पार्थिवपाककल्प म्रन्थ मे-- 
लवरिकशिततिरशल्यक्रमुकक्षारदुरोणकुकविन्दान्‌ ! 
निर्यासमृद्‌ विरब्निकवटिकसुपिऊ्छालमुख्िकाक्षारान्‌ । ९६ ॥ 
बाणाकंनेत्रवह्निवेसुमुनिकद्रोडुभागाशाना । 
सम्पूर्य मूषगर्भ द्वात्रिशत्पाकतोष्णाकक्ष्यशतात्‌ ।। ९७ ॥ 
सस्थाप्य कुमंकुण्डे द्विमुखीभक्षात्‌ सुगालयेद वेगात । 
यन्त्रोध्वनालमध्ये तंद्रसमाहूत्य प्रयेत्‌ पश्चात्‌ ॥ ९८ ॥ 
एव कृतेतिशुद्ध. प्रभवति सूक्षमश्व सुन्दमृत्काच: ।। इत्यादि ।। 
ल्लवणिक--लषण, शित्खिर--दृत्रिम मरिषिशेष, शल्य-हड़ी या श्वेत खेर, क्रमुकक्षार-- 
खुयारी का क्षार, दुरोण ? कुकविन्द (, निर्यास--गोम्द, ग्रत--सोराष्ट्रसृत्तिका, विरद्रि !, बटिक---बडू, 


पुण्पशीकत्र ] [ १३६ 


सपिव्छाळ (--पिच्छला - सेम्मल वृक्ष का क्षार या मुख्लिकाक्षार--मूखक्तार, ये लब ५, १२, २, ३, ८, 
३, ३० ९, ६ 0 भागो को मूषगर्भ मॅ--मूषा के अन्दर भर कर ३२ पाक सो दर्जे की उष्णता से कूर्मकुण्ड 
मॅ रख कर दो मुखवाली भा से वेग से गलावे, यन्त्र के ऊपरि नाजञ के मध्य में उस रस को लेकर 
भर दे, इस प्रकार करने पर अतिशुद्ध सूक्ष्म सुन्दमृत्काच हो जाता हे ।॥ 6६-6८ ॥ 
इत्युक्त्वा सुन्दमृत्काचमथाड्धरचनाविधि ॥ 6९ ॥ 
निरूप्यते विधिवत्सडय्रहेण  यथाक्रमम्‌ । 
द्वाव्रिशत्याकसशुद्धसुन्दमृत्काचतो  हढमु ॥ १०० ॥ 
द्वादशाड्गुलायाममडगुलत्रयमुन्नतम्‌ । 
चतुरस्र वतु ल वा पोठ कुर्याद्‌ यथाविधि ॥ १०१ ॥ 
तस्मिन्‌ चत्वारि केन्द्रारि कल्पयेन्मध्यत क्रमात । 
मध्यकेन्द्र बाहुमात्र सुन्दमुत्काचनिमितम्‌ ।। १०२ ।। 
शडकु सस्प्रापयेत्‌ पश्चात्‌ तस्योपरि यथाविधि । 
सन्धाय॑ सुहढ  शोतरल्षिकाद्शकोलकम्‌ 1 १०३ ॥ 
शोतप्रसूतिर्मारा तन्मध्ये सुस्थिर न्यसेत्‌ । 
तत्पूर्वकेन्दी विधिवदु द्रवपात्र नियोजयेत्‌ ॥ १०४॥ 
सुम्दमृत्काच को कह कर अनन्तर श्रह्ठुरचना विधि संक्षेप से यहां बिधिवत--यथाविधि कही 
जाती हे । वत्तीसर्वे शुद्ध सुन्दृत्कांच से रृढ १२ अगुल लम्वा, ३ श्र गुल ऊ'चा, चौकोन या गोल पीठ 
बनाए, उसमे ४ मध्य केन्द्र बनावे, मध्यकेन्द में वाहुमात्र सुम्दमृत्काच से बने हुए शुद्ध शांकु फो स्थापित 
करे पट्चात्‌ उसके ऊपर सुरढ शीतरख्िक ? की आदर्श कीलं शीतप्रसूतिका मणि को उसके मध्य में 
सुस्थित उससे पूर्व केन्द्र में विधिवत्‌ द्रबपात्र में युक्त करे || €€-१०४॥ 
द्रवपात्रमुक्तं क्रियासारे--द्रवपात्र कहा हे क्रियासार प्रन्थ में-- 
दवादशागुलविस्तार  दादशागुलमुन्भतम्‌ । 
चषक वतु लाकार नारिकेलकठोरवत्‌ ।। १०५ ॥ 
सुदृढ कारयेच्छीतदपरोन यथाविषि ॥ इत्यादि ॥ 
१२ द्य गुल लम्बा चौडा १२ अ गुल ऊचा पात्र गोलाकार नारियल की भांति कठोर सुरढ 
शीतदर्पण से यथाबिधि करावे || १०५ ॥ 
शीतरस्तरिकदर्पणमुक्तं द्पणप्रकरणो--शीतरस्त्िक दपण कहा हे दर्पणप्रकरण में-- 
शश्पिथ्यं चोडुपिथ्यं प्राणाक्षार च कुड्मलम्‌ ॥ १०६॥ 
ज्योत्स्तासार शीतरसकन्दपिष्टमतः परम्‌ । 
कुडुपक्षारमभ्रस्यसारक्षारा तथेव  च॥ १०७॥ 
शोण्डीरकाजक्लुशल्यचूरा वातोषर॑ तथा । 
इवेतनिर्यासमृत्सा रमुरषरवेति दाषश ॥ १०८ ॥ 


१४० ] [ सहद विमानशा्स 


ताराग्निबाणोडुदशदिग्रुद्रवसुसागरा: । 
द्वाविदात्षड्विभागाशास्तेषां शाखनिरूपिता. । १०९ ॥ 
एतानाहूत्य संशुद्धान्‌ तत्तद्धागानुसारत । 


पूरयित्वापद्ममुखमूषायां पद्मकुण्डके ॥। ११० ॥ 
तन्सूषां विन्यसेत्‌ पश्चाद हढमिद्धालपुरिते । 
चयोविशदुत्तरतिशतकक्ष्योष्णामानतः ॥१११॥ 


गालयित्वा पड्चमुखभस्त्रेणात्यन्तवेगत  । 

तद्वसं योजयेद यन्त्रस्योध्वंनालमुखे शन. | ११२ ॥ 

भवेदेवंकृते शीतरश्षिकादशंमुत्तमम्‌ ।। इत्यादि ॥ 

शश का पिथ्य (-पित्त धोर उडु ? का पिथ्य?,-पित्त, प्राणुक्तार-नबसादर, कुड्मल-नीलोत्पल- 

नीलोफर, ज्योत्स्नासार--रेर]ुका गन्ध द्रव्य का तैल इतर, शीतरस कन्द--रसोंत के कन्द की पिटठी, 
कुडुपक्तार ?, अभ्रक का क्षार, शौर्डीरका जद्वा शल्य--गजपिप्पली के मूल का चू, वातोषर-खुले मैदान 
का शोरा, श्‍वेत निर्यास--च्राक का दूध ?, मृत्सार-_मृत्सा--सोराष्ट्मृत्तिका, उरघ ? । ये बारह पदार्थ ५, 
३, ५, १, १०, १०, ११, ८, ७, २२, ६, भागो को उनके शाख् से उन उन भागो के अनुसार शुद्ध लेकर 
पद्ममुखमूषा में भर कर अक्कार से भरे पद्मकुएड में उस मूषा--बोतल को रख दे, पश्चात्‌ ३३२ दर्जे की 
उष्णता प्रमाण से पांच मुख बाली भरा से गला कर, उस पिघले रस को धीरे से यन्त्र के उपरवाले 
नालमुख में युक्त करे ऐसा करने पर शीतरस्रिकादर्श हो । १०६-११२॥ 


शीतप्रसूतिकमणिरुक्तं मणिप्रकरणे--शीतप्रसूति मणि कही हे मशिप्रकरण में-- 
वराटिकामञ्जुलचूरांपत्वकमोदुम्बरक्षारचतुष्ट्य॒ तथा । 
रुब्णत्रय वचु लकाष्टकं च शीतरस्षिकाद्सप्तक॑ तथा ।॥ ११३ ॥ 
वदुत्रय शाल्मलिकाष्टकविशति क्षारत्रय पारदभागसप्तकम्‌ । 
इवेता भ्रसत्त्वाष्टकककेटाड्ब्रिकक्षाराष्ट्रक चौलिकसत्त्वपड्वकम्‌ ।। १ १४1 
निर्यासमृत्पडूदश्ांशक तथा सम्पातिजद्धास्थि च पद्चविशति । 
चतुदेदीतान्‌ परिग्रृह्म शोधितान्‌ सम्पूर्य मृत्कुण्डलमूषिकामुखे ।११५९॥ 
सस्थाप्य प्चात्‌ कुलकुण्डिकान्तरे वेगाद ध्मनेत्‌ त्र्यम्यकभक्षिकामुखात्‌ । 
सगाल्य पश्चात्‌ त्रिशतोष्णकक्ष्यतो मरि प्रसूतस्य मुखे प्रपुरयेत्‌ ।॥॥११६॥ 
एवंकृते शीतप्रसूतिकामरिभंवेत्‌ सुधुद्धस्सुहढस्सुशीतल ।॥ ११७1) इत्यादि ॥ 


कौडी, मज्ीठ का चूर्ण ५ भाग, गूलरक्तार ४ भाग, रुव्ण ? ३ भाग, वचु' लक (-बळ्जुल-तिनिश 
वृक्ष ९ ८ भाग,--शीतरस्ञिकादश ७ भाग, बदु-शोनापाठा वृक्ष २ भाग, सिम्मल २८ भाग, ककंटाझिप्र -- 
काकडासिल्ली के मूल %ा क्षार या केकड़ा जन्तु की टांगो का कार ? ८ भाग, 'चोलिक सत्त्व-मोरपुष्पी ? 
या दारचीनी ळा सत्त्व ५ भाग, निर्यासमृत--कत्था ? १५ भाग, सम्पाति--गिद्ध पक्षी की जांघ की ही 
२५ भाग इन १४ वस्तुर्थो को लेकर शोथ कर॒ मिट्टी के कुण्डलाकार मूषिका-बोतक्ष के मुख में भर कर्‌ 


पुण्शीयत ] [१४१ 


कुलकुरिडका के अन्द्र रख कर वेग से त्र्यम्बक भख्रिका मुख से ३०० दर्जे की उप्णता से गला कर 
मणिप्रसूतास्य के मुख मॅ भर दे, ऐसा करने पर शुद्ध सुरुढ सुशीतल शीतप्रसूतिका मणि हो जावे--होे 
ज्ञावी है ॥। ११३-११७॥ 
वियुत्ततर्या समायुक्‍तं द्रावकत्रयशोधितम्‌ । 
शतारविद्युत्पद्ध तत्पुरस्तात्‌ स्थापयेद्‌ हृढम्‌ ॥ ११८ ॥ 
विद्युत्‌ के तारयुक्त तीन द्रावक से शोधा हु्या या बहुत श्रराश्रीं से युक्त पडू --पखडीचक्र 
को तो उसके सामने इदरूप में स्थापित करे ।॥ ११८ । 
तदुक्‍्तं क्रियासा रे--वह्‌ कहा है क्रियासार प्रन्थ में -- 
द्वादशाक चाळ्निकत्रय क्ष्विड्धाष्टक तथा । 
सम्मेल्य गालयेत सम्यक्‌ शतकक्ष्योष्णमानत ।॥। ११९ ॥ 
तळ्भूवेत्स्वजवच्छुद्धमारारं पीतवरांकम्‌ । 
प्रत्यन्तलघुसूक्ष्म च मुदुल सुदढ शुचि ॥। १२० ॥ 
पड्वलोहर्मिति प्राहुरेत तच्छाखवित्तमा. । 
तस्मात्‌ प्रकल्पयेत्‌ पत्रशत कमलपत्रवत्‌ ॥ १२१ ॥ 
तथा नाभित्रय कौोलत्रय तत्त्रीत्रय क्रमातू । 
घण्टारकीलक चेव कारयेच्छाखमानत ।॥। १२२ ॥ 
सकोलकशलाकाभिस्सयुत सुमनोहरम्‌ । 
नाभिचक्रत्रयं तस्मिन्नादो सन्धारयेद हढम्‌ ।॥ १२३ ॥ 
हरा(न ?) पत्रश्रमो वेगादनुलोमाद्‌ यथा भवेत्‌ । 
चतुष्पाश्‍वेषु चक्रस्य विधिवदु योजयेत्‌ क्रमात ॥ १२४ ॥ 
तथेव तत्पुरोभागचक्रपार्वेष्वपि क्रमात । 
सन्धारयेत्‌ पत्रशतं विलोमभ्रमरा यथा ॥ १२५ ॥ 
ताम्या १२ भाग, सुरमा ३ भाग, छिवकू--लोह विशेष या जस्ता ८ भाग, इन्हें मिला कर १०० दर्जे 
की उष्णता से गलावे, बह शुद्ध सज्ञीक्षार जैसा आरे आरो बाला पीतरंग का थत्यन्त हल्का सूक्ष्म मूदुल 
सुदृढ पवित्र हो जावे उसे उत्तम शाख्त्रवेत्ता पक्वलोह कहते हें! अतः उससे १०० पत्र-कमलपत्र की भांति 
बनावे तथा ३ नाभियां ३ कील ३ तार क्रम से घर्टा देने बाली कील भो शाखर रीति से करावे कीलसहित 
शक्लाका्थो से युक्त भी हो । उसमें प्रथम ३ नाभिचक्र लगावे, इसी प्रकार पुरोभाग--सामनेवाले चक्रपास्वॉ 
में भी क्रम से १०० पत्र लगावे जिससे विलोम--उल्टा भ्रमण हो सके । ११८-१२५ ॥ 
तत्पशचाऱ्वागचकस्य नाभिमूले यथाविधि । 
विदयुत्तन्त्री समाहूत्य पारर्वेयोरुभयोर्राप ॥ १२६ ॥ 
शतारविद्ुत्पद्धस्य भ्रमणार्थ नियोजयेत्‌ । 
पश्चात्‌ सम्पूरयेत्‌ पात्रे कझ्लीतप्रसुवकद्रावम्‌ ॥ १२७ ॥। 


१४२ ] [ शरद विमामशल ' 


विद्युत्तरत्र्या समावेष्ट्य शीतप्रसुवर मणिम्‌ । 
द्रवपात्रास्तरे पश्चात्‌ स्थापयेन्मध्यकेन्द्रके । १२८ ॥ 
क्षीरीपटान्तरगतौदुम्बरतन्त्री,्‌  कवथाविधि । 
द्रवपात्रस्थतन्त्र्यग्रे पद्चात्‌ सन्धारयेत्‌ समम्‌ 1॥ १२९ ॥ 
तत्प्रदेशात्‌ समानीय तत्त्रीदयमत' परम । 
यन्त्रमध्यस्य ज्ीतरख्षिकादर्शकीलके ।। १३० ।। 


उसके पिछले भागवाले चकू के नाभिमूल में यथाविधि दो विद्यत्तारों को लेकर दोनो पाया 
में भी सो शरोंबाले विद्युच्चक के रमणा लगावे, पश्चात पात्र में शीतप्रसुबक को भर दे, शीतप्रसुबक 
मणि को विद्युत्‌ के तार से लपेट कर द्रवपात्र के श्रन्दर मध्य केन्द्र में स्थापित करे । क्षीरी--दूधवाले 
वृक्ष के दूध से बने वख के श्रन्तर्गत थोदुम्बर-ताम्बे की तारो को यथाबिधि द्रबपात्रस्थ तारो के श्रप्रभाग 
मे समान रूप से लगादे | उस प्रदेश से दो तारो को लाकर यन्त्रमध्यस्थ शीतरक्षिकादर्शकील 
में-॥ १२६-१३० ॥ 

भ्रनुलोमप्रकारेश सकोल योजयेत्‌ तत. । 
मरिद्रावकसम्बद्ध (न्ध?) विद्यृत्तन्त्रोमुखाच्छने ।॥१३१॥ 
शक्ति सञ्वोदयेत्‌ सम्यड्‌ मरिद्रावकयो क्रमातू । 
परचाच्छक्तिठ्रये वेगाद विद्युत्सयोगत पुन ॥ १३२ ॥ 
तन्निष्ठसुखशे त्यस्वभावश क्त यथाक्रमम्‌ । 
तच्छीतरस्िकादशकीलमाक्रम्य वतंते ॥ १३३ ॥ 
तत्कीलभ्रमणादु व्योमयानमावृत्य वेगत । 

तच्छुक्ती यन्तू रा ग्रीष्मविषशक्ति निमेषत ॥ १३४ ॥ 

| विहृत्य सुखसन्तोषमधोवृद्धथादिकान्‌ क्रमात । 

प्रयच्छतो विशेषेशा& मकरन्दामृुत यथा ॥। १३५ ॥ 

-_अ्रनुलोम प्रकार से कीलसहित युक्त करदे, द्रावक मणि से सम्वन्ध रखने बाले विययत्तारो के 
मुख से धीरे से शक्ति को दोनो मणिद्रावका में भली भाति प्रेरित करें पश्‍चात दोर्नो शक्तियो मे वेग से 
विद्य त्‌ के संयोग से उन मै रखी उन में अवलम्बित सुख शेत्य स्वभाववाली शक्ति को यथाकम बह शीत- 
रख्षिक चादर्शकील को अबलम्बित करके रहती हे, उस कोल के धूमनेसे वे दोनो शक्तियां वेग से व्योम- 
यान को प्राप्त होकर चालक शोर यात्रियो की गरमीरूप विषशक्ति को निमेष भर में नष्ट करके सुख सन्तोष 
बुद्धिवृद्धि भ्रादिकां को कूम से विशेषरूप से मधु के समान वेती है ॥ १३१--१३२॥ 

ततश्‍्हतारपडु भ्रमण  तन्त्रया प्रकाशयेत्‌ । 

: तेन वायुविशेषेश प्रांदुभ य॒ यथासुखम्‌ । १३६ !। 
व्योमयानस्थयन्ठू शा सर्वषामुपरि स्वत: । 
मन्द मन्द प्रसरति मन्दमारतबत्‌ क्रमात ।। १३७ ॥ 


प्वजुकाढश ] [ १४२ 


तेन सोर्योष्णासन्तापो निरह्षोष नाशमेधते । 

मणिद्रावकपडूर म्यो व्योमयानस्थयन्तू रााम्‌ ।। १३८ ॥ 

सुखझेत्याह्हादहर्षा एवं सम्भवन्ति (ति?) स्वत: । 

देहस्थसप्तधातूना भवेत तस्माच्छुचिबलम्‌ ।। १३९ ॥ 

तस्मात्‌ सवेप्रयत्नेन यानदक्षिणाकेन्द्रके । 

स्थापयेत्‌ पुष्पिणीयन्त्र शास्त्रोक्तविधिना हढम्‌ ॥१४०॥ 

तदधस्स्थापयेत्‌ पश्चात्‌ तत्र घण्टारकीलकम्‌ । 

सोरिपद्वशिखोत्पत्नशक्तमपो  विषरूपका ।॥। १४१ ॥ 

घण्टारकोलकमुखाद्‌ भवेयुर्बाह्यवे लयम्‌ ।॥। १४२ ।। इत्यादि ॥। 

फिर सो अरे वाले चक्‌ के भ्रमण को तार से प्रकाशित करे, उससे वायु विशेषरूप से सुग- 
मता से प्रकट होकर बिमान में स्थित सब चालक यात्रियो के ऊपर मन्द वायु के समान कूम से स्वत 
मन्द मन्द पडतो हे । उस से सूर्य का उष्णताप सञ्रथा नाश को प्राप्र हो जाता हे । मखिद्रावक के चर्को 
से विमान में स्थित यात्रियो के सुख शोतता खानन्द हष इस प्रकार स्वत सम्यक्‌ हो जाते हैं या प्रकट 
हो जाते हें ? उस से देह में स्थित सात धातुआ को पवित्रता बल सिद्ध होता हे अत. सवंप्रयत्न से 
विमान के दक्षिण केन्द्र में पुष्पिणोयन्त्र को शास्त्रोक्त विधि से हद स्थापित करे, पश्‍चात उसके नीचे 
बहां घण्टारकील स्थापित करे, सूये की पन्नशिखा से उत्पन्न विषरूप शक्तियां घण्टारकीलमुख से वाहिर 
आाकाश में लय को प्राप्त हो जावें-हो जाती हें ॥ १३६-१४२॥ 
झथ पिन्जुलादर्शनिशय --भ्रब पिळजुल चादर्श निणय देते हें- 

एंवमुक्त्वा पोष्पिणिकयन्त्र पश्चाद्‌ यथाविषि । 

विञ्जुलादशस्वरूपमुच्यते शास्त्रतः क्रमात । १४३ ॥ 

वातद्दयावतंशक्तिसन्धो सूर्या द्युघटनात्‌ । 

भवेत्‌ कुलिशवत्‌ सूर्यातपाशनिनिपातनम्‌ ॥ १४४ ॥। 

तदपायनिवृ तत्य्थ पिऊजुलादर्शक न्यसेत्‌ । 

कुर्यादष्टटलाकार पद्म  पिज्जुलदपेणात्‌ ॥ १४५ ॥। 

दलसन्धौ तु वातु ल्य दण्डाकार प्रकल्पयेत्‌ । 

शडकुकोलद्वय तस्य पश्‍चाऱ्वागे प्रकल्पयेतू ॥ १४६ ।॥। 

त समाविेष्टयेच्छीतरख्षिकादर्शतन्त्रिभि, । 

पुष्ठमाच्छादयेत्‌ परचान्मोजिकापटकोशत. ।॥ १४७ ॥ 


इस प्रकार यथाविधि पुष्पिणीयन्त्र कहकर पिज्जुलादर्श का स्वरूप शास्त्र से कहा जाता है, दो 
वायुर्भो के भावत घूमरूपशक्तियो की सन्थि में सूर्यकिरण के संघर्ष से कुलिश-बझ की भांति सूर्य के 
ताप की विथ्‌॒त्‌ का गिरना हो जावे उस अनिष्ट की निवृत्ति के अर्थ पि्जुलादर्श रखे । पिन्जुलद््पण से 
झाठवदक्याकार कमल बनावे, दल--पंखढी की सन्थि में उसके पिछले भाग में दरडाकार गोलाई में दो 
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शडकुकीले बनावें उसे शोतरव्जिकादर्शतारो से लपेटकर मोडिजकापटकोश-मूळ्ज के टाट के थेले से ए४ 
भाग को ढक दे ॥ १४३--१४७॥ 
वाहुमात्रोध्ववतस्सूयंकिरराभिमुख यथा । 
विद्युत्तन्त्रीसमायुक्तशडकुकीलद्दयादथ ॥ १४८ ॥ 
विमानदक्षिगाकेन्द्रशलाकोध्वमुखे हढम । 
स्थापयेत्‌ पिञ्जुलादर्श किरणाकषंणोन्मुखम्‌ ॥१४९॥ 
तेन  मेघोभिवृद्धिरच प्राणत्राणातमेव च । 
श्रातपाशनिवेगापक्षं णाद्यानयन्ठू णाम्‌ ॥१५०॥ 
भवेत्‌ स्वभावत पश्चात्‌ तापइ्झीतलता व्रजेत्‌ । 
तस्मात्‌ सवंप्रयत्नेन व्योमयाने यथाविषधि ॥१५१॥ 
स्थापयेत्‌ पिज्जुलादर्श यन्तू शा प्राणदायकम्‌ ॥१५२॥ इत्यादि ॥ 
सूर्यकिरण के सामने विद्यत के दो तारो से युक्त बाहुमात्र ऊचे दो शककुक्रीलॉ से विमान कै 
दक्षिण केऩ् की शलाकार्थो के उररिमुख में किरणाकर्षण के उन्मुख पिळ्जुल थादशं को स्थापित करे 
उत्तसे भातप विद्य त्‌ के वेग को खींच लेने से ताप रबभावत' शीतलता को प्राप्त हो जावेगा चालक 
यात्रियो के मेघा की वृद्धि खर प्राणों का त्राण होगा शत: सवेप्रयत्न से बिमान में पिळ्जुल भादर्श 
यात्रिर्या का प्राशदायक स्थापित करे ।॥ १४८-१५१ ॥। 
अथ नालपक्वकनिणय'--अ्ब नालपश्चक का निणय देते हें-- 
उक्त्वेव पिज्जुलादर्शस्वरूष विधिवत्‌ तत । 
पद्चवातायनीनालस्वरूपमभिवण्येते ॥ १५३ ॥ 
इस पिळ्जुलादर्श का स्वरूप विधिवत्‌ कइकर पद्चवातायनीनाल का स्त्ररूप कहा जाता हे।।१५३॥ 
तदुक्क बातायनततन्त्रे--वहू कहा हे वातायनतन्त्र मे-- 
। विमाने पाकचु (छु?) हीकधुमस्सव्याप्यते यदा । 
त्स्य निर्गमनार्थाय नालपड्चकमुच्यते ॥1१५४॥। 
जवनिकपिजञ्जुलकाभ्र घोण्टार घुमपास्यकुमतन । 
कद्राकंबाशतारकवसुभागाशान्‌ यथोक्तसनुद्धान्‌ ॥१५५॥ 
मुषामुखेन पश्‍चाद वेगात्‌ सगालयेच्छतोष्णकक्ष्येण । 
एव कृतेतिमृदुलस्सूक्मो  लघुतेललेपच्छुद्ध ।1१५६॥ 
/ वातायनीयलोह प्रभवति सुहढस्सुवणंसहद्याभः 1।१५७॥ इत्यादि । 
विमान में पाकचुल्ली-पकाने की अ'गीठी ( ०8९ ) का धू'था जब व्याप जावे तो उसे 
निकालने के लिये पळच नाल कहते हें । जवनिक (-चयस्कान्तलोइ ?, पिव्जुलकाभ्न !-पिक्षल-हइरिताल, 
का अभ्रक ?, घोण्टार ?--घुण्डारक-लोइविशेष, धूमपास्य !-धूमास्यपप--ऊष्मप--ललोहविशेष, कूमतनु 
-कळवे की पीठ! । ये कद्र ९ १, ७, ५, ५, ८ भागांशों को यथावत शुद्ध हुध्यो को सुषामुख बोदल मे 
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भरकर वेग से सौ दर्जे की उष्णता से गलावे ऐसा करने पर तेल के लेप से शुद्ध हुता बातायनी लोह 
अतिमृदुल सूक्ष्म लघु सुबणंरंगषाला सुद्दढ बन जाता दै ॥ १५४-१५७॥ 
द्वादशाड्गलविस्तीरा द्वादशाडगुलमुन्नतम्‌ । 
कुर्याद्‌ वातायनीलोहात्‌ पक्चननालान्‌ यथाविषि 11 १५८॥ 
एकेकघूमप्रमारा नालमूलेषु पज्चसु । 
सन्धाये व्योमयानस्य वामपाइवंमुखे क्रमात 11१५९ 
संस्थापयेत्‌ पद्नचनालान्‌ पक्चसन्धिषु शाखत । 
मुखानि पञ्चनालाना दिक्षु पूर्वादिषु कमात्‌ ॥१६०॥ 
स्थापयेद विधिवत्‌ पश्चादुर्ध्व तूध्वेमुख यथा । 
नालमूलस्थमराय. पश्चाद प्रम शनेश्‍शन: ॥१६१॥ 
भ्राकूष्ष नालमूलस्थमुखछिद्रषु योजयेत्‌ । 
ततो वांतायनीनालमुखेभ्यो वेगत' क॒मात्‌ ॥१६२॥ 
निरक्षेषें याति तदध्वुमो बाह्य विलयमेधते । 
तेन यानस्थयन्तू शां शध्वुमनाशात्‌ सुखं भवेत्‌ ॥१६३॥ 
तस्मादु विमाने तन्नालपञ्चक विधिवन्न्यसेत्‌ । इत्यादि । 

१२ थडगुल चौडे १९ अडगुल ऊ'चे बातायनीलोह से पांच नालें बनावें। एक एकधूम के 
प्रमाण मे पार्चो नालमुलो में लगाकर बिमान के वामपाश्व भाग में कूम से पाच सन्धियो में शास्त्र से 
पांच नाला को संस्थापित करे । पांचा नाला के मुख पूव आदि दिशाय में कूम से विधिवत्‌ स्थापित 
करे पद्चात्‌ ऊपर में जैसे नालमूलस्थ मरियां ऊ्ष्वमुख्--ऊपर की खोर धीरे धीरे धू'एए को खींचकर नाल 
मुख में स्थित मुख छिद्रा में जोड दे फिर वातायनी नालमुखों से धू'वा बाहिर वेग से सर्वथा लय 
को प्राप्त हो जाता है । इस से धूमनाश से विमान मे स्थित यात्रियो को सुख होता हे अत: विमान में 
बह ५ नाल बिधिवत्‌ लगावे ॥ १५८-१६३ ॥ 


आग षड भु-६०- 


हस्तलेश्व कापी संख्या १०-- 
गुहागर्भादर्शयन्त्रनिणय:--गहवागर्भादर्शयन्त्र का निय करते ह- 
नालपञ्चकमुक्त्वेव सग्रहेणा यथाविधि । 
गुहागर्भादर्शयन्त्रमिदानी सम्प्रचक्षे ॥१॥ 
इस प्रकार संक्षेप से नालपळचक कहकर अब ग॒हागर्भादर्शयन्त्र कहते हें ॥१॥ 
तदुक्तं यन्त्रसरबस्वे--वबह कहा हे यन्त्रसवस्थ मरन्थ में-- 
विमानखण्डनार्थाय शत्र भिभूमुखान्तरे । 
महागोलाग्निगर्भादियन्त्रपज्चकमदभुतमु॒ ।।२॥ 
यत्न यत्र रहस्येत स्थापित सवेतोमुखम्‌ । 
तत्स्वरूपपरिज्ञानसिद्धघर्थ झास्वत क्रमातू ॥३॥ 
गुहागर्भादर्शयन्त्र स्थापयेद्‌ व्योमयानके । 
विमान के तोड़ने के श्र्थ शत्रुर्थोद्रार भूमि के मुख के अ्रन्दर महागोल शग्निगभ आदि 
भदूभुत पळ्चकयन्त्र जहां जह्वां गुप्तरूप से सब खोर मुख वाला स्थापित किया हे, उसके स्वरूप परि- 
ज्ञान की सिद्धि के अर्थ शास्त्र से क्रम से विमान में गुहागर्भादर्श स्थापित करे ।॥२--३॥ 
तदुक्‍तं क्रियासारे--वह क्रियासार म्रन्थ में कहा है-- 
द्वासप्ततिमसंख्याकादर्शमाहूत्य शास्त्रतः ॥४॥ 
त्रिकोणवतु लचतुष्कोणाकारेयेथाविधि  । 
त्रिधा कृत्वा ततोज्जिष्ठवृक्षकाष्ठविर्निमते ॥५॥ 
नीडे सन्धार्य पूर्वोक्तदर्षणानु सुदृढ यथा । 
पञ्चघधारालोहकृतशडकुभिस्सुद्ढे क्रमातू ॥६॥ 
बन्धयित्वाथ परवोक्तिकाष्ठयन्त्र नियोजयेत्‌ । 
श्रधोमुखं वतु लादर्शमधस्तात्‌ प्रकल्पयेत्‌ ॥।७1। 
चतुष्कीरादर्शमूर्ध्वास्यं यथा सन्नियोजयेत्‌ । 
त्रिकोणदपंणां (तु) तद्वृदुभयो पश्चिमान्तरे ॥८॥ 
संस्थापयेत्‌ पळ्चमुखकीलीयोगाद्‌ यथाक्रमम्‌ । 


गुहगर्मादर्शयस्त्र ] [ १४७ 


चतुष्कोणादर्शमूलकेन्द्रशडकुमुखान्तरात्‌ ।181 

यन्त्रपीठाग्नेयकेन्द्रदाडकुमूलान्तरावधि । 

रविखपेरपञ्चास्यलोहमिश्रिततन्त्रिम. 11१०1 

सन्धारयेद्‌ हढ पदचात्‌ पारपग्रन्थिकद्रावके । 

स्थापयेच्जुम्बुकमरिग ततन्त्रीमूलारच तन्मुखे ।।११॥ 

७२ बीं संख्या षाले श्रादर्शी को लेकर शास्त्ररीति से त्रिकोण गोल चतुष्कोण 'आयाकार से यथा- 

बिधि तीन प्रकार करके भव्िप्ठवृक्त 0--सूर्य-सूर्यावत वृक्ष के काष्ठ से बने लम्ब कोश सै पूर्वोक्त 
दर्पणी को सुटद्‌ लगाकर पळचवारा कृत्रिम लोहे से बने शंकर्थो से बान्थकर पूर्वोक्त काष्ठयत्त्र भे नीचे 
कगादे, गोल भाग नोचे करके लगावे, चतुष्कोण आदर्श-दर्पण ऊपर मुखवाला लगावे । त्रिकोण दर्पण 
उसी प्रकार दोर्ना के पश्‍चिम की खोर पळ्चमुख कील के योग से यथाक्रम संस्थापित करे, चतुष्कोश 
भादर्श मूलकेन्द्र के शंक के मुख मै से यन्त्रपीठ के आग्नेय केन्द्र के शंकमूल तक । ताम्या खपरिया 
पळूचास्य लोहों से मिले--बने तारो से लगावे पश्‍चात पारगन्थिक द्रावक-पारागन्यक द्रावक मै चुम्जुक- 
मणि को 'भर तारो के मूर्ला-सिरों को भी स्थापित करे ॥। ४-११॥ 

प्रसाय विधिवत्‌ तस्मात्‌ तन्त्रीनन्यान्‌ चत्‌ & क्रमात । 

वत्रिकोणादर्दामावृत्य ऊर्ध्वास्यादर्राम्यत  ॥१२॥ 

ग्रधोमुखादर्शमध्यकेन्द्रस्थाने हढ यथा । 

सन्धार्य विधिवत्‌ पश्चात्‌ सूर्याशून्‌ पाश्‍वेत क्रमातू 11 १३॥ 

शक्‍तिपशचिमदिग्भागाच्चोदयेत्‌ प्रमारत । 

बिम्बाकपरानिर्यासलेपित पटदर्पणाम्‌ ॥॥१४॥ 

त्रिकोरााभिमुख (भवेद?) यथा तत्र नियोजयेत्‌ । 

दूर्वोक्‍तसूयेकिरणान्‌ शक्‍त्या सह तत परम्‌ ॥१५॥ 

छत श्रन्य चार तारो को विधिवत्‌ फेलाळर त्रिकोण आदर्श को घेर कर ऊपर वाले भदर्श के 

मध्य से नीचे बाले आदश के मध्य केद्धस्थान में विधिवत्‌ हृढ लगाकर पश्‍्चातू सूर्यकिरण की पाश्‍बे-- 
शक्ति के पश्‍चिम दिशा की खोर से प्रमाण से प्रेरित करे, बिस्व--सूर्यबिम्ब को झाकर्षित करने वाले 
निर्यास-गोन्द से लेपे हुए पटदर्पण-वस्त्ररूप दर्पण को त्रिकोण आदशं के सम्मुख् नियुक्‍त करे, फिर 
पूर्वोक्त सूर्यकिरण को शक्ति के साथ -।।१२- १५॥ 

द्रावकस्य मणौ सम्यग्योजयेत्‌ सर्वतोमुखमु । 

श्रधोमुखे ततदशुद्धे वतु लाकारदपंशे ॥१६॥ 

मणिस्थानात्‌ समाहृत्य तदणून्‌ शक्‍्तिमिश्रितान्‌ । 

प्रसाये सप्रमाणेन पश्‍चात तन्मुखकेन्द्त ॥ १७ 

यानसज्चारमार्गाधस्थितभूम्यां. प्रयोजयेत्‌ । 

पश्चात्‌ तत्किरणास्सम्यक्‍्शक्‍्तद्था सहू स्ववेगत: 1॥ १८॥ 


% प्रविमक्तिकनिदश भाषे: । 


१४८] [ शहद विमानशास्ा 


प्रविद्य भूमुखं तत्र सर्वत्र स्थापितं क्रमात । 

महागोलाग्निगर्भादियन्त्रान्‌ व्याप्याथ शक्‍तित: ॥ १९॥ 

सम्यगावृत्य साद्जमानि तत्स्वरूपाण्यथास्फुटम्‌ । 

पूर्वोक्तद्रवमध्यस्थमणावूध्वेमुख॑ यथा  ॥२०॥ 

द्रावक में स्थित मणि में सब थोर सम्यक लगावे फिर नीचे की खोर शुद्ध गोलाकार दर्पण 

मशिस्थान से शक्‍्तिमिश्रित उन किरणां को लेकर सप्रमाण फेलाकर पश्‍चात उनके मुखकेन्द से विमान 
के गतिमार्ग के नीचे स्थित भमि में प्रेरित करे पश्चात्‌ वे किरणं भली प्रकार शक्ति के साथ अपूर्व वेग 
से.भरमि के मुख में प्रविष्ट होकर वहां सववत्र स्थापित महागोल अग्निगर्भ श्रादि यन्त्रो को व्याप कर शक्ति 
से भली प्रकार घेरकर श्व गॉसहित उनक्के स्वरू्पो को स्फुटरूप में पूर्वाक्त द्रवमध्यस्थ मणि मे ऊध्बमुख 
जिस प्रकार हो ऐसे-॥१६--२०॥ 

ग्रादशॉ मुखवत्तषा प्रतिबिम्बं प्रकुवेति । 

त्रिकोणादर्शाभिमुखमध्यतन्त्रथग्नसस्थिते ॥२१॥। 

बिम्बाकषंणनिर्यासलेपिते पटदपरे । 

मणिस्थप्रतिबिम्बानामाकारारि  यथाक्रमम्‌ ।॥।२२॥ 

सप्रमाण सुविरल चित्रित भवति स्फुटम्‌ । 

पश्चादु द्रावकसप्कारात्‌ तच्चित्र सृस्फुट भवेत्‌ ।॥॥२३॥ 

महागोलाग्नियन्त्रादीन्‌ शत्रुभिस्सन्निवेशितान्‌ । 

ज्ञात्वा तेन ततश्झीघ्न समूल नाशयेत्‌ सुधी. ॥२४॥ 

गुहागर्भादर्शयन्त  यानकुक्षावतो न्यसेतू । 

विमानसरक्षणार्थायेतद्यन्त्र निरूपितम्‌॒ ॥२५॥ 

गुहागर्भादर्शयन्त्रमेवपुक्‍त्वाति सग्रहात्‌ । 

तस्योपकरणान्यत्र यथाशास्त्र निरूप्यन्ते ॥२६॥ 

तत्रादो हासप्ततिमसख्याकादरशंमुच्यते । 

नाम्ना सुरञ्जिकादर्शमिति तस्य प्रकीत्यंते ॥२७॥ 


उनका मुख्थ के समान प्रतिबिम्ब करते हुए 'पादश में त्रिकोण आदर्श के सामने मध्य तार के 
आगे स्थित बिस्बाकषश करने वाले गोन्द से लेपे हुए पटदपण में मणिस्थ प्रतिबिम्बाकार यथाक्रम 
सप्रमाण प्रथक्‌ पृथक्‌ स्पष्ट चित्रित हो जाते हें, पश्चात्‌ द्रावक संस्कार से वह चित्र साफ दीखने लगता 
है । महागोल अस्नियन्त्र भादि शवुर्भो द्वारा गाडे हर जानकर उन्हे शीघ बुद्धिमान समूल नष्ट कर दे । 
गुहागभे भादश यन्त्र विमान की कुक्षि में लगावे, विमान के संरक्षण के लिये यह यन्त्र क्हागया है । 
इस प्रकार गुहागर्भादर्शयन्त्र संक्षेप से कहकर उसके उपकरण गहां यथाशास्त्र निरूपित किये ज्ञाते हॅ, 
सुरक्जिकादर्श नाम से उसका वर्णन किया जाता हे ॥२१-२७॥ 


तदुक्तं दर्पशुप्रकररो-यह दुर्पणप्रकरण भै कडा हे-- 


गुक्षगमोदर्शयन्तर ] [ १४६ 


एडं मगरूखं सुर्रांच पटोल पारं करळ्ज रविशकेरात्रयस्‌ । 
सुटड्सं. गन्धकचारु शाल्मली बिण्डीरनिर्यासक्रड्ञारोहिणी ॥२८॥ 
मण्ड्रपज्चाननसेहिकान्‌ शिव विशवाभ्रकं पावेणिज विदूरकम्‌ । 
रुद्रोडुवाणाकंगजाब्धिविशन्मुन्यब्धिभ्तानलतारकाभ्रका  ॥२९॥ 
द्वात्रिशतिस्त्रिशतिवेस्वकंमूतिग्रहराशित. क्रमातू । 
सन्तोल्य वस्तून्‌ तुलया यथाविधि सड्गह्य भागाशप्रमारातः क्रमात्‌ ॥३०॥ 
सम्पूर्ये चळ्यूपुटमूषवक्त्रे वराहकुण्डेय निधाय च हढम्‌ । 
ध्मनेत्‌ क्रमातू कक्ष्यशतोष्णवेगात्‌ कुर्माध्यभस्त्रेर निमीलनाव्धि ॥३१॥ 
संगाल्य सगृह्य च तद्रस पुनः सम्पुरयेद यन्त्रमुखे शनेद्शने: । 
एवकृते शुभ्रमतीव सूक्ष्म शताधिकव्यापकशक्तिसयुतम्‌ ॥१२॥ 
सुरञ्जिकाद्शमतीव शोभन भवेद्‌ हढं यन्त्रमुखात्‌ स्वभावत: । 
तेनैव कुर्याद्‌ वरदर्पणात्रय यन्त्रोपयुक्त विधिवन्मनोहरमु ॥३३॥ इत्यादि 
एड-मजीठ, मयूख-अ्रज्ञार १-कोयला?, सुरुचि-गोरोचन, पटोल-परवल, पारा, करळज-करंजवा रवि- 
ताम्बा, शकरात्रय-रेत पाषाशचूर्ण रत्नचूर्ण, सुहागा, गन्धक, चारु-पद्माख, शाल्मली-सिम्मल वृत्त, लाख, 
कुरद्ड-श्रककरा, रोहिणी -बहु या रोहेडावृक्त, मर्डूर-लोहमल, पळ्चानन-लोहविशेष या पब्चानन रस 
(पारा गर्क मुनक्का यष्टि खजूर हरिद्राचुर्ण), सेंह्िक--शिलारस, शिव--गूगल ? बिश्‍वब-साठ या गन्धद्र व्य, 
अभ्रक, पार्वणि-पबाले वृक्ष का क्ार आदि, विदूरक--विदूरज--बेदुर्यमणि । ये १९, ७, ९ ५, ७, ७, 
३, ७, २०, ३, ७, ५, २, १, ३२, ३०, ३८ ८ ७, ३ १, &, ३०, इन वस्तुर्मो कोक्मसे तोल कर यथा- 
विधि भार्गा को लेकर 'वळ्चूपुट बोतल में भरकर वाराहकुए्ड में रखकर १०० दुर्जे की उष्णता से कूर्म- 
नामक भस्त्रा से धोके निमीलन तक पिंघल जाने तक । गलाकर उस रस को लेकर यन्त्रमुख में धोरे धीरे 
भर दे, ऐसा करने पर शुभ्र अतोब सूक्ष्म सो से भी अधिक व्यापक शक्ति से युक्‍त, सुरक्जिकादर्श 
अतीव शोभन हो जावे, यन्त्र के मुख से भावत: । उससे बर तीन दर्पण यन्त्रोपयुक्त बिधिबत्‌ मनोहर 
करे ॥२६-३३॥ 
झाळिजष्ठकवृक्षनिर्णय:-श्रांजिष्ठक वृक्ष का निर्णय करते हॅ-- 
यन्त्रक्रियोपयोगास्युबेहवो  वृक्षजातय । 
तथापि तेष्वाश्िष्ठाख्यवृक्षोत्यन्तप्रशस्तक. ।। ३४ ।। इति क्रियांसारे । 
यत्त्रक्रिया में उपयोगी बहुत वृक्तज्ञातियां हें, तथापि उन में ्रार्िष्ठनामक वृत्त श्रत्यन्त प्रशस्त 
हे । यह क्रियासार म्रन्थ में कहा है । 
पव्बशक्तिमया वृक्षास्सप्ताशोतिरिति स्मुता. । 
श्रेष्ठाच्छू छतम प्राहुः तेष्वाखरिष्ठं मनीषिराः ॥ ३५ ॥ 
इत्युट्डिळ (ज्य ?) तत्त्वसारायणे 
पांच शक्तिवाले वृक्ष ८७ कहे हें उनमें श्रेष्ठ से श्र ष्ठ भाखिछ (-मव्जिध्र को मनीषियो ने कहा 
है । यह एद्गिऊतत्त्वसारागण में कहा हे । 


१५० ] [ ब्ृहदू विमातशास्त 


प्रतिबिम्बाकषंरणादिशक्तप: पद्व सवेदा । 
यतोक्िष्ठावुक्षपर्भ प्रकार्यन्ते स्वभावत: ।। ३६ !। 
ततस्सवषु वृक्ष एतदश्िष्ठमेव हि । 
भ्रत्यन्तश्नेष्ठमित्याहुरेतद्यन्त्रक्रियाविधो ॥ ३७ ॥ 
इत्यादि-श्रगतत्त्वलर्हर्याम्‌ ।। 
प्रतिबिस्वाकषण्‌ आदि शक्तिय़ां ५ सतदा जिस से खअल्तिष्ठ वर्ग मॅ प्रसिद्ध हे. स्वमावत' । सत्र 
वृक्षी में यह अशिष्ट ही को यस्त्रक्रियाबिधि में अत्यन्त श्रेष्ठ कहते हें । इत्यादिअगतत्त्व लहरी ग्र 
कहा है ॥| ३६--३७॥ 
अथ पद्चघारालोहनिशोय'--'पअब पद्चघधारालोह का निर्गाय करते है -- 
हद्धूवो बहवस्सन्ति नानायन्त्रक्रियाविधो । 
पद्चा धारालोहकृतशडुवस्तेषु शास्त्रत: 1। ३८ ॥ 
गुहागर्भादर्शयन्त्रदपंरणादिनिबन्धने । 
सुप्रशस्ता इति प्रोक्ता यन्त्रशास्त्रविशारदे ॥ ३९ ॥ 
शकु बहुत हें नानायन्त्रक्रियाबिधि में, पत्नचवारालोहे के बने शडकु उन में शास्त्र से प्रशस्त 
कहे हें ॥ ३५--३६॥ 
तदुक्त लोहतत्त्वप्रकरणे--बह कहा हे लोइतत्त्वप्रकरण में-- 
क्ष्विद्धामाक्षिकिथुल्वकेन्द्ररुूरुकान्‌ शोधितान्‌ । शाखतस्सद्भ, ह्याथ मृगेन्द- 
मुषमुखतस्सम्पूर्ये मण्डोदरे । चञ्यूभखमुखाद्‌ ध्मनेत्‌ त्रिशतकक्ष्योष्णाप्रवेगात्‌ । 
क्रमात सद्धाल्यापि च तद्रस समदल कृत्वा न्यसेदु यन्त्रके ॥ ४० | 
धारापद्वकसयुक्‍त सुरुचिर भास्वत्स्वरूप हृढ लोहम्‌ । 
भारयुत वर्दान्त  मुनयस्त पकद्वधाराभिधम्‌ ॥ ४१॥ 
क्व्विडू-लोहाविशेष, या जस्ता?सोनामाखि, शुल्ब-ताम्बा,इन्द्र-स्थावर विष-बस्न,रुरुक-ज्तोहविशेष 
या हरिण का सींग ?; शास्त्र से शोधे हुर्यो को लेकर म्रगेन्द्रमूषामुख से मर्डोदर में भरकर 'चव्ू-- चूत्- 
भस्त्रामुख से ३०० दर्जे की उष्णता के वेग से धोके क्रम से गलाकर उस पिंघले रस को बराबर करके 
यन्त्र में रख दे । धारापत्नकलोह से युक्त सुरुचिर चमकस्व्ररूपवाला इढ भारवान्‌ पब्चवकधारा नाम का 
लोहा मुनि कहते हँ ॥ ४०-४१ ॥ 


झथ पारप्रन्धिकद्रावकनिणेय:--अब पारप्रन्धिक द्रावक का निर्णय देते हें-- 


मणिसंस्थापनार्थाय  ततन्त्रीमूलसमाकुलम्‌ । 
कथ्यते सग्रहाददर  पारग्रन्षिकद्रावकम्‌ ।॥ ४२ ॥ 
मणि के संस्थापानार्थ तन्त्रीमूल से युक्त संक्षेप से पारमरन्थिक द्रावक कहा ज्ञाता हे ॥ ४२॥ 


शुद्ागभौदर्शयन्त्र ] [ १५१ 


पार वैणविक चैव लसम्बोदरमृत्कुण्डके । 
जटाग्रन्धि पावंणिक स्वणंबीज घटोद्गजम्‌ ॥ ४३ ॥ 
सम्मेल्थय विधिवच्छुद्धानेतान्‌ तुल्यप्रमारात. । 
द्रावकाकषेणायन्त्रेय द्रावक तु समाहरेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
तदुद्रावक हेमवरा सुुद्ध सुप्रभ भवेत्‌ । 
एतद॒ बिम्बाकषंरणादिप्रयोगेषु यथाविधि ॥ ४५ ॥ 
उपयुक्त भवेत्‌ तस्मात्‌ पारगस्धिकद्रावकम्‌ । 
सम्पादयेद्‌ विशेषेण  प्रतिबिम्बाकषंशे ।। ४६ ॥ इत्यादि । 
पारा, बंशलोचन या बांस का क्षार, लस्बेपेटवाले मिट्टी के कुण्ड में जटाप्रन्धि ९--जटामांसी 
की प्रन्थि, पावणिक वृक्ष, स्वणोबीज--धतूरे के ब्रीज, घटोद्गज ? --घटोत्कच--राक्षस--रोहेडा वृक्ष ? 
विधिवत शुद्ध इन को समान प्रमाण से द्रावक श्राकर्षणयन्त्र-द्रावक खींचनेबाले यन्त्र में मिलाकर द्रावक 
को लेले बह द्रावक सुन्हरा शुद्ध सुन्दर--प्रभावाला हो जावे, वह बिम्बाकषेश शसादि प्रयोग में यथाविधि 
उपयुक्त हो सके, 'अत. पारप्रन्धिक द्रावक विशेषरूप से प्रतिबिम्बाकषण के निमित्त सम्पादन करे-- 
बनावे ॥ ४३--४६॥ 
सथ चुम्वकमशिनिर्शय --अब चुम्बुकमणि का निर्णय देते हे-- 
उक्तेषु मरशिवगेषु प्रतिबिम्बापकषेरो । 
शास्त्रज्ञेशचुम्बकम शि्श्रेष्ठमित्युच्यते क्रमातू ॥४७॥ 
उक्त मणि वर्गा में प्रतिषिश्‍शाकषण के निमित्त शास्त्रज्ञविद्दानो द्वारा चुम्बक मणि श्रेष्ठ 
कही हे ॥४७॥ 
तदुक्‍्तं मशिप्रदीपिकायामू--वहृ कहा हे मरिप्रदीप्रिका में-- 
चुम्बकशक रटड.णदन्त्य शोण्डिकपारदपारवराशुल्वम्‌ । 
रञ्जिकमाक्षिकगृध्निकसोाररि महिषखुर तद्िशवकपालमु ।॥॥४८॥ 
विधिवच्छुद्धीकृतसमभागानु॒ कपपेटमूषामुखमध्यविले । 
सम्पूर्याक्षतव्यासटिकाया सस्थाप्योलूकिकभस्त्रमुखात्‌ ॥४९॥ 
ध्मनयेत्‌ कक्ष्यशतोष्णिकवेगात्‌ सद्धाल्य रस वरयन्त्रमुखे । 
संसिच्येद्‌ यदि भवति सुरूप चुम्बकमणिरत्यन्तविधुद्धम्‌ ॥५०॥ इत्यादि ॥ 


चुम्बक-कान्तलोह, शकर-रेत, टह्ूण-सुहागा, दन्त्य-हाथीदान्त का चू, शौरिडिक-पिप्पली ? 
या लोइविशेष ?, पारा, पार्बण--प्बं णि--पर्वबाले वृक्ष का क्षार, शुल्व--ताम्या, रव्जिक--हिडगुल-- 
शिंगरफ, सोनामाखो, गृध्निक ?, सौरि--श्रादित्यभक्‍्ता--हुलहुल, या भल्लातक ?, भेस का खुर, 
विश्‍षकपाल ? विधिवत्‌ शुद्ध किए समभागों कर्पटमूषामुर्मध्य बिल में भरकर अक्षत व्यासटिका में रख 
कर सलूकिक भस्त्रमुख से धमन करे १०० ठिप्री के वेग से गलाकर रस--पिंघले रस को बरयन्त्रमुख मॅ 
ग्रदि सींच दे सुरूप चुम्बक मणि अत्मन्त विशुद्ध हो जाता है ॥ ४८--५०॥ 


१५२ ] [ शहदू विमानशास्त्र 


विम्बाकषणनिर्यासनिशय:--बिस्वाकर्षणनिर्यास का निय देते हॅ-- 
ष्ट्य त्तरत्रिशतनिर्यासवर्गेषु शास्त्रत' । 
रूपाकषंणतिर्यासं प्रतिबिम्बापकषणे ॥५१॥ 
श्रत्यन्तश्रेष्ठमित्याहुश्‍्शास्त्रेषु ज्ञानवित्तमा. । 
रूपाकषेणनिर्यासमतस्सम्पादयेत्‌ सुधो. ॥५२॥ 
३६० निर्यास वर्गो में शास्त्र से रूपाकर्षश निर्यास प्रतिबिम्थरापकषण में उच्च जञानियो ने 
शाश्‍त्रा में अत्यन्त श्रे ष्ठ कहा है, बुद्धिमान रूपाकषणनिर्यास का सम्पारन करे ४१-५२ 
उक्तं हि निर्यासकल्पे--कहा ही निर्यासकल्प में-- 
ऐन्दव क्रोञज्च वैराव क्षीरपद्भकमेव च । 
चुम्बुकं चोडुसार च माघिमात्वग्विशावरिम्‌ ॥५३!। 
रथशौण्डि द्रोरासार पारमम्बरमेव च । 
मुक्ताफल च वल्मीकसार सारस्वत तखम्‌ ॥५४॥। 
षोडझयेतान्‌ पदार्थानत्यन्त्षुद्धात्‌ यथाविधि । 
समभागान्‌ गृहीत्वाथ मग्रूराण्डरसे क्रमातू 1॥५५॥ 
मासमेक मर्दयित्वा बिल्वतले तिवेशयेत्‌ । 
तिर्यासपाक(क्व? ) यन्त्रेथ तद्धोल (गो?) स्थाप्य शास्त्रतः। ५६1 
पाचयेदर्गिनना सम्यक्‌ पाकावधि यथाक्रमम्‌ । 
यावन्निर्यासता याति तांवद्‌ यामचतुष्टयमु 11५७1 
सम्पाच्य विधिवत्‌ पश्‍चान्निर्यासं सग्रहेच्छने । 
रूपाकर्षणनिर्यासमिति चाहुमनीषिरा ॥५८!| 
बिम्बाक्षणनिर्यासमित्याहु पण्डितोत्तमा' ।॥५८॥ इत्यादि ।॥। 
ऐन्दब--चन्द्रकान्त, क्रोऊज--लोइविशेष, वैशव--बंशलोचन या वेणुक्षार, क्षीरपळ्चक--बड्- 
पीफ्ञ गूलर बेत पिलखन का दूध, चुम्वक--अयस्कान्त, उड्सार ?, पारा, अभ्रक, मुक्‍ताफल--मोती या 
कपूर, बल्मीक मिट्टी का सार, सारस्वत मालकंगनी का तेल, नख-नखद्रव्य । इन१६ पदार्थांको अत्यन्त शुद्ध 
यथाविधि समान भाग लेकर क्रम से मोर के अरडे के रस में एक मास मदन करके बिल्बतेल में डालदे 
गोन्द पकानेबाले यन्त्र में उस घोल को स्थापित करके शास्त्र से अग्नि से पकावे पाक सवघि तक जबतक 
निर्यासता को प्राप्त होता हे तब तक चारयाम बिधिबत्‌ पकाकर पश्‍चात निर्यास धोरे से लेले इसे मनीषी 
जन खू्पाकषण निर्यास कहते हें ओर ऊ चे परिडत बिम्बाकषण निर्यास भी कहते हें ॥५३--५-॥॥ 
पटदुर्पणनिर्शय:--पटदूर्पणनिर्णय देते हे-- 
रू्पाकर्षशानिर्यासाद॑ यतहशास्त्रविधानतः । 
प्रतिबिम्बाकषेशार्थ॑ कुर्वन्त पटदर्पणाम 11६०॥ 
तस्माद विचा्य शास्त्रारि पूर्वाचार्योक्तवत्मंना । 
संग्रहेरा  प्रवर्ष्यासे निर्यासपटदर्पणामु ॥६१॥ 


गुहागर्भादर्शयन्त्र ] [ १५३ 


रुपाक्षेशनिर्यास--गोन्द जिससे शास्त्रविधानद्वार प्रतिविम्बाकषश के लिये पटदपश बनाते 
हें अत शास्त्रो को पू क्ति आचाये के कहे मार्ग से विचार काके संग्रह से निर्यासपटदर्षण 
कहूगा ॥८०--६१॥ 
तदुक्‍्तं दर्पण प्रकररा-_वह कहा है दपणप्रकरण में -- 
निर्यासकार्पासप्रतोलिकान कुरद्धूमातक्ुवराटिकानपि । 
क्षोणीरक घोलिकचापशकेरान्‌ परोटिकावाध्यु षिकाप्रियद्धवान ।।६२॥ 
भकऊ्कोटिकभोरुकरुक्मकेसरनिर्यासमृत्क्षारसुवचंलोरुधात्‌ । 
वैडारतेल मुचुकुन्दपिष्टक सिखारुरख्षालिकदारुकामु कान्‌ ।। ६३ ।। 
शताष्टपब्वाशतिरष्टिवशतिवदाकंबागानलशलत्रि्शाते । 
दिक्तारवस्वकंमुनित्रयोदशद्वाविशतिस्सप्तदशाष्टरवि्शात ।1। ६४ ॥ 
गुणावताराब्धिमुनित्रयोदशक्रमेशा भागाशविधानतस्सुधी । 
सशोध्य सम्यग्‌ विधिवत्‌ प्रथक्‌ पृथक सन्तोल्य चक्राननमूषिकान्तरे ।1६५॥ 
सम्पूर्य विन्यस्य हढ यथा क्रम दु वेगादु ध्मनेत्‌ कक्ष्यशतोष्णामानत । 
सद्धाल्य नेत्रान्तमत पर शनेयंन्त्रास्यमध्ये विनियोजयेद रसम्‌ ।। ६६ ॥ 
एव कृते सूक्ष्ममतीव शोभित भवेद्‌ हढ तत्पटदर्पण शुभम्‌ । 
परोक्षवस्तुप्रतिबिम्बसग्रहे त्वेतत्पटादर्शमितीरित बुघधे ॥६७॥ इत्यादि ॥ 
निर्यास--गोंद, रूई, प्रतालिक --बस्त्रपट्री, कुरक्क--अ्ककरा, मातक्र--पीपल या गूक्नर वृक्ष, 
बराटिका--कोडी, क्षोणीरक--शोरा ९, घोलिक--छाछ ? चाप ? घोलिकचाप--छाछरड्जु ? शकर-- 
पाषाणचूर्गा, बाध्यु षिक--समुद्रफेन ?, प्रियडगु--फूल प्रियडगु या राई ?, कळभोटिका ?, भीरुक--ईख 
रुक्म--घतूरा ? या नागकेसर ? या श्रयस्कान्त ? केसर, निर्यास --गोन्द, मृत्तार-रेह या शोरा ? 
सुबर्चल--सोब्नवल नमक, रुध,(, विडार का तेल, मुचुकुन्दपिष्ट--एक पुष्प वृत्त की पिठ्ठी, सिज्ञागु, 
अस्ञालिक--लऱ्जावती, दारु--दारु हल्दी, कामु क -श्‍वेत खेर । ये बस्तुए १००, ५८, २५, २८, ४, 
१२, ५, ३, १, ३०, १०, ५, ८, ९२, ३, (३, २२, २७, २८, ३, २४, ७, ३, (३, अ'शॉ में बुद्धिमान 
लेकर विधिवत्‌ सम्यक्‌ सशोधन करके प्रथक प्रथक्‌ तोल कर चक्काननमूषा--चक्रमुख वाली चोतल के 
शअन्दर भर कर दढ बरिठा कर यथाक्रम वेग से १०० दर्जे की उष्णता से धमन करे । नेत्रपर्यन्त गला कर 
फिर उस पिघले रस को धोरे ते यन्त्रमुस् में नियुक्त करे, ऐसा करने पर सूक्ष्म अतीव शोभित टढ 
शुभ दर्पण हो जावे डिपी बस्तु के प्रतिविम्ब लेने में तो यह पटादशे विद्वान ने कहा है (६२-६७ 
यानकुक्षिमुखे त्वेतद्यन्त्र सस्थापयेदु हढम्‌ । 
एतस्मात्सम्भवेद्यानत्रारान नात्र सशय ॥ ६८ ॥ 


विमान के कुक्षिमुख में इस यन्त्र को टढ संस्थापित करे । इससे विमान की रक्षा हो जावे 
हृसमें संशय नहीं ॥ ६८ ॥ 


तमोयन्त्रनिशेय*--तमोयन्त्र का निणंय देते हे-- 


१५४ ) [ बृहद्‌ बिमानशास्त्र 


गुहागर्भादर्शयन्त्रमेवमुक्‍्त्वा यथाविधि । 
भ्रथेदानी प्रवक्ष्यामि तमोयन्त्रस्य निणंयम्‌ 1 ६९ ॥। 
राहागर्भादर्शे यन्त्र इस प्रकार यथाविषघि कह कर अब तमोयन्त्र का निशेय कहूंगा ॥। ६९ ॥ 
उक्त हि यन्त्रसबंस्वे-यन्त्रसर्वस्व में कहा हे-- 
रोहिणीविषसम्बद्ध (न्ध ?) चूरांध्रमादिभिस्तथा । 
करकचारिमरार्दीपप्रभाविषसमूलत 1 ७० ॥। 
विमाननाशनार्थाय प्रयोग' क्रियते यदा ! 
तदा तद्वदिषनाशाय स्वयानत्राशाय च ।॥। ७१ ॥ 
शत्रुतन्त्र स्‌विज्ञाय शाखोक्तेनेव वत्मेना । 
तमोयन्त्र स्थापयेदु विमानवायव्यकेन्द्रके । ७२ ॥ इत्यादि ॥ 
रोहिणी विषसम्वन्थी चू के धूर 'आादि से तथा क्रकवारि मणि ? ( क्रकच - श्रारा के शत्र- 
रूपमणि ) की प्रभा विषसमूल से विमाननाश के लिये जव प्रयोग किया जाता है तब उसके विनाशा 
के लिये श्पने विमान के रक्षण के लिए शत्रु का रइस्य जान कर शास्त्रोक्त मार्ग से तमोयन्त्र--अन्धकार 
फेलाने वाला यन्त्र बिमान के बायव्य केन्द्र में स्थापित करे ॥ ७०--७२॥ 
तदुक्क क्रियासारे--वह कहा हे क्रियासार म्रन्थ में-- 
विषध्रूमप्रकाशादिप्रयोगाच्छत्ररणा यदा । 
विनाशो व्योमयानस्य सभवेदु यदि तत्क्षणात्‌ ।॥ ७३ ।। 
सस्थापयेत्‌ तमोयन्त्रमतिवेगादु विचक्षणा' । 
: यदि प्रमाद कुर्वीत स्वयान नारशमेघते ।॥। ७४ ।। 
शत्रुर्थो का विषधूम प्रकाश आदि प्रयोग से जव विमान के विनाश की सम्भावना हो तो 
तत्क्तण बुद्धिमान वेग से तमोयन्त्र लगा दे, यदि प्रमाद किया तो अपना विमान नाशाको प्राप्त हो 


जाता है ।॥ ७३-७५ ॥ च 
द्वाविशदुत्तरशततमोयन्त्रषु  शास्त्रत: । 


द्विषष्टितमसख्याकयन्वन एव गरीयसीक्क ॥ ७५ ॥ 
विषधूमप्रकाशादिसहारे सुप्रशस्तक । 
इति प्रोच्यते (ति ?) सम्यग्यन्त्रशास्त्रविशारदे. (दे ?) ॥७६॥ 
१३२ तमोयन्त्रा में शाख से ६२ बीं संख्या बाला यन्त्र श्रेष्ठ हे क्यॉकि विषधूम प्रकाश 'आदि 
के संहार करने मैं ठीक यन्त्र शाख के विद्वानो द्वारा अच्छा प्रशस्त कहा जाता है || ७५-७६ ॥ 


क लिद्धव्यत्यय* । 


हस्तलेख कापी संख्या ११-- 
तदुक्क यन्त्रसर्वस्वे-बहू यह 'यन्त्रसवेस्व! में कहा है-- 


कृष्णासीस चाळनिक वज्रतुण्ड समांशत । 
सयोज्य मत्स्यमूषा!या काकव्यासटिकान्तरे | १ ॥ 
विन्यस्य शतकक्ष्योष्णावेगात्‌ संगालयेत्‌ तत । 
तद्रस यन्त्रमध्यास्ये निषिञ्चेद विधिवच्छने ॥ २॥ 
भवेत्‌ तमोगभेलोहस्सूक्ष्मश्थुद्धो लघुह ढ । 
एतल्लोहेनेव कायं तमोयन्त्र न चांन्यथया ॥। ३॥ 
वितस्तित्रयमायाम वितत्त्य्धोर्भ्षात क्रमात । 
चतुरस्र वतुल वा पीठ कुर्याद्‌ यथाविषि ॥ ४॥ 
तन्मध्ये स्थापयेच्छडकु तत्पुरोभागतस्तथा । 
निशाटद्रावकस्थान कल्पयित्वा तथेव हि॥ ५ ॥ 
काला सीसा, सुरमा, बजतुरड-थूहर | ये तीरनो समानरूप में मिलाकर मत्यमूषानामक बोतल 
में डाल कर काकव्याखटिका नामक कुएड के अन्दर रख कर १०० दर्जे की उष्णता के वेग से 
गलावे फिर उस पिघले रस को यन्त्रमध्य के मुख में धीरे से विधिवत्‌ भर दे, बह तमोगभ लोह सूक्ष्म 
शुद्ध ज्ञघु हद हो जावे । इस लोहे से ही तमोयन्त्र करना चाहिये अन्यथा नहीं । ३ बालिश्‍्त लस्बा द्याघा 
चालिश्‍्त ऊ'चाई चौक्रोण या गोल पीठ यथाबिधि करे, उसके मध्य में तथा सामने शंकु स्थापित करे । 
निशाटद्रावक-गूगल के द्रावक का स्थान बना कर तथा--।। १-५ ॥ 
तमोक्तेद्र कादर्शकेन्द्रस्थान तत्पश्रिमे क्रमात । 
रश्म्याकषरानालस्य स्थान प्राच्या प्रकल्पयेत्‌ ॥ ६॥ 
तदूध्व॑ नालसन्धिस्थान प्रकल्प्य तत परमु । 
तन्त्रीसन्धानचक्रस्य स्थान मध्यकेन्धयके ॥ ७॥। 
कोलोचालनचक्रस्य स्थान तददक्षिणे न्यसेत्‌ । 
एव यमस्त्रस्य रचताक्रममुक्त्वा समासत ॥ ८॥ 


७ तम उद्गकातु-तमोद्रक इति सन्धिराष । 


१५६ ] [. बृहद्‌ विमानशास्त्र 


तत्प्रथोगक्रम वक्ष्ये सग्रहेश. यथामति । 
भ्रादो सव्वालयेत्‌ कीली चक्राग्नेयस्थिता कमात्‌ ॥1९॥ 
तेन  नालस्थद्विमुखीदपंणभ्रामण भवेत्‌ । 
किरणाकषेरा  भानोभेवेन्नालस्थदपेशात्‌ ॥ १० ॥ 


अन्धकार को उभारने बाला श्रादर्शा का केन्दस्थान उसके पश्‍चिम, किरणाकषणनाल का स्थान 

पूर्व में बनावे उनके ऊपर की नाल का सन्धिस्थान बना कर फिर तन्त्रोसन्वान चक्र--तार जिसमें लगे 
ऐसे चक्क कास्थान मध्यकेन्द्र मे, कीली - पेचो को चलाने वाले चक्र का स्थान उसके दक्षिण में रखे । 
इस प्रकार यन्त्र का रचनाक्रम संक्षेप से यथामति कहृ कर उसका प्रयोग क्रम कहूंगा, श्राग्नेय चक्र सें 
स्थित कील को चलावे उससे नाल में स्थित दो मुखबाले दपण का घुमाना हो जावे उस नालस्थ दर्पण से 
सूर्यकिरणों का आकर्षण हो जावे -हो जावेगा || ६-१९२॥ 

पश्चादु वायव्यकेन्द्रस्थकीली सव्वालयेद्‌ हढम्‌ । 

निश्याटद्रवपात्रस्थस्थापन तस्माद्‌ भवेत्‌ स्वत*। ११ ॥ 

ईशान्यकेन्द्रस्थकोली चालयेदिति सूक्ष्मत । 

तेजोपकषंरामरणिास्तन्त्रीमुखात्‌ स्वयम्‌ ॥ १२ ॥ 

निशाटद्रवपात्रस्य मध्ये सस्थापित भवेत्‌ । 

तथा पश्चिमकेन्द्रस्थकीलसीव्वालनादु हढम्‌ ॥ १३ ॥ 

स्वस्थाने स्थाप्यते सम्यक तमोद्र काख्यद्पेण । 

मध्यकोलीचालनेन नालमध्यस्थदपंण'त्‌ ॥ १४ ।॥। 

ग्राकृष्टास्सूयेकिरणा मरिमावृत्य वेगत । 

स्थास्यन्ति मणिसयोगास्सम्यक्‌ चलनर्वाजिता ॥ १५ ॥ 


पश्चात वायव्य केन्द्रस्थ कीली को चलावे, गृगलद्रवपात्रस्थ में स्थापन स्वत हो जावे, ईशान 
केन्द्रस्थ कीली को श्रतिसूक्ध्मरूप से चलावे तो तेज को खोंचने बाली मणि तन्त्रीमुख से स्वयं गूगल द्रव- 
पात्र के मध्य में स्थापित हो जावे तथा पश्‍चिम केन्दस्थ कीली के सम्यक्‌ चलाने से स्वस्थान में अन्धकार 
को उभारने बाला दपण स्थापित किया जाता है, मध्यकील चलाने से नाल के मध्यस्थ दर्पण से सूर्य- 
किरण आकृष्ट हुई हुई वेग से मणि को घेर कर मणि संयोग सम्यक्‌ चलनरहित ठहर जावेंगी ।।११--१५॥ 


भ्रामयेदतिवेगेने  म्रुलकीलकमत परम्‌ । 
ततोत्यन्ततमोद्र क प्रभवेन्तात्र सदय ।॥1। १६॥ 


तेनाहश्य भवेत्‌ व्योमयान पश्चात स्ववेगत । 
विषध्वूमप्रकाशादीन्‌ निश्‍्शेष नाशयेत क्रमात ॥ १७॥ 
ततस्तद्द्शनादेव शत्रूणा  बुद्धिविप्लव. । 
भवेन्मेधोविनाह च तत्क्षणान्नात्र सदय. ॥। १८ ॥ 


पद्चवातस्कन्थनालयन्त्र ] [ १५७ 


तस्मात्‌ सवंप्रयत्नेने तमोयन्त्र यथाविधि । 
विमानवायव्यकेन्द्री स्थापयेत्‌ सुहढ यथा ।॥। १९ ॥ इत्यादि ॥ 
फिर श्रतिवेग से मूलकील को घुमावे तो श्रत्यन्तवेग से निस्संशाय 'न्धकार का उत्थान हो 
जावे । उससे बिमान अद्श्य हो जावे फिर अपने वेग से विषधूम प्रकाश श्वादि को क्रम से सर्वथा नष्ट 
करदे । फिर उसके दर्शन से ही श्रुत की बुद्धि का बिचलन हो जावे श्रोर धारणाशक्ति का नाश तुरन्त 
हो जावे इसमें कुळ भी संशय नहीं । अत' सबेप्रयत्न से यथाविधि तमोयन्त्र को बिमान के वायव्य केन्द्र 
में सुटढ़॒ स्थापित करे ।॥१६--१६|| 
अथ पळचबातस्कन्धनालयन्त्र -अत्र पळचवातस्कन्धनालयन्त्र कहते हें-- 
एवमुकत्वा तमोयन्त्र सग्रहेण  यथामति । 
पञ्चवातस्कन्धनालयन्त्रमद्य  प्रचक्षते 11२० 
। वृष्ण्यादिवाताघरसामण्डलानि त्रयोदश । 
पक्‍्तिराधसकेन्द्रस्थशक्तिसम्पकंत क्रमातू ॥२१॥ 
परस्पर स्वभावेन सलग्नानि भवन्ति हि । 
तस्मान्मण्डलमध्यस्थवातयोरुभयोरपि ॥२२॥ 
परस्पर भवेदु युद्ध घ्षणा्येविशषेषत । 
तस्मात्‌ तत्र प्रजायन्तेत्यन्तघोरविषात्मका ॥२३॥ 
शक्‍तय पञ्चातिवेगात्‌ शोष्णिका (शोक्षिणका?)द्यास्स्वमावत । 
तत्सम्पर्काद्‌ व्योमयानविनाशो भवति क्रमात्‌ 1॥२४॥ 
|  तद्विज्ञायातिशीत्र ण यानपश्चिमकेन्द्रके । 
पळ्चवातस्कन्धयन्त्र सस्थापयेत्‌ सुधी ।॥२९॥ 
तस्माच्छो (रो?) ष्ण्यादय पञ्च शकतयस्तत्क्षणात्‌ स्वतः । 
विनाश यान्त्यत  खेटयानसरक्षण भवेत्‌ ॥२६॥ इति खेटविलास ॥ 
हस प्रकार तमोयन्त्र सक्षेप से यथामति कहकर अब पळ्चबातस्कन्ध नाल यन्त्र कहते हैं । 
वृष्णि भ्रादि १३ बाताबरण मरडल हँ पंक्‍्तिराधस (-पंक्तियो के साधककेन्द्र में स्थित शक्ति के सम्पक 
सेक्रम से परस्पर स्वमाज से वे वातावरण मर्डल मिले हुए होते हें अत मर्डल मध्यस्थ दोनो वायुश्नां 
भे भी घर्षण आदि से बिशेष परस्पर युद्ध हो जावे 'अत' बहां घोर विषरूप पांच शोध्णिक आदि 
शक्तियां स्वभाव से प्रकट होजाती है उनके सम्पकं से विमान का क्रम से नाश हो जाता है उसे जानकर 
अति शीघ्र यांन के पश्‍चिम केन्द्र में पळ्ववात स्कन्ध यन्त्र बुद्धिमान स्थापित करे अतः शोष्णि श्रादि 
पांच शक्तियां तुरन्त स्वत: नाश को प्राप्त हो जाती हैं इससे खेटयान--विमान का संरक्षण हो जाता है । 
यह खेटवबिलास में कहा है-- 
तदुक्‍्तं यन्त्रसवस्वे-यह यन्त्रसवस्व प्रन्य में कहा हे- 
पद्चवातस्कन्धनालयन्त्रस्य रचनाक्रममु । 
यानसरक्षणार्थाय कथ्यतेस्मान्‌ यथाविषि ॥२७॥ 


१५८ ] [. बृहद्‌ विमानशास्त्र 


वाताहरणालोहेन यन्त्र कुर्यान्त चान्यत. । 
प्रमादाद यदि कुर्वीत प्रमादो भवति धर.वम्‌ ॥२८॥ 
पळ्चबातस्कन्धनालयन्त्र का रचनाक्रम विमानरक्षणार्थ यथाबिधि यहां कहा जाता है । वाता- 
हरण लोहे से यन्त्र करे-बनावे अन्य से नहीं । प्रमाद से यदि करे तो प्रमाद हो जावेगा ।॥२७-२८] 
उक्तं डि लोहसवंस्वे-लोहसवस्व में कहा हे-- 
सिहास्यक शारणसूर्यवचु लान्‌ मयूखयूथामुषमध्यभागे । 
सम्पूर्य शुद्धान्‌ समभागत क्रमाज्जम्बूमुखव्यासटिकान्तरे घ्रवम्‌ ॥२९॥ 
काकास्यभस्त्रादतिवेगत क्रमाच्छतोष्णकक्ष्यद्वितीयप्रमाणात्‌ । 
सद्धाल्य नेत्रान्तमत पर तद्यन्वोध्वनाले सुहढो यथाविधि ।॥३०॥ 
शनेनिषिव्व द॒ यदि सुप्रकाशो शुभोतिसूदमस्सुहढो मनोहर । 
लघुमृ दुश्शेत्यरसप्रसारिणो भवेत्‌ सुवाताहरणाख्यलोह ।।३१)॥। इत्यादि ।। 
शुद्धसिंहास्यक ?-सिंहासन-लोहकिट्र, शार ?, सूर्य-ताम्वा, सुवचंल-सोञ्चल नमक को 
मयूखमूषामुख के मध्यभाग में समान भाग भरकर क्रम से जम्बुसुख-गीदडमुखाकार--व्यासटिका-कुएड 
के झन्दर 'रखकर' काकमुस्व भस्त्रा से श्रतिवेग से क्रम से १०२ दर्जे की उष्णता के प्रमाण से नेत्र तक 
गल्ला कर उस यन्त्र की ऊपरि नाल में यथाविधि यदि धीरे से सींच दे तो प्रकाशमान शुभ्र श्रति सूक्ष्म 
₹ृद मनोहर लघु मदु शीतलप्रबाह क| प्रसारक बाताहरणनामक लोहा हो ज्ञावे ॥२६--३१॥ 
वितस्तिद्रयमायाम वितस्त्युन्ततमेव च । 
विस्तृतास्य हढ  शुद्धमतिसूक्ष्म मनोहरम॒ 11३२॥ 
वाताहरणालोहेन कुर्यान्नालचतुष्टय़म्‌ । 


विमानोध्वंमुखे तद्वत्पाशवेयोरुभयोरपि 11३8३॥ 
ग्रधोभागे च विवरान्‌ वततु लान्‌ परिकल्पयेन्‌ । 
एक कनालमेक कविवरे सन्नियोजयेत्‌ ॥३४॥ 


वितस्तिद्रादशायाम वत लास्य त्रिरुननतम्‌॒ । 

कल्पयित्वा नालमेक पश्‍चादभागे तथेव हि ॥३५॥ 

अध्वंछिद्रमुखे सम्यक, स्थापयेद विधिवत्क्रमात्‌ । 

एव क्रमेश सस्थाप्य पज्चनालानत परम्‌ ॥३६॥ 

पूर्वोष्तविषवाताना केन्द्राभिमुखत क्रमात । 

भस्त्रास्यान्‌ वतु लान्‌ थुद्धान्‌ सकीलान्‌ बलवत्तरानु ।॥३७॥ 

दो बालिश्त भर ऊ'चा बडे मुखवाला टढ शुद्ध अति सूक्ष्म मनोहर बाताहरण लोहे से चार 

नाले करे, विमान के ऊपरवाले मुख वेसे ही दोनो पावा में भी ओर नीचे भाग में गोल छिद्र बनावे, 
एक एक नाल को एक एक छिद्र में लगावे । १२ बालिश्त लम्बा गोलमुखबाला ३ बालिस्त ऊ'चा एक नाल 
पिछले भाग में बनाकर ऊपरी छिद्र मुख में विधिवत्‌ स्थापित करे, इस प्रकार क्रम से इससे झारे 


रोद्रीदपणयन्त्र ] [ १५६ 


५ नाला को संस्थापित करके पूर्वाक्त विषवायुर्थ्ी के केन्द्र के सम्मुख गोल शुद्ध कील सहित ह्‌ भस्त्रास्यो 
भस्त्रामुखवाले को-|।३९-३३५॥| 
नालानामेककमूले एकक सुहढ यथा । 
भ्रावर्तकोलक स्सम्यक_ स्थिरीकुर्याद्‌ यथाविधि 1 ३८॥ 
पश्‍चादेक कभस्त्रास्यकीलकानतिवेगतः । 
चालयेदनुलोमेन यथाशास्त्र पृथक पृथक ॥३९॥ 
भवेत्‌ तस्मात्‌ पञ्चविषशक्‍तीनामपकषंरामु । 
भस्त्रिकास्ये पज्चनालमुखेष्वत्यन्तवेगत ।॥।४०॥। 
प्रविश्याथ बहिर्यान्ति पज्चधा विषशक्‍तय । 
पशचाद विनाशमायान्ति शो (रो?) ष्णिकाद्यास्स्वत ॥४१॥। 
तस्मात्‌ सवेप्रयत्नेत यन्त्रमेतद्‌ यथाविधि । 
विमाने स्थापयेत्‌ सम्यगिति शास्त्रविनिशय ॥४२॥। इत्यादि ॥ 
नाला में से एक एक नाल को एक एक मूल में घुमनेबाली कीला के साथ स्थिर करे, पश्चात्‌ 
एक एक भस्त्रास्य की कीला को अतिवेग से सीघे यथाशास्त्र प्रथक्‌ प्रथक्‌ चलावे तो उससे पांच विष- 
शकतियो का सींचना हा जावे, पांच विषशक्तियां भरित्रकास्या से अत्यन्त वेग से पज्चनालमुखां में 
प्रविष्ट होकर बाहिर चलो जाती हैं । फिर शोष्णिक श्रादि विनाश को स्वतः प्राप्त हो ज्ञाती हें शत 
समस्त प्रयत्न से इस यन्त्र को त्रिमान में सम्यक्‌ संस्थापित करे' यह शास्त्र का निर्णय है ॥३८-५२॥ 
अथ रीद्रीदर्पणयन्त्रनिशय --श्र्र रोद्रीदर्पण यन्त्र का निणुय देते हें - 
एवमुक्‍्त्वा पद्भवातस्कन्धनालमत परम । 
रौद्रोद्पणायन्त्रस्वरूपमद्य निरूप्यते ॥ ४३ ।। 
इस प्रकार पद्चवातस्कन्धनालयन्त्र को कहकर इस से आगे रोद्रीदर्षण यन्त्र का स्वरूप अब 
निरूपित किया जाता हे ।। ४३॥ 
तदुक्क क्रियासारे-बह कहा है क्रियासार प्रन्थ में-- 
ईषादण्डस्य नेक्र त्यकेन्द्रमागी विशेषत । 
यरे सूर्यकिरणास्सम्यक्‌ प्रसरन्ति विक्षेत ॥ ४४ ।॥। 
ते सर्व क्रतुभेदेन शक्‍त्य,वर्त पतन्ति हि । 
तत्रत्यशक्तिसयोगात्‌ किरणोषु विशेषत ॥ ४५ ।॥। 
आरंविर्भवन्ति वेगेन ज्वालास्स (तु स?) वैविदाहका । 
तज्ज्वालासन्धिकेन्द्र षु विमानस्सव्वरेद यदि ।। ४६ ॥ 
तत्क्षणादेव तद्द गादु॒भस्मीभवति नान्यथा । 
श्रतस्तत्परिहाराय रौद्रीदपेणायन्त्रकम्‌ ॥ ४७ ॥ 


१६० ] [ बृहृदू विमानशास्त्र 


यानस्याध केन्द्रदेे स्थापयेद विधिवत्‌ क्रमात । 
तस्माद्‌ विमानसरक्षण भवरेदिति नि्शितम्‌ ।। ४८ 1 इत्यादि । 


ईषादरड--प्रथिवी खोर सूर्य की दृष्ट समान गति रेखा के नित्रंतिकोणवाले केन्द़ मार्गो से 
बिशेषत* जो सूर्यकिरण सम्यक्‌ प्रसार करती हैं वे सब क्रतु के भेद से शकक्‍त्यावत-शक्ति के घुमेर में 
गिरतो हें बह्चा के शक्तिसंयोग से किरणो में विशेषत. वेग से सर्वविदाहक ज्वालाए' प्रकट हो ज्ञाती हें 
उन ज्वालाझों के सन्धिकेन्द्री मे यदि विमान सद्वार करे तो तुरन्त उनके वेग से भस्म हो जावे अत 
उसके परिहार के लिये रोद्रोदपणयन्त्र बिमान के नोचले केन्ददेश में विधिवत्‌ स्थापित करे उससे 
विमान का संरक्षण हो जावे यह निरुय हे ॥ ४४--४८॥ 

यन्त्रसवरवे पि--यन्त्रसवस्व में भी कहा हे-- 


वसन्तग्रीष्मयोमंध्यपरेखाप्रान्तेषु भूरिश । 

ग्रावृत्तशक्तिष्वशूना प्रवेशो भर्वात यदा ॥ ४९ ।। 

तदा सस्षायते कोलाहलज्वालावती स्वत । 

भ्राकाशपद्वमकक्ष्ये विमानस्सव्वरेद्‌ यदि ॥ ५०॥ 

तत्र कोलाहलज्वालावेगाद्‌ भस्मीकृत भवेत्‌ । 

तस्मात्‌ तत्परिहाराय रोद्रीदर्पणायन्त्रकम्‌ 1 ५१ ॥ 

विमाने स्थापयेत्‌ तस्मात्‌ तत्स्वरूप विविच्यते । 

यन्त्रकोलाहलज्वालाविनाशयार्थ यथाविधि ॥ ५२ ॥ 

कुर्यादु रोद्रोद्पणेनेवेति शास्त्रविनिशोय । 

अरन्यथा यदि कुर्वीत प्रमादस्स्यान्न सशय ॥ ५३ ॥ 

बसन्त सोर प्रीष्म की मध्यरेश्या के सिरॉ में श्रत्यधिक घूमती हुई शक्तियो में जब किरण का 

प्रवेश होता है तो कोलाहल--गू जनेवाली ज्ञालामाला स्वत प्रकट हो जाती है, श्राक्ताश के पांचर्वे स्तर 
में व्रिमान यदि सञ्वार कर रहा हो तो बहां कोलाहल ज्वाला के वेग से भस्म हो जञावे अत उसके परि- 
हार के लिये रोद्रोदपण यन्त्र विमान में स्थापित करे श्रत उसके स्वरूप का घिवेचन करते हें । कोलाहूल 
उ्वालाके विनाशाथे यथाविधि यन्त्र रोद्रीदपण से ही करे एसा शास्त्र का निणय हे शरन्यथा करे तो हानि 
हो इसमें संशय नहीं ॥ ४६-५३ ॥ 


लोहासव चुम्बकवीरटडूरशान पड्यानन शून्यमग्रूरसज्जकान्‌ । 
माध्वीकचळ्चुमुखसूयवचु लान रुक्मालिकाशाकरपक्चपादुकान्‌ ॥ ५४ ॥ 
एतानु त्रिस्सशोधितशुद्धवस्तून्‌ सग्रृह्म सन्तोल्य समाशत क्रमातू । 
पद्मास्यमूषामुखमध्यरन्ध  सम्पूये  विश्‍वोदरकुण्डमध्ये ॥ ५५ ॥ 
सस्थाप्य पश्‍चादु विद्वतोष्णकक्ष्यप्रमागातो भस्त्रामुखाद्‌ यथाविधि । 
संगाल्य नेत्रान्तमत पर इानेस्सग्रृह्म तद्यन्त्रमुखान्तराले । ५६ ॥। 


रोद्रीदर्पणयम्त्र ] [ १६१ 


सम्पूरित चेत्‌ सुहढ  सुसूकष्म वृष्णा विशुद्ध ज्वलान्तक लघु । 
ग्रन्त'प्रकाश विमल मनोहर भवेद॒ रोद्रीदपरामदभुत हि ।॥ ५७ ॥ 


लोहासज-लोहद्राब या लोहे का सार, चुम्बक, वोर-लोहा, सुहागा, पश्चाननलोहा, शून्य-स्रश्रक, 

मयूरसज्जक ?, माध्यीक --मधुद्राव, 'वज्नू -चक्चु --रकएररड, मुख --बडहल, सोव्वल नमक, रुक्म--स्वण 
या लोहा, श्रलिक--भरमर ?, शाकंर-लोघध, पब्च--कड्बा परवल, पादुक ? । तीन वार शोधी हुई इन 
वस्तुश्नो को लेकर समान तोलकर पद्यास्य बोतल के मुखमध्यछिद्र में भरकर विश्‍वोदर कुरड के मध्य मॅ 
रख कर पश्‍चात २० या ९२० दूर्जे माप की भस्त्रामुख से यथाविधि नेत्रपयन्त गलाकर धीरे से लेकर 
उस्त यस्त्रमुख के अन्दर यदि भर दे तो सुटढ श्रति सूक्ष्म वृष्ण बिशुद्र ड्बलनान्तक हल्का श्रन्दर प्रकाश 
मान विमल मनोहर 'श्रद्‌भुत रौद्रोदपण हो जावे । ५४--५७॥| 

एतद्रोद्रोदपरान  सुसूक्ष्मरा यथाविधि । 

वितस्तिषोडणायाम पीठ कुर्यात्‌ सुवतु लम्‌ 1 ५८॥ 

यावद्यानप्रमारास्स्यात्‌ तावन्मात्र यथाविधि । 

पड्वविशत्यडगुलप्रमाणागात्र  हृढ लघु ॥ ५९॥ 

कृत्वा दण्ड पीठमध्यकेन्दर सस्थापयेदु हढम्‌ । 

सद्धोचनप्रसारराकीलकद्वयमदुभुतम्‌ ॥ ६० ॥| 

भ्रनुलोमविलोमाभ्या दण्डाय्रे स्थापयेत्‌ क्रमात । 

तदधश्शलाकावरराचक्र सन्धारयेत्‌ क्रमात ।। ६१ ।॥ 

यथा यानस्यावरक समग्र स्यात्‌ तथथेव हि । 

शलाकाद्रयमध्ये पञ्चाशदद्ध लमन्तरम्‌ 1 ६२ ॥ 

कृत्वा शलाकान्‌ परितश्‍चक्रे सन्धारयेत्‌ क्रमात । 

अ्रकसीद्रोगासौरम्भभण्टिकातेलसस्कृतम्‌ 1 ६३ ॥ 


इस श्रति सूक्ष्म रोड्रोदपण से यथाविधि १६ बालिश्त लम्बा गोल पीठ बिमान के प्रमाणा- 
नुसार बनावे, २५ सडगुल मोटा बनाकर दरड को पीठ के मध्य केल्ध मे संस्थापित करे, फिर सक्कोचन 
शर प्रसारण के साधनभूत दो पॅंचों को सीघे '्रौर उलटे ढंग से दरड के अप्रभाग पर लगावे । उसके 
नीचे शलाकार्थ्ी को घेरने ढकने बाला चक्र लगावे जिस से समप्र विमान का आ्रावरक--ढकने वाला हो 
जावे । दो शलाकार्थ्चो के मध्य में (५ अकगुल का श्वन्तर दे कर शलाकार्थो को सब ओर चक्र में लगावे 
““झकसी --श्रलसी द्रोश-<हरिचन्दन या द्रोरपुष्पी ? सोरम्म ?-सोरभ--राल या शिलारस ? भर्टिका-- 
मजीठ' इन के तेल से संस्कृत --शुद्द शोभायमान बनाया हुत्या--!| ५२-६३ ॥ 


रोद्रीदपेशाससिद्धपत्राण्यय पृथक ॒ पृथक । 
शलाकोपरि सन्धा्ये बध्नीयात्‌ सूदमकौलके ॥ ६४ ॥ 


रौद्रीद्पराससिद्धमणशीन पञ्चमुखान्‌ तथा । 
सन्धारयेत्‌ तेलशुद्धान्‌ शलाकाग्रे पृथक्‌ प्रथक्‌ 11६५॥ 


१६२ ] [ बृहद्‌ बिमामशास्त्र 


तथैव पद्मपत्राकारपत्रारा  यथाक्रमम्‌ । 
झलाकदयमध्येष्टादश&  सख्याप्रकारत.  ॥ ६६ 
भ्रामणीकीलकेयु क्तान्ययाशास्त्र नियोजयेत्‌ । 
छत्रीवहतु लाकार कुर्याद्‌ यन्त्र सुशोभनम्‌ ।॥। ६७ ॥ 
तत्र पत्राण्यथ दष्डाग्रे बध्नीयात्‌ कीलकाष्टक' । 
विमानाभिमुख यावज्ज्वालाशक्तिभेवेत्‌ स्वत 1 ६८ ॥ 
तद्विज्ञायादर्शयन्त्रसामग्रघा्येविचक्षणा. । 
तावत्‌ प्रसारणीकील॑ भ्रामयेदतिशीघत ।॥। ६९ ॥ 
छत्रीवत्‌ प्रभवेत्‌ तेन यानस्यावरक क्रमात । 
भ्रामूलाग्र स्वभावेन यु(या ?) गपत्सवेतोमुखमु । ७० ॥ 
रोड्रीदपण से सिद्ध यन्त्र प्रथक पुथक्‌ शलाकार्था के ऊपर लगा कर सूक्ष्म कीला से बांध दे 
सैद्रीद्पश से सिद्र किग्रे तेल से शुद्र पश्चमुख मणिर्पॉ को शाज्ञाका के अप्रभांग में प्रथक प्रथक लगावे 
तथा प्रद्माकार पर्ततो को यथाक्रम दो शल्ाकार्थी के मध्य में १८ संख्या की भ्रामणी कीला से युक्त यथा- 
शार लगावे, छत्री के समान गोलाकार सुन्दर यन्त्र बनावे बहां दरड के श्रम्रभाग में ८ कीला से पर्त्रो को 
बांधे जब तक विमान के सम्मुख उबालाशक्ति स्त" होवे उसे भदर्शयन्त्र सामप्री आदि से बुद्धिमान्‌ 
जान कर--जान न ले तव तक प्रसारणी कील श्रति शीघ घमावे, विमान का भ्ावरक--आवरण करने 
बाला रक्तासाधन यन्त्र छत्री की भांति मूल से अप्र भाग तक स्वभाव से एक साथ--तुरन्त सवंत्र फेल 
जावे | ६४-७२०॥ 
पकद्मपत्रे इच मरिभिस्तथावररापत्रके. । 
पूर्वोक्तशक्तिनिदशेष तत्क्षणान्नाशमेधते ।। ७१ ।। 
पश्थात्‌ सम्भ्रामयेत्‌ सद्छोचनकीलीनिबन्धनम्‌ । 
तेन सकुचित यानावरक तत्क्षणाद भवेत्‌ ।। ७२ ।। 
सुरक्षितं भवेदु व्योमयान पश्‍चात स्वभावत" । 
तस्मादेतद्यन्त्रमत्र  सग्रहेण  निरूपितम्‌ ।। ७३ ॥ इत्यादि ॥ 
पद्मपत्रो मणियों 'ओर 'आावरणपत्रा से पूर्वोक्त शक्ति तुरन्त सर्वथा नाश को प्राप्त हो जाती है, 
पश्चात्‌ सड्टोच कराने बाले पॅच के बन्धन को घमावे उससे विमान का श्रावरक तुरन्त संकुचित हो जावे 
फिर बिमान स्वभावतः सरक्षित हो जावे शत: यह यन्त्र यहां संक्षेप से निरूपित किया है ।॥ ७१-७३ ॥ 
अथ वबातस्कन्धनालकीलकयन्त्र:--अब बातस्कन्धनालकीलक यन्त्र कहते हें-- 
एवमुक्त्वा संग्रहेरा  रोद्रीदपरायन्त्रकम्‌ । 
श्रथेदानीं वातस्कन्धनालयन्त्र विविच्यते ।॥। ७४ ॥ 
इस प्रकार रौद्रोद््पश यन्त्र संक्षेप से कह कर अव इस समय बातस्क्रन्वनाल यन्त्र का विवेचन 
करते हें ॥ ७४॥ 


बातस्कन्थनाळ्कीलकवन्त्र ] 


तदुक्‍तं गतिनिणेयाध्याये - बह कहा हे गतिनिणुय के थध्याय मँ-- 
भ्रावहादिमहावातमण्डलेषु स्वभावत । 


द्वाविशदुत्तरशतप्रमेदेन यथाक्रमम्‌ ।। ७९ ॥। 
पवमानगतिख्रवित्रविचित्रत्वेन वरिता । 
तेष्वेकोनाशीतितमगतिर्वातायाताभिधा 1। ७६॥ 


तदुगतिस्स्याद विक्षेषेण वायोर्गीष्मकूतो क्रमात्‌ । 
चतुथेकक्ष्ययगने यानस्सज्नरते यदा ॥ ७७॥ 
तदा वातायनगतिवेगाद वायोविशेषत । 
विमानस्य भवेद्‌ वक्रगतिस्तस्मात्‌ परस्परम्‌ ॥ ७८ ॥ 
यन्वू णा प्रभवेत्‌ कष्टमत्यन्त सुदुस्सह क्रमात । 
अ्रतस्तत्परिहाराय यानाध. पाढवकेन्द्रके ॥ ७९ ॥ 
वातस्तम्भनालकोलकयन्त्र स्थापयेत्‌ सुधी । 


तेनापायनिवृत्तिस्स्यादु यन्तू रा सुखद भबेत्‌ ।। ८० । इत्यादि ॥ 


[ १६३ 


आह आदि महावायुमस्डलो में स्वभावतः १२२ भेद से यथाक्रम बायुगति चित्रविचित्ररूप 
से वर्णन की हे उन में ७£बीं गति वातायन नामक हे, उस बायु की गतिविशेष करके ग्रीष्मक्रतु में क्रम 
से हो तो चतुर्थ कत्ताबाले गगनमरइल में धिमान सद्ञार करता हे । तव बातायनगति वेगसे वायु का 
विशेषत विमान को परस्पर वक्रगति हो जावे उस से चालक यात्रियां को अत्यन्त दु'सह कष्ट हो जावे, 
अते उसके हटाने के लिये विमान के नीचे पाश्‍्बकेन्र में बुद्धिमान जन बातस्तम्भनालकील यन्त्र स्थापित 


करे उस से श्रनिष्ट को निवृत्ति तथा यात्रियो को सुखद हो ।॥। ७५ - ८० ॥ 
उक्क' हि यन्त्रसबस्वे--कहा है यन्त्रसवंस्व प्रन्थ में-- 
विमानवक्रगमनपरिहाराय केवलम्‌ । 
वातस्कन्धनालकीलक यन्त्रमथय  प्रचक्षते ॥ ८१ ॥।। 
वातस्तम्भनलोहेनेव तद्यन्त्र प्रकल्पयेत्‌ । 
भ्रन्यया निष्फलमिति प्रवदन्ति मनीषिण. ॥ ८२ ॥ 


विमान के बक़़गमन के दूर करने को बातस्कन्थनालकीलयन्त्र अब कहते हें । बातस्तम्भन लोहे 
से ही उस यन्त्र को बनावे श्रन्यथा निष्फल हे ऐसा मनीषी (1111111601) कहते हें ॥ ८१-८२ ॥ 


तदुक' लोहतत्त्वप्रकरण--बह्ठ कहा हे लोहतत्त्व प्रकरण में-- 


विशावर सुवचेल  मयूरलोहपब्नकम्‌ । 
भ्र सुण्डिक सुरख्षिक वराहकांघ्रिलोहकम्‌ ॥ 
विरोहिण कुबेरक मुरारिकाध्रि रखजम्‌ । 
सुहूसनेत्रत दल वरालिक मुनालिकम्‌ । ८३॥ 


१६४ |] 


[ बृद्ृदू बिमानशास्त्र 


सुशोधितान्‌ यथाविधि यथाप्रतोलितान्‌ समं समम्‌ । 
मत्स्यमूषमध्यमास्यपूरितान्‌ समग्रकम्‌ ॥ 

सस्थाप्य माधिमाख्यकुण्डमध्यमे हढ यथा । 
विज॒म्भणाख्यभस्त्रिकामुखेन सन्ध्मनेत्‌ क्रमातू ॥८४॥ 

विगाल्य चाथ तद्रस सुयन्त्रमध्यतालके । 

कदुष्णत प्रपूरयेच्छनेश्शनयंथाक्रममू ।॥। 

एवकृतेतिसूक्ष्मरूपक विशुद्धमच्युतम्‌ । 

सुवातस्तम्भलोहक भवेत्‌ सुवर्चल लघु ॥। ८५ ॥ इत्यादि ॥ 


विशावर ?-विशाकर-दन्ती,सुवर्चल-सोब्वलनमक, मयूर-गन्थक,-लोहपः3क-लो ह्वेपव्नप्रकार के,-भुतु 


श्डिक ?, सुरस्रिक-सुरव्ञी श्‍वेतकाकमाची या रक्षक--हिडगुल-- शिंगरक, वराहांघि लोहा ?, बिरोहिण- 
रोहिण--कायफल्ञ, कुबेरक-हणवृक्ष, मुरारिकांधिलोहा ? सुह सनेत्रक ?, दल-तेजपत्र ?, बरालिका-बरा- 
टिका--कोडी, ग्रनालिक--मृगणालिक--श्रणाल--सुगन्धतृण या अश्‍वगन्थ । सुशोवित समान भाग तोलकर 
मत्स्यबोतल के मध्यमुख में भरकर माधघिम ? माध्यमिकाख्य कुएडमध्य में रखकर विजम्मणाख्य भास्त्रका 
मुख से घमन करे गलाकर रस को यन्त्रमध्यनाल में थोड़ा गरम धीरे धोरे भ( दे ऐेला काने पर सूक्ष्म 
शुद्ध भटूट वातस्तम्भलोहा सुन्द्र बन जावे ।। ८३-८५ ॥ 


वितस्तीना पकब्नदश्प्रमाऐेन सुवतु लम्‌ । 
नालषट्क विस्ठृतास्यमादी कृत्वा यथाविधि ।॥ ८६ ॥ 
भ्रन्तरिछद्र प्रमारान वितस्तोना दक्ष स्मृतम्‌ । 
विमानमूलमध्याग्रप्रदेशेषु यथाक्रममु॒ 1 ८७ ॥ 
पूव पश्‍िचिमतश्‍चेव  दक्षिणोत्तरतस्तथा । 
सन्धारयेल्लोहकृतपट्रिकान्‌ भारवजितान्‌ 1 ८८ ॥ 
पूर्वोक्तनालान्‌ सगृह्य पट्टिकासु यथाक्रममु । 
नालास्यानामाभिमुख्यं चतुदिक्ष्‌ यथा भवेत्‌ ॥ ८९॥ 
तथा सन्धारयित्वाथबध्नीयात्‌ू कोलकादिभि । 
पड्चादेकेकतालास्ये वातपामणिमुत्तमम्‌ । &९० ॥ 


१५ बालिश्‍्त माप से गोलाकार ६ नाले बडे मुखवाली प्रथम यथाविधि करके श्रन्दर जिनके 


छिद्र हो १० बालिश्त कहे हें, विमान के मूल मध्य ओोर अप्रप्रदेश भे यथाक्रम पूत्र पश्‍चिम की खोर 
ओर दक्षिण उत्तर की श्रोर भो लोहे से बनी भाररहित पट्टिकाश्चो को लगावे, नाला के मुखा का साम्मुख्य 
चारा दिशार्श्रा में जिस से हो वेसे लगा कर कीला से बान्घे पश्चात्‌ एक एक नाल के मुख में उत्तम 
बातपामणि-- ॥ ८६--६० ॥ 


एकक योजयेत्‌ तम्त्रीमूलकात्‌ सुहढ यथा । 
वातायनीवातवेगापकर्षणापटून्‌ तत. 1 ९१ ॥ 


बातस्कन्थनालकीलयन्त्र ] १६५ 


पताकान्‌ रोलिकपटनिभितान्‌ नालसन्धिषु , 
सन्धारयेत्‌ सूत्रबद्धान्‌ पन्चसस्कारसस्कृतान्‌ ।। &२॥ 
वातस्तम्भलोहकृतचक्रान्‌ तत्तदध्वजाग्रत । 
एकेक स्थापयेत्‌ पश्‍चात तन्त्री सवंत्र योजयेत्‌ 1 €३॥।! 
वातायनीवातवेगप्रवाहोत्यन्तवेगत । 
पताकाभिमुखो भूत्वा व्याप्यते सवेत क्रमांतू ॥ ९४ ॥ 
तद्व गमपहूत्याथ पताकादश (न्‌? श) ब्दपूर्वकम्‌ । 
प्रचलन्त्यतिवेगेन सवेतोमुलत  क्रमातू ॥ ९५ ॥ 


एक एक तार के मूल से ढ लगावे फिर बातायनी नामक वायु के घेग को खींचनेवाले पब्च- 
संस्कारयुक रोलिक ?-तोलिक रूई से बने फूलने बाले थैला पताकार्श्नो को नाला की सन्धियो में सुत्रो से 
बान्धकर लगावे । बातस्सम्भ लोहे से बने चक्रा को उस उस ध्वजा के अप्र भाग मे एक एक को स्थापित 
करे फिर सर्वत्र तार लगावे । बातायनीनामक वायु के वेग का प्रवाह अत्यन्त वेग से पताका के ख्रामने 
हो झर स्त्र व्याप जाता है । उस्त के वेग को हटाकर पताकाए शब्दपू्बक सत्र ओर चलती हें ॥€९१-९५॥ 
पश्चात्‌ तन्मूलकीलस्थचक्राण्यपि यथाक्रमम्‌ । 
श्रतिवेगेन भ्राम्यन्ति तद्वगान्मगायस्तथा ॥ 6६॥ 
वातायनीवातवेग पताका. प्रथम क्रमात । 
समाहरन्ति वेगेन पश्‍चाच्चक्रारा वेगत ॥ ९७ ॥ 
समाहूत्य प्रषयन्ति मणीन्‌ प्रति विक्षेषत । 
मणायस्त समाकृष्टा नालास्ये योजअयन्ति हि ॥ ९८ ॥ 
तन्नालान्तरिछद्रमुखादागत्यान्यमुखान्तरात्‌ । 
बाह्याकाशेथ विलय यान्ति नास्त्यत्र सशय ॥ ९९ ॥ 
पश्‍चाहजुगतिस्तेन विमानस्य भवेत्‌ क्रमात्‌ 1।1१००॥ 
भ्रतो वातस्कन्धनालकीलीयन्त्र यथाविधि । 
विमाने स्थापयेत्‌ सम्यगिति शञाखविनिणेय ॥॥१०१॥ 


फिर उनके मू्ला की कीला मॅ स्थित चक्र भो यथाक्रप श्रतिवेग से घूमते हें उनके वेग से 
मणियां भी घूमती हें । प्रथम पताकाए' बातायनीनामक वायु के वेग को शीघ्र लेती इं पश्चात्‌ चर्कतो को 
वेग से लेकर मणियां के प्रति विशेषत. प्रेरित करते हें, मणियां श्राकृष्ट हुई उसे नाला के मुख में युक्त 
करती हें, उन नाला के भीतरी छिद्रमुख से श्राकार श्रन्य मुख के अन्दर से बाहिरी आकाश में विलय 
को प्राप् हो जाती है इसमें संशय नहीं पश्चात उस से बिमान की सरलगति क्रम से हो जाती है, अत 
बातर$न्थनाल के कीलयन्त्र को यथाविधि त्रिमान में सम्यक्‌ स्थापित करे यह शास्त्र का निर्णय 
हे ॥ 8६--१०१॥ 


अथ विद्य इपेणयन्त्र:“-अब विद्यइर्पण यन्त्र कहते हँ-- 


१६६ ] [ बृहृदू बिमानशास्त्र 


एव वातस्कन्धनालकोलयन्त निरूप्याथ । 
विद्युद्पणयत्त्रोत्र  संग्रहेरा  निरूप्यते ॥१०२॥ 
इस प्रकार बातस्कन्धनालयन्त्र का निरूपण करके अब विद्यदर्पणयन्त्र यहां संक्षेप से निरूपित 
करते है-- 
उक्त हि सौदामिनीकलायामू--सोदामिनीकला पुस्तक में कहा हे-- 
, _ तडित्सव्वलनं वर्षं कतो भेघेषु पब्चधा । 
| वारुण्यग्निमुखादण्डमहारावराका इति ॥१०३॥ 
तेषु वारुण्यग्निमुखविद्युतावतिवेगत । 
मुहुमु हु प्रचलतस्स्वतो मेघेषु वाषिके 1१०४1 
पश्चादु यानस्थरोद्रथादिद्पगोस्तावुभावपि । 
भ्राकृष्येते स्वभावेत पश्चात सम्मेलन तयो. 11१०५॥ 
परस्पर भवेत्‌ तस्मान्महातग्नि प्रजायते । 
तेन दग्धी मवेद्‌ व्योमयानस्तत्क्षणत' क्रमातू 11१०६ 
ग्रतस्तत्परिहाराथे मुखदक्षिणकेन्द्रयो । 
विमाने स्थापयेदु विद्युद्न्त्र सम्यग्यथाविषधि ।॥१०७॥ इत्यादि ॥ 


बर्षा चतु में मेघा में विद्युत्‌ का सव्वलन पांच प्रकार का होता है, जो कि वारुणि, अग्निमुख 
दरड, महत्त्‌ , रावणिक हें । उन पार्चा मॅ वारुणि 'ौर 'निमुख विद्य त्‌ अतिवेग से वर्षाक्रतु के बादला 
में पुन: पुन, बार बार प्रसार करती हैं पश्चात्‌ विमान में स्थित रोद्रो थादि दर्पण से वे दोनां खभावत - 
अनायास श्राकर्षित हो जाती हें पश्चात उनका परस्पर सम्मेलन हो जाता हे उससे महान्‌ अग्नि उत्पन्न 
हो जाती हे जिस से तुर्त विमान दग्ध हो जाता हे भत: उसके परिहाराथ-बचाव के लिये दोनो मुख 
दक्षिण केन्द्रो में बियुद्यन्त्र विमान में सम्यक्‌ स्थापित करे ॥ १०३--१०७॥ 
तदुक्त' यन्त्रसवेस्वे-बह यम्त्रसर्बस्व में कहा हे-- 
वारुण्यग्नितडिज्जातवह्लहिवेगोपश्ान्तये । 
वियद्पेणायन्त्रोत्र सग्रहेग निरूप्यते ॥१०८॥ 
बारुणि भौर अग्नि नाम की विजुलियों से उत्पन्न अग्नि की शान्ति के लिये यहां विद्यदर्पण 
यन्त्र संक्षेप से निरूपित किया जाता है. ॥ १०८ ॥ 
विद्युद्पणमुक्त'दपणप्रकरणो--विद्युद्र्पण कहा हे दपणप्रकरण में-- 
कुर्ुपड्ञास्यविरब्विशोणजान सुदकंरास्फाटिककुट्भनीरगान्‌ । 
सुण्डालिकापारदक्षारटदुरणान बिडोजपिड्ञाक्षवराटिककबु रात्‌ 11१०९॥ 
दिक्छेलवेदानल राक्षिनेत्रमुन्यब्षिरुद्रोडुमनुमु निस्तथा । 
द्वाविशदष्टादशबाणारुद्रक्रमेरा भागान्‌ विषिवद विशोधितान्‌ ॥ ११० 


विदयुद्दपणयन्त्र ] [ १६७ 


कुरकु-धकर्करा, पश्ास्य (-लोइभेद ?, विरक्नि !, शोशज-शोणसम्मव-पिप्पलीमूल या शोण- 

सिन्दूर, सुशकंर-सुन्दर रेत, र्फाटिक-रफटिकमशि-विल्लोर, कुट्भ ?-फुट-शिलाचूरग, नीरग-नीरज-मोती, 
सुस्डालिक ॥--इस्तीशुर्गवृक्त ग, पारद--पारा, क्षार--सज्जी क्षार, टड्र्णा--सुहागा, बिडोज--बिड्लवश 
का सस्व, पिकू 0-हरिताल, अक्ष-नीलाधथोथा, वराटिका-कोडी, कबु र--स्वणं ?, या आामाहल्दी या गन्घ- 
पलाशी?। १०, ११, ४, ३, १२, २, ३, ७, ११, ७?, १४, ३, २२, १८, ५, ११, भाग, क्रपश: शोधित-- 
1१०६--११०॥ 

सडगृह्य सन्तोल्य पुथक्‌ पृथक क्रमात सम्पूर्ये पद्मास्यकमुषमध्ये । 

विशवोदरञ्यासटिकान्तरे हढम्‌ । विन्यस्य पक्चाननभस्त्रिकामुखात्‌ ।। 

सद्धालयेत्‌ पद्चशतोष्णकक्ष्यतः पश्चात्‌ समाहुत्य च यन्त्रमध्ये ॥१११॥ 

सम्प्रयेच्छास्त्रविधानत' क्रमादेव कृते शुद्ठमतीव तीव्रम्‌ ॥११२॥ 

विद्युदु्रयोद्भूतकृशानुवेगोपक्यान्तक शक्‍तिशतत्रयान्वितम्‌ । 

विद्यृत्प्रभापूरितमध्यदेश नानाविचित्राशुमुख हढ गुरु ॥११३॥ 

स्वशक्तितो योजनपळ्चक क्रमात क्षणद्दयाद ग्यापकमदम्‌तं शिवम्‌ । 

भवेत्‌ तडिदरपेशक समस्तप्रकाशक भासुरभानुभासुरम्‌ ॥१४॥ इत्यादि ॥। 

-र्‍लेकर प्रथक्‌ पथक तोलकर पद्मास्यवोतल के मध्य में भरकर विश्‍बोद्र व्यासटिका के अमन्दर 

रखकर पत्चानन - पळचमुखवाली भरित्रकामुख् से ५८० दर्ज की उष्णता से गलावे, फिर लेकर यन्त्र के 
मध्य में शास्त्रविधान से भर दे, ऐसा करने पर शुद्ध 'प्रतीब तीव्र दोनो विद्य त्‌ से प्रगट हुता अग्नि का 
वेग ३०० शकक्‍तिबाला शान्त हो जाता हे । विद्य तभा से पूरित मध्यदेश नानाविचित्र अ शु्ओो-तर्ठो का 
मुख अपनी शक्ति से पांच योजन तक दो क्षण मे अदभुत व्यापक कल्याण कर तडिददर्पण समस्त 
प्रकाशक चमकदार सूय समान प्रकाशप्रद हो जावे-हो जाता हे ॥१११--११४॥ 

तडिदर्पणात  कायमेतद्यन्च यथाविधि । 

भ्नन्यथा यदि कुर्वीत विनाशो भवति प्रवम्‌ ॥११५॥ 

वितस्तिविशत्यायाम वितस्त्येकोन्नत तथा । 

चतुरस्र वतुल वा पोठ कुर्याद्‌ यथाविधि ॥२१६॥ 

पूवंपश्‍चिमतश्चैव दक्षिणोत्तरतस्तथा । 

भ्रधेचन्द्राक्ृतीश्नालान्‌ चतुरो मुकुरे' कृतान्‌ ॥ 

तन्त्रीमय पब्वमुख पश्क्षरं स्थापयेदु हढम्‌ ॥११७॥ 

एकेकमुखकेन्द्र थ॒ शक्तिकोलान्‌ प्रकल्पयेत्‌ । 

एकेककरोलस्थाने विद्युहपेणानिमितान्‌ ॥११६८॥ 

स्थापयेच्षषकाकारान्‌ (यन्त्रान्‌ हि) गोपुराकृतिम्‌ । 

सप्तार नालिकायुक्तमष्टास्य दशकोराकम्‌ 11११६९॥ 

कृत विद्यृहपेशोन स्थापयेत्‌ सुद्दढ यथा । 

भ्रन्त कीलीचालनेन गोपुर भ्राम्यति स्वयम्‌ ॥१२०॥ 


१६८ ] [ इृहदू बिमानशास्त्र 


तडिदूदर्पण से यह यन्त्र यथाबिधि करना चाहिए, अन्यथा करे तो निश्‍चित बिनाश होजाता 
है । २० बालिश्त लम्बा एक बालिश्‍्त ऊर्‍चा चौरस या गोल पीठ बनावे पूर्व-पश्‍चिम से खर दक्षिणोत्तर 
श्रर्धाकृतिवाले दर्पण से बनाई चार नार्ला को तथा तारमय पांच मुखवाले पिळ्जरे को टढ स्थापित करे 
एकेकमुस् केन्द्र में शाक्‍तिकीला को लगावे एक एक कील स्थान में विद्य इपंण से बने घडे लोटे जेसे यन्तॉ 
को तथा सात अरों बाले नालयुक्‍त शाठ सुखबाले दश कोणवाले विद्य इपणकृत गोपुर--गोल गवाक्षचक्र 
यन्त्र हढ स्थापित करे, अत: कीली चलाने से गोपुर खयं घु मता है ।११५---१२०॥| 
तद्वंगो विद्युदुत्पन्नवह्हिवेग समग्रत । 
समाकृष्यातिवेगेन स्वय पिबति तत्क्षणात्‌ 1॥१२१॥ 
पश्चान्मातंण्डकिरणाराक्तयस्स्वीयतेजसा । 
तच्छक्‍्ति च समाहूत्य गोपुरस्था सुदारुणाम्‌ ।। १२२! 
महामाण्डलिकाख्ये वातमण्डलेम्बरान्तरे । 
तत्क्षणात्‌ प्रविलाप्यन्तां तद्विनाशो भवेत्‌ तत ॥१२३॥ 
पश्धाद्धिमवदत्यन्त शीतल प्रभवेत्‌ क्रमातू । 
तेन यानस्थयन्तू णा भवेदाप्यायन तत ॥१२४॥ 
सुरक्षित भवेद व्योमयान चापि विशेषत । 
तस्मात्‌ सस्थापयेद्‌ व्योमयाने शास्त्रविधानत. ।॥१२५॥ 
एतदु विद्युद्पेगाख्ययन्त्रमदुभुतमव्ययम्‌ | 
नोचेदु विमाननाशस्स्यादप्रमादी भवेदत 11१२६1 इत्यादि ।॥ 
उस 'गोपुर यन्त्र! का वेग विद्य त्‌ से उत्पन्न श्रग्नि के वेग को पूणरूप से अति वेग से खींच 
कर स्वयं पी लेता हे पश्चात्‌ सूर्यकिरण्शक्तियां अपने तेज से गोपुरस्थ दारुण उस शक्ति को लेकर 
महामार्डलिक वातमर्डल में आकाश के अन्दर तुरन्त प्रबिलीन कर देती है पुन उस शक्ति का विनाश 
हा जाता है । पश्चात्‌ बह हिम (बफ) की भांति श्रत्यन्त शीतल हो जावे, उससे बिमान यानमें बैठे 
चालक यात्रियो का प्रफुल्लितत्व--सन्तोष सुख हो जावे 'त्रौर विमान भी सुरक्षित हो जावे । अत विमान 
में शास्त्रसविधि से इस अद्‌भुत स्थिर विद्य दर्पण नामक यन्त्र को संस्थापित करे नहीं तो विमान का 
नाश हो जावे थत' इस विषय सें श्रप्रमादी होवे--प्रमादरहित रहे ॥१(२१-१२६!| 
शथ शब्दकेन्द्रमुखयन्त्र:-अब शब्दकेन्ह्रमुख यन्त्र कहते हे- 
एवमुक्त्वा सग्रहेण विद्युद्पेरायन्त्रकमू । 
श्रथेदानी शाब्दकेन्द्रमुखयन्त्र प्रचक्षते 11१२७ 
हस प्रकार संक्षेप से विद्य दर्पणयन्त्र कहकर अव शब्दकेन्द्रमुखयन्त्र कहते हें ॥!२७॥ 
तदुक्‍्त क्रियासारे--बह क्रियःसार में कहा हे-- 
शब्दोत्पत्तिस्थानभेदाशशब्दकेन्दा इतीरिता । 
तैभ्य प्रसारण यत्‌ स्याच्छब्दादीना दिजप्रमेदत ॥१२८॥। 


>>> हट०-- >---->>>_-__->>--. 


प्रविलाप्यन्ति भ्रार्णप्रयोब । 


शंब्दकेस्ट्रमुखयत्त्र ] 


तदेव तच्छब्दकेन्द्रमुखस्थानमितीयंते । 
तत्रत्यशब्दोपसहारार्थ तस्मिन प्रतिष्ठितम्‌ ॥१२९॥ 
यन्त्र यत्तच्छब्दकेन्द्रमुखयन्त्रमितीरितम्‌ । 
चतुरत्तरत्रिशतशब्दभेदेषु यथाक्रमम्‌ ॥१३०॥ 
वारुणीवाताशनीना शब्दास्तीव्रतरास्स्मृता । 
आ्राकाशस्याष्टरमे कक्ष्ये एतच्छब्दयन्त क्रमात ।॥१३१॥! 
एकीभ्रय स्वभावेन माघफाल्गुनमासयो । 


भवेन्महाघनरवस्तीक्ष्णाइश्रोत्रविदारक ॥१३२॥ 
तस्य श्रवणमात्रण बाधिर्य यन्तू रा भवेत्‌ । 
अतस्तत्परिहाराय शब्दकेन्द्रमुखाभिधम्‌ 11१३३॥ 


यन्त्र सस्थापयेद्‌ यानवामभागे यथाविधि । 


[ १६६ 


इत्यादि ।। 


शब्द की उत्पत्ति के स्थानभेद शब्दकेन्द्र कहे गए हैं, उनसे वहां से दिशाभेद से शब्द 
आदि का प्रसारश--फेत्राब जो होता है बह ही शब्द केन्द्रमुख स्थान कहा जाता है । वहां के शाब्दोप 
संहारा्थ उसमें स्थिर हुश्भा यन्त्र जो हे वह शब्द केन्द्रमुखयन्त्र कहा जाता हे । ३०४ शब्दभेदों में यथा- 
क्रम मेघनरक्ठ, वायु, विद्य त्‌ की कडक के शब्द तोत्र कहे हें, भ्राकाश के झाठवे स्तर में यह शब्दयन्त्र 
स्वभाव से मिलकर यहां घन शब्द तीक्ष्ण कानो का त्रिदारण करने बाला होता है ? उसके भ्रवणमातर 
से बहिरापन यात्रियो का हो जाता हे, अतः उसके प्रतीकारा्थ शब्दकेन्दरमुखनामक यन्त्र यथार्वाधि 
विमान के बामभाग मॅ संस्थापित करे ॥१०८-१३३॥ 

महाघनरबमुक्‍्तं शब्दनिबन्धने--महाघनरब कहा हे शब्दनिबन्धन प्रन्थ में-- 
विन्दुवाताग्न्यम्बरारा क्रमात्‌ साडू तकास्स्मृता ॥ १३४ ॥ 

विन्दु--श्रराु र्‍या जलकण --जलधूम--शरभ्न, वायु, अग्नि, गगनमर्डल के साक्ल त--नाम 
स्ट त क्रम से कहे हें ॥ १३४॥ 

तदुक्‍्तं नामार्थकल्पसूत्रे--बह कहा हे नामाथे कल्पसूत्र प्रन्थ मॅ-- 
ग्रथ शब्दस्वरूप व्याख्यास्यामो%शबदविसर्गाणा सम्मेलनाच्छुन्द इत्याचक्षते । 


तत्र शकारो विन्दुर्बकारोवह्लिदेकारो वायुविसर्गश्‍चाकाश 


इति निरिता भवन्ति॥ 


स्थावरे जद्भुमे व एतेषा यथाभाग यत्र यत्र शक्‍तयस्सम्मिलिता भवन्ति तत्र 


तत्र चतुरुत्तरत्रिशतशब्दभेदा प्रभवन्ति । चतुरुत्तर 
आहाणमा ।॥। 

चतुरुत्तरत्रिशतशब्दाना नामनिणंय । 

पथोक्त धुण्डिनाथेन सववेशब्दनिबन्धने ॥ १३५ ।। 


* एताहदय उत्वपाठ प्रार्षी बहुत्रात्रोपलभ्यते । 


1 सुप्तब्राहारास ।! 


त्रिशतशब्दा इति हि 


१७० ] [ इदद निमानशास्त्र 


तस्मात्‌ सग्रृह्म नामानि प्रसद्भृत्यात्र कानिचित्‌ । 
स्फोटादिमहाघतरवान्तान्यत्न  प्रकोत्यंतेग ॥। १२३६ ॥ 
स्फोटो रबवोत्यन्तसूक्मो  मन्दोतिमन्दक । 
प्रतितोत्रो तीब्रतरो  मध्यशचातिमध्यम ।॥। १३७ ।॥ 
महारवो घनरवो महाघनरवस्तथा ।। इत्यादि ।। 
श्रज शाब्द के स्वरूप का व्याख्यान करेंगे । श, ब, द, विसर्ग( ) के मेल से 'शब्द' कहते 
हें. । उनमें 'श' ब्रिन्दु -धर]ु--जलकण--श्रश्न, 'ब' अग्नि, 'द' बायु, विसर्ग ( ) आकाश यह 
यह निणवय हे । स्थावर में या जद्जम में हइनका यथाभाग -भागानुरूप जड जहा शक्तिया सम्मिलित हें 
बद्दां ब्वा ३८७ शब्द भेद होते हें, २०४ शब्द हें यह आह्ाण में भी कह्दा है । ३०४ शाब्दों का निणाय है । 
जेसा कि धरिडनाथ ने 'सत्रेशव्दनिवन्थन, में कहा हे । बहा से लेकर प्रसक्ुत' कुळ नाम स्फोट आदि 
महाधनरबपर्यन्त यहा कहे जाते हें । वे स्फोट, रब, अत्यन्त सूक्ष्म, मम्द, श्रतिमन्दक, अतितोत्र, तीत्रतर 
मभ्यम, भतिमध्यम, महारब, घनरब, महाघनरब हैं ॥ १३५-१३७॥ 
यन्त्रसवंस्वेपि-यन्त्रसवस्व में भी कहा हे - 
वारुणीवाताशनीना शाब्दसम्मेलनात्‌ स्वत । 
भ्राकाशाष्टरमपरिधिकेन्द्र त्यन्तभयावह ॥ १३८ ॥ 
भवेन्महाधनरवश्श्रोत्रेन्द्रियविदारक । 
तस्मिन्‌ यानप्रवेशस्स्याद्‌ यदि यानस्थयन्वू शाम्‌ ।। १३९ ।। 
क्षणमात्र शा बाधिर्य भवेत्‌ तच्छब्दवेगत । 
तस्मात्‌ तत्परिहाराय शब्दकेन्द्रमुखाभिधम्‌ ॥ १४० ।। 
व्योमयाने स्थापना्थ सग्रहेश निरूप्यते । 
"ग्राकाहपरिधिमण्डलस्य यथाक्रमम्‌ 1 १४१ ॥। 
सप्तोत्तरत्रिशतकेन्द्रा इत्युच्यते बुध । 
तेषु सप्ततिमात्‌ केन्द्रात्‌ समायात्यतिभीषरामु ।। १४२ ॥। 
वारुणीश क्तिसम्भूतशब्दोत्यन्तभयावह | 


तथथैववातसम्भूतशब्दशचात्यन्तघोषक ॥ १४३ ॥ 
दादशोत्तरत्रिशतकेन्द्रादागच्छात क्रमात । 
तथवाशनिशब्दरच दृघलीतिंमकेन्द्रत ।। १४४ ।। 
एतत्छब्दत्रय सस्यड्‌ मिलित्वाथ परस्परम्‌ । 
भवेन्महाघनरवस्सर्व श्रोत्रविदारक: ।॥। १४५ ॥ 
तेन यानप्रयातू, शा बाधिय॑  प्रभवेदत । 
एकंकशब्दकेन्द्राभिमुखतस्सुहृढ यथा ॥ १४६ ॥ 


- वचनव्यत्यय । 


शब्दकेन्हमुखयन्त्र ] [ १७१ 


सन्धारयेच्छब्दोपसंहारयन्त्राण्ययाविधि । 
तेन तच्छब्दोपसहारो भवेन्तात्र सदय ।॥। १४७ ।॥। 
बारुणी -जलधारा, वायु, विद्युत्पतन के शब्दा के सम्मेलन से स्वत आकाश की श्राठवीं परिधि 
के केन्द में अत्यन्त भयावह कान इन्दरिय को फोडुने बाला महाघनरब हो जावे - हो जाता हे, उसमें 
बरिमान का प्रवेश यदि हो जावे तो विमान में स्थित यात्रियों का उस शाब्द के वेग से क्षणमात्र मॅ बहदरा- 
पन हो जावे, श्रत उसके परिहार के लिए शब्दकेन्द्रमुख नामक यन्त्र विमान में स्थापना्थ संक्षेप से 
निरूपित किया जाता हे । श्राकाशपरिषिमर्डल के यथाक्रम ३०७ केन्द्र ईं ऐसा वुवजन व्हते हॅ, उन 
केन्द्रो में ३० ब॑ केन से अति भोषणु वारुणो शक्ति -अभ्रप्रवाह शक्ति से उत्लन्न शअत्यस्त भयावह शब्द 
तथ्चा वायु से उत्पन्न श्रत्यन्त घोष करने वाला शब्द ३१२बें केन्द्र से श्राता है बेसे ही विद्युत्‌ शब्द दरे 
केन्द्र से साता है, इस प्रकार तीर्ना शाळ्द सम्यक मिल कर परस्पर महाघन रव शब्द कान का फोडने 
बाला हो ज्ञाता है उससे विमान के यात्रियो का बहिरापन हो जावेगा एक एक शब्द केन्द्र के सामने 
सुटढ शब्दोपसहार यन्त्र यथावबिधि लगावे उससे शब्द का उपसहार हो जावे-हो ज्ञावेगा, इसमें संशय 
नहों ॥| १२१-८-१४७ ॥ 
सथ यन्त्रोपस्क्रशानि--श्रय यन्त्र को उपयुक्त करने वाले साधन -- 

जम्वाल शराकोश च क्रौत्रििक वारिपिष्टकम्‌ । 

गव्यारिक पद्चनखचमंसंशोधित तथा ॥ १४८ ॥ 

रुण्ठाकमामिष शुण्ड वग चेति दश क्रमात । 

सगृह्य तान्यथाशासख्रमादो शुद्धि प्रकल्पयेत्‌ ॥ १४९ ।। 

कपिचर्मविना सर्वेवस्तुत्निर्यासयन्त्रके । 

सम्पूरय महिषीपित्ता(त्थ ?) त्पाचयेत्‌ व्रिदिन क्रमात ॥१५०॥ 

समत्वेनेव वस्तूना मेलन कारयेत्‌ क्रमात । 

पश्चात्‌ सगृह्य निर्यास रक्तवर्श सुशोभनम्‌ ॥ १५१ ॥ 

लेपयेत्‌ पद्वनखचरमणास्सप्तधा सुधी । 

कृत्वा सूर्यपुट प्चाद्‌ धुण्डिकन्दरसात्‌ तथा ।॥ १५२॥ 

शब्दोपसहारशक्तिरेतत्सस्कारत  कमात्‌ । 

स्वतस्सस््रायते सम्यक कपिचरमंण्ययाबलम्‌ | १५३ ॥ 


जम्वाल - शेबाल--काई, शणकोश--सणक्तोहा, क्रौज्यिक - नाम का कृत्रिम लोहा या पद्मवीज 
कमल गट्टा, वारिपिष्टक ?-बारिप्रश्‍नी-बारिपर्णी ?-जञलकुम्भी, गव्यारिक ?, पञ्चनखचम ?-व्याघचम शोधित 
बाघ, ऊट, रीछ, गोढ, कच्छुत्रा के चर्म ?, रुएठाक ?--रुएडक--भ्रगर काष्ठ ?, आमिष ?--्दह्ी ?, 
शुरड ?--शुण्डा --हाथी शुर्ड-हाथी शुर्ड वृत्त, ब ग--रांगा घातु । इन १० वस्तुर्थो को लेकर यथाशास्त्र 
आदि में शुद्धि करे, कपिचर्म -बस्द्र के चाम छोड कर सत्र वस्तुश्ञो को निर्यासयन्त्र--काढा बनाने 
बाले यस्त्र में भर कर भेस के पित्त-मेस के रोचन से ३ दिन पकावे समान भाग वस्तुए ले फिर 
निर्यास--काढा लाळ रंग का हो जावे उसे पत्भनख चम पर लेप करे सात बार फिर सूर्यपुट--धूप देकर 


१७२ ] 


[ बृहद्‌ विमानशास्त्र 


धरिड कन्द ? के रस से भी सूर्यपुट--धूप देकर रखे । इस प्रकार संस्कार करने से शब्दोपसंहार शक्ति 
स्वत कपिचर्म में शरा जाती हे ॥ १४८-१५३॥ 


वितस्तिद्रयमायाम विस्त्ये (त ?) कोन्नति क्रमात्‌ । 
बघिराख्येन लोहेन पेटिका कारयेद्‌ हढम्‌ ॥॥१५४॥ 


तन्मध्ये बधिरलोहनालद्र्‍यमत परम । 
वकास्य स्थापयेत्‌ पडचादुध्वी शास्त्रमानतः ।॥१५५॥ 
शब्दपादर्पणकृतछत्रि सन्धारयेत्‌ तत । 


तर्न्माणा च सुसस्कृत्य तलसीबोजतेलके 1॥1१५६॥ 
कपिचरमेरि सम्धार्य बल्ब्याकात्‌ सन्नियोजयेत्‌ । 


दो बालिश्त लम्बा एक बालिश्त ऊ'चा बघिर नामक लोहे से पेटिका-- छोटा बक्स बनवबाए, 
उसके मध्य में बघिरलोहृ की दो नाले बगुले के मुखाकारबालीं स्थापित करे पश्चात्‌ शास्त्ररीति से ऊपर 
शब्द्‌ या दर्पण से बनी छत्री लगावे 'भौर तुलसी बीजों से संस्कृत उस मरि को भी कपिचम-वन्द्र या 
लंगूर के चर्म में रखकर लपेटकर बल्ब्याक--गेण्डे के सींग के चेप या कांटे से युक्‍त करे ॥१५४-१५६॥ 


बल्ब्याको नास खक्कगृगशल्यनिर्यास --पल्ब्याक गोखर्ड के सींग का निर्यास--चेप या 


पक्‍्न काढा । 


पेटिकामध्यकेन्द्रेस्थदक्षनालान्तरे हढम ॥१५७॥ 
पूर्वोक्तचर्मसहितर्मारा सन्धारयेत्‌ तथा । 
वामनाले पद्वनखचमंमात्र  नियोजयेत्‌ ॥१५८॥ 
सूक्ष्मतन्त्रीन्‌ सुसयोज्य परस्परमत परम्‌ । 
बध्नीयात्‌ तत्सवंतस्सम्यक्‌ सूक्मकोलकशड्गुभि ॥१५९॥ 
पेटिकावरणादृध्वी सिहास्याकारत क्रमात । 
कृत्वा तच्चमंशा तस्य मूलनालान्तरे तत ॥१६०॥ 
छिद्र कृत्वातिसूक्ष्मेण तन्त्रीनालादू यथाविधि । 
पेटिकान्तरनालस्थमरौी सयोजयेदु हढम्‌ ॥१६१॥ 
पेटिकस्योर्ध्वावरणभागमाच्छाद्य  बन्धयेत्‌ । 


पेटिका के मध्यकेन्दर में स्थित दक्ष--दक्षिण नाल के अन्दर पूर्वाझत चर्मसहित मणि को 
लगावे, बाम नाल मैं पळ्चनखचममात्र नियुक्‍त करे । सूद््म तारा को परस्पर लगाकर सूक्ष्मकील शंकुः्भो 
से वान्द दे, पेटिकावरण से ऊपर सिंहास्याकार से बनाकर उस चर्म से उसके मूल के ्रन्दर करके अति 
सूक्ष्म छिद्र करके उसमें से तार की नाल से पेटिका के श्रन्दर नाल में स्थित मणि में संयुक्‍त करदे 
पेटिका उपरी वरण भाग को ढककर वान्ध दे ।॥१३७-१६१॥ 

बघिरत्ञोहमुक्तं लोइतन्त्रप्रकरणे --बघिरलोहा कहा हे लोहतन्त्रभकरण में - 


1 यहाँ से १६८ इलोकपर्यन्त पाठ पूनाफोटो में प्रधिक मिला । 


शब्दकेस्द्रमुखयन्त्र ] [ १७३ 


जम्भीर लगुड विरठिच क्रषिक मालूरुपञ्चातनम्‌ । 
लुण्टाक वरसिहिक कुरवक सर्पास्यकुन्दावरम्‌ । 
वाकूल मुरज मृुडाद्भुरटकौ सगृह्य सर्व समम्‌ । 
सम्पूर्य त्र्युटिमूषमध्यमविले कुण्डे सुसस्थाप्य च ॥१६२॥ 
यन्व्रास्ये द्र ततद्रस  सुरुचिर सम्पूरयेच्छीघ़त । 
एतेन प्रभवेद विशुद्धममल शेत्य सुसूक्ष्म हढम्‌ । 
इयाम शब्दहून च भाररहित भक्त्या समाच्छादितम्‌ ॥१६३॥ 
रक्‍तस्तम्भमनपाटव  घनरशे योघधाड्धशल्यापहम्‌ । 
क (ज?) ञ्झामारुतशब्दनाशनपटु सवंब्रणोच्छेदकम्‌ ।। १६४1 इत्यादि ।। 
जम्भीर-जम्भीरीनिम्बू , लगुड--कनेयर, विरव्चि-अ्रसवगं ?, त्ररषिक-सियाढिलता, मालुरु- 
मालूर-केथ या विल्तर, पळ्चानन-लोहाविशेष ?, लुर्टाक-लुस्टक-शाकविशेष सम्मबत खट्टाशाकलोणशी ?, 
बरसिहिक--बड़ी कटेरी, कुएबक--श्वेत त्राक--सफेद फूल का 'प्राख, सर्पास्य ? -- सर्पाख्य ?---नागकेसर 
या सर्गास्य -सर्पद्न्ती १--नागदस्ती कुन्दावर-_कुन्दुरु--बाळफककोडा, व!कुल--मोलसरी बीज, मुरज- 
कटहल, मृडाडू-मृगाडूु-कपूर ? या मृडकूण-सुगन्वब्राला ?, रटक?-ररडक-अ।फलवृक्ष ? या ररडा- 
मूषकर्णी ? सबको समान लेकर त्रय टिमूषमध्य-तीन पत्री-तीन परतवाली बोतल बिलबाले कुण्ड में रख 
कर ३०० दर्जे की उष्णता से पांचमुखबाली भस्त्रामुख से गलाकर यन्त्र के मुख में पिघलारस शीध भरवे 
इससे विशुद्ध निमल शीत --ठण्डा अतिसूक््म रढ श्याम रंगवाला शब्दनाशक भाररहित शक्ति से प्रपूर्ण 
रक्‍तस्तम्भन में कुरात-योग्य घन रण में योद्धा के थरक्को से शल्य का निकालनेबाला कळझाबात शब्द 
के नाश में योग्य सब घाबो को नष्ट करनेवाला हो जाता हे ॥१६२-१६४॥ 
पुर्वोक्‍्तोत्यन्तमयद  महाधनरवे  क्रमातू । 
सिहास्यभस्त्रिकात्पश्थातू समाकृष्यति वेगत ।॥१६५॥ 
पेटिकान्तरनालस्थमणशौ सयोजयेदथ । 
कपिचमस्वशक्‍्तःया तच्छब्दमाकृष्य वेगत ॥१६६॥ 
निशब्द कुरुते स्वस्मिन्नुपसहूत्य तत्क्षणात्‌ । 
तेन यानस्थयन्तू रामत्यन्तसुखदर भवेत्‌ 11१६७ 
तस्मात्‌ सवंप्रयत्नेने शब्दकेन्द्रपुखभिधम्‌ । 
यन्त्र सस्थापयेद्‌ व्योमयाने सम्यग्ययाविधि ।१६८। इत्यादि ॥ 
पूर्वोक्त अत्यन्त भय देनेवाले महाघनरब को क्रम से अतिवेग से सिहास्य भस्त्रिका से थतिवेग 
से खींचकर पेटिका के श्रन्द्र नाल में स्थित मश में युक्‍त करदे, कपिचम अपनी शक्ति से उस शब्द 
को वेग से खींचकर अपने में लीन करके तुरन्त शब्दरहितता कर देता हे श्रत. सवेप्रयत्नसे शब्द केर मुख 
नामक यन्त्र को विमान में सम्यक्‌ यभाविधि संस्थापित करे ।।१६५-१६८॥ 


-“वैजै“ह-8०- 


हस्तलेख कागी संख्या १२-- 
अथ विद्य दूद्वादशकयरन्त्र --झब बिद्य दूद्वादशाकयन्त्र कहते हें - 
एवमुक्त्वा गब्दकेन्द्रमुखयन्त्र यथाविधि । 
विद्युद्द्वादशकयन्त्रमिदानी  सम्प्रचक्षते ॥१॥ 
इस प्रकार शब्दकेन्द्रमुखयन्त्र यथाविषि कहकर विद्य दूदादशकयन्त्र अब कहते हें ॥३॥ 
तदुक्तं क्रियासारे--बह कहा हे क्रियासार ग्रन्थ में-- 


, बारास्थधूमकेतूना मण्डलस्याष्टमेन्तरे । 
५ त्रिकोटिसप्तलक्षत्रिसहस्रद्विशतोपरि ॥२॥। 


एकविशतिसख्याका वतंन्ते धुसकेतव । 
विद्युद्गर्भास्तेषु ्वूमकेतवोष्टसहस्रका  ॥३॥ 
महाकालादयो रोद्रा विद्युदु्ठादगलोचना । 
तेषु द्रादशसख्याका प्रशस्ता धूमकेतव ।४1। 
बाण ? में स्थित धूमकेतुर्यो के श्रष्टम मरडल के श्रन्दर धमकेतु्यो या पुच्छलतारो के मरडल 
के खाठबे श्रन्त---सिरे पर ३०७० ३२ २१ इतनो संख्या वाले धूमकेतु रते हँ, उनमे विद्य दूगम 
८००० महाकाल श्रादि हें उनमें रोद्र विद्यद्द्ाश लोचन हें, १२ संख्यावाले धमकेतु त्रच्छे हें ॥२-५॥ 
विद्य दूद्दादशकमुक्तं शक्तितन्त्रे --विद्यद्द्रादशकयन्त्र शक्‍्तितन्त्र म्रन्थ में कद्दा है-- 
रोचिषी दाहका सिही पतज्धा कालनेमिका । 
लता वृन्दा रटा चण्डी महोमि पार्वासि मृडा ।॥५॥ 
उल्कानेत्रस्थिता ह्य ते विद्यतो हाद क्रमात । इति ॥ 


रोचिषी, दाहकरा, सिंही, पतद्ठा, कालनेमिका, लता, वृन्दा, रटा, चरडी, महोर्मि, पार्वाणा, मृडा 
ये १२ विद्य त्‌ उल्कानेत्र-उल्काए' ज़ञिनकी नायक है श्रर्थात्‌ उल्कारूप हँ. ॥५॥॥ 


धूमकेतब (बो?) उक्ता' खेटसब्रस्वे-धूमकेतु कहे हें खेटसवस्व प्रन्म में-- 


महाकाली महाग्रासो महाज्वालामुखस्तथा । 
, विस्फुलिद्धमुखो दीघवातो खक्लो महोमिक 1६ 


विद्युदूढादर्शकयम्त्र ] [. (७५ 


स्कुलिदुवमनो गण्डो दीघेजिह्यो दुरोशक । 
सर्पास्यशचेति विद्यन्नेत्रोलका दादशधा स्मृता ।।!७॥ इत्यादि ।॥। 
महाकाल, महाम्रास, महाज्यालामुख, विरफुलिद्ठमुख, दीघेबाल, खळ्ज, महोर्मि, स्फुलिक्वमन 
गयड, दीघंजिह्, दुरोणक, सर्पास्य ये १२ प्रकार के विद्य न्नेत्उल्काण' कही हें ॥६-७॥ 
तेषा विद्युत्सम्मोहास्तु शरद्वासन्तयो क्रमात । 
भवन्त्यादित्यकिरणष्वन्तभू तास्स्वभावत ॥८॥ 
किरणोल्कस्थशक्तीता परस्परविमेलनातू । 
भवेदज (जि?) गरानाम काचिच्छक्ति भंयड्धुरा '1९1। 
खस्थद्वाविशतिमकेन्द्रमुखमध्ये यदा क्रमातू । 
व्योमयान समायति तदाज (जि?) गरसज्ञिका 11१०! 
शक्‍तिर्यानस्तम्भन स्ववेगात्‌ तत्र करोति हि । 
तस्मात्‌ तत्परिहाराय शिय्ुदद्वाशयन्त्रकम्‌ 11 ११॥ 
विमानस्येशान्यक्रेद्ध विधिवत्‌ स्थापयेद्‌ हढम्‌ । इत्यादि ॥ 
उनके विद्य त्सम्मोह-उन उल्कास्थित विद्य ता के सघषं तो शरद झोर बसन्तकाल में होते हें 
स्वभावत सूर्यकिरण के अन्दर प्राप्त होक(, किरण सोर उल्कार्श्नो में स्थित शक्‍तियो के परस्पर विरुद्ध 
मेल अर्थात्‌ संघर्ष से अजगरा नामक कोई शक्ति भयडूर प्रकट हो जाती है' पुन आकाशस्थ २> बें 
केन्द्रमुखमध्य में जव बिमान श्माता है तव स्जगरा नामक शक्ति अपने वेग से विमान का स्तम्भन करती 
है, श्रत' उसके परिहार के लिये विद्युद्द्रादशयन्त्र बिमान के ईशान्य केन्ध में विधिवत रढरूप से 
स्थापित करे ।॥८-११॥ 
यन्त्रसवस्वेपि-यन्त्रसवंस्वप्रन्थ में भी कहा हे-- 
उल्कानेत्रस्थविद्युदृद्वादगशक्‍्तय्‌ पसहूती ।॥१२॥ 
विद्युदृद्दादशक नामयन्त्र एव गरीयसी! । 
तस्मात्तत्सडग्रहेरात्र यथाविधि निरूप्यते ।।१३॥ 
भ्रादो कुर्यात्‌ पटघन विद्युत्सहारकारकम्‌ । 
विमांनावरक द्वादशास्य तेन प्रकल्पयेतू 11१४! 
पोण्ड्कादिमणीन्‌ तस्य प्रत्यास्ये सन्निवेशयेत्‌ । 
महोणांद्रावक व्योमयानस्येश्ान्यये तत ।॥१५॥ 
उल्कानेत्र-उल्का्थो में वतमान १२ प्रकार की विद्य त्‌ के उपसंहार में विद्य दूद्दादशक नामक 
यन्त्र श्रेष्ठ हे । अत: वह संक्षेप से यहा कहा जाता है । श्रादि में पटघन-यन्ञ को लेप से घन बनावे 
विद्य त्संहारकरनेबाला होता हे । विमान को ढकनेवाला २२ मुखवाला बनावे पौर्डूक भदि 
मशियों को उसके प्रत्येक मुख में लगावे महोरोद्रावक ! को विमान से ईशान्य भाग में लगावे ॥१२-१५॥| 


१. 'गरीयसी' लिक्कुव्यत्यय । 


१७६ ] [ बृहद्‌ विमानशास्त्र 


विमांनावरणान्तगु हाशये स्थापयेत्‌ सुधी । 
विद्युद्द गोपसहारदपरोन यथारविषि ॥ १६॥ 
शलाकान्‌ षट्‌ बाहुमात्रानष्टी कुर्याद हढ यथा । 
श्रष्टदक्षू स्थापयेत्‌ तहिमानावरकोर्पार ।। १७ । 


विधिवत्‌ स्थापयेत्‌ पश्‍चाद दम्भोलिलोहनिमितान्‌ । 

कीलीचक्रान्‌ प्चमुखानन्योन्याश्रयसयुक्तात्‌ ।॥।१८॥ 

विमानावरकस्यादो मध्येचान्ते यथाक्रममू । 

बध्नीयादावतेसूक्ष्मशडकुभिस्सुद्ढ यथा ॥१६९॥ 

पोण्ड्कादिमणीना तु पञ्जर सूक्ष्मतन्त्रिभि । 

पृथक्‌ पृथक कल्पयित्वा तन्त्रथग्नाणि यथाक्रमम्‌ ॥२०॥ 

बिद्युतू के वेग का उपसंहार करनेबाले दर्पण के साथ यथाविधि बिमानावरण के श्रन्तर्गत 

गुहाशय--गुहा में रहने बाले यन्त्र को बुद्धिमान्‌ स्थापित करे ६ भुज मापमें ८शलाकार्यो को भी८ 
दिशा्रॉ में रढ स्थापित करे उस विमानावरण के ऊपर विधिवत्‌ दम्भोलि लोहे--बजलोहे से बने एक 
दूसरे से श्राश्रित मिले हुए पाच मुखवाले कीलचक्र स्थापित करे, विमानाबरण ब्रिमान को ढकनेबाले 
साधन के श्रादि में मध्य में थोर अन्त में यथाकम घूमनेवाले सूक्ष्म शडकुत्नो से बान्थ दे, पौर्ट्रक 
आदि मणिर्यो का पिज्षण सूक्ष्म तारो से प्रथक प्रथक बनाकर तारो के सप्रभार्गो को यथाक्रम-।।१६-२०॥ 

एकेककीलमूलाग्रे सम्यक्‌ सन्धारयेत्‌ क्रमात । 

भवेत्‌ पकरतन्त्रीणा चतुरामिककीलक । २१ ॥। 

पश्‍्चात्सम्भ्रामयेन्मूलकीली वेगाद्‌ यथाविधि । 

पक्षरेस्सह भ्राम्यन्ति मणयो द्वादश क्रमात ।॥। २२ ॥ 

तेनावरगाकोशाना विकासो भर्वात घर वम । 

तेभ्य (1. ?)पटघनान्तस्थविद्युद्वेोयोपहरिणी ।॥। २३ ।। 

शक्तिविजम्भने सम्यक्‌ प्रतिकोशे वि्षेपत । 

पूर्वोक्त विद्युत्किरगासक्ताताज (जि?) गराभिधम्‌ ॥२४1! 

शक्त तन्मणाय पश्चात्‌ समाकृष्यातपान्तरातू । 

किरणोभ्य प्रथक कृत्वा तद्वेग सन्निरध्य च ॥ २५ ॥। 


एक एक कीली के मूल के रागे लगावे । पिखरे के चार तारो का एक कील--पेंच हो पश्चात्‌ 
वेग से मूलकीली को घुमावे तो पिज्षरों के साथ १० मर्या घूमती हें उस से निश्चय भावरण कोशों का 
विकास होता है, उन कोश से पटघन के श्रन्दर स्थित विद्य त्‌ के वेग को लेने बाली शक्ति प्रत्येक कोश 
मॅ सम्यक बिकसित होती हे--फेलती है । पूर्वोक्त किद्य्‌ त्‌ किरण से उतपन्न श्रजिंगरा शक्ति को वे मणियां 
'आातप के अन्दर से खींचकर किरणो से प्रथक्‌ करके उसके वेग को रोक कर--॥ २१-२५ ॥ 


बिद्युदूढादशकयन्त्र ] [ १७५ 


तत्रत्याष्टशलाकेषुयोजयन्ति स्वशक्तित । 

परिगृह्य शलाक्रास्तच्छक्ति परचात्‌ स्वतेजसा ॥ २६ ।! 

पुर्वोक्तावरणान्तस्स्थप्रतिकोशमुखान्तरे । 

सयोजयन्ति वेगेन तत्कोशास्तदनन्तरम्‌ ॥ २७ ॥ 

तच्छक्ति प्रेगरयेद्‌ वेगाद द्रावकाभिमुख यथा । 

ततस्सब्वालयेन्मध्यकोलीमावररास्थिताम्‌ ॥ २८ ।। 

विमानावरकान्तस्स्थद्रवात्‌ तेनातिवेगत । 

विद्युत्कुठारिका नाम शक्तिरूध्वंमुखीस्वत । २९ ॥ 

समुत्थाय स्वभावेन कोशस्थाजिंगराभिधाम्‌ । 

समाहूत्य स्वशक्त्याथ द्रावणे सन्निस्ध्यात ॥ ३० ॥ 

बह्दा की आठ शलाकाय्ो में स्वशक्ति से जोड देती है, पश्‍चात शलाकाए' स्वबल से इस शक्ति 

को पकड कर पुर्व कहे भ्रावरण के अन्दर स्थित प्रत्येक कोशमुख के अन्दर वेग से संयुक्त कर देते है, 
उसके अनम्तर बह कोश वेग से उस शक्ति को द्रावक की सोर प्रेरित कर देती हे फिर खआवरणस्थित 
मध्य़ कोली को चलावे तो विमान के श्रावरक के श्रन्दर स्थित द्रावक से 'अतिवेग से विद्य तकुठारिका 
अध्वमुखी शक्ति स्वतः उठकर स्वभाव से कोशस्थ अजिगरानामक शक्ति को श्पनी शक्ति से लेकर -- 
समेटकर द्रावक में रोक लेती है ॥ २६-३० ॥। 

पदचादावरणान्तस्स्थान्त्यकीलीप्रचालनातू । 

द्रवस्थाजिंगरा शक्ति स्वय पटघनान्तरे ॥ ३१ । 

भवेद्‌ विलीन सवंत्र ततो वायुस्स्ववेगत । 

तत्रस्थाजिगराशक्ति समाहूत्य पित्रेतू क्रमात्‌ । ३२ ।। 

तस्मात्‌ तत्क्षणातो व्योमयानबन्धविमोचनम्‌ । 

भवेत्‌ ततो विमानस्थयन्तू रा सुखद भवेत्‌ ।॥। ३३ ॥ 

पश्चात्‌ आवरण के अन्दर स्थित अन्तिम कीली के चलाने से द्रव में स्थित भ्रजिंगरा शक्ति 

स्बय पटघन के अन्दर संत्र विलीन हो जावे, फिर वायु अपने वेग से बहा को अजिगरा शक्ति को समेट 
कर पीले--पीलेता है, इसे तुरन्त विमान के बन्धन का बिमोचन-छुटकारा हो जाता हे फिर विमानस्थ 


यात्रियों को सुख होता है ॥| ३१--३३ ।। 
बिद्युद्वेगोपसंहारदर्पणमुक्तं दर्पणप्रकरणे--विद्युद्वेगोपसंहार यन्त्र दर्पणप्रकाण में कह। है- 
शुण्डालकमृडकान्तकसुघनोदरसत्त्वान्‌ । 
बुडिलाकरविषपड्धूजकुटिलोरगनागानू 1॥ 
सिकतावरगरदाघनगरलामुखश्यृद्धान्‌ । 
स्फटिकावरमुक्ताफलवरकान्तकुज्रान्‌ ॥ ३४ ॥ 
क्षारत्रयरविकड्युकचुलकोडुपबन्ध्य़ान्‌ । 


१७८ ] [ शहद विमानशास्त्र 


गरुडारिसुजम्बालिककुशकुड्मलसक्मान्‌ ।। 

शुद्धानाू वरषड्विशतिवस्तून परिगृह्य । 

सम्पूर्य विराजाननमूषामुखमध्ये 1॥ ३५॥ 
पद्माकरकुण्डान्तरमध्ये वरमूषाम्‌ । 
सस्थाप्य  मुगेत्द्राक्रृतिभस्त्रामुखरन्ध । 
भ्रतिवेगान्‌ सगाल्योष्णाककध्यत्रिशताशाद । 
यन्त्रास्येथ निसिञ्चेद्रसमाह्मत्य विधानात्‌ ॥ ३६ ॥ 


भ्रतिमृदुल सुहढस्फाटिकशुद्ध तरव्च 
तडिदयुद्वेगहर वरमुकुर प्रभवेद्धि।॥। इत्यादि ।। 


शुर्डालक-शुर्डाल कृत्रिम लोहषिशेप ? या शुर्डालक-शुश्‍्डी-हाथी शुर्डी वृक्ष ?, मृडक ?, 
झन्तक-कचनार, घनोदर ? इनके सत्त्व । बुडिल ?, अकर-अकरा- श्रमली ?, विष-वत्सनाभ, पडठूज -पडु- 
जार-भरूहृराज बूटा या पक्कूज-कमल ?, कुटिलशख ?, उरग--नागकेसर, नाग-सीसा धातु या हाथी दान्त 
या नागअल्ली ?, सिकता- शुद्र रेत ?, वर-सेन्थव नमक, गरद-संख्याविष ?, घन-अ्रश्रक, गरला-मध- 
मकाबी, मुख--कठल बढल, शकृ--श्रह्ोदर ? या 'अगरकाष्ठ, स्फटिक --स्फटिक मरि? या फिटकरी, 
आवर--श्रवरदारुक--पत्र विष ? मुक्काफल--कपूर ? या मोतो या वर्मुक्ताफल--बडा मोती, बर--गृगल, 
क!न्त--ग्रयत्कान्त या बरकान्त-श्रे ्ठ श्रयस्कान्त, कुरक्ष ?-करस्--करख्वा, क्षारत्रय-सः्जीक्षार यवक्तार 
सुहागा, रवि-वास्या, कळ्चुक --सर्पे को केंचुली, चुलक ?, उडुग ?, बस्ध्या-ऱबाकककोडा या होवेर, 
गऊड--पोनामाखो, अरि- खदिरपत्रिका, सुजाम्वलिक--अच्छो जाम्बलिक--जम्वाल-गन्वतृश या 
केतकी--केवडा, कुश-कुशातृण, कुड्म न--पुष्पकोरक, रुक्म-तीक्व्ण लोह । शुद्र की हुई २६ वस्तुओो को 
लेकर बिराजमान मूषासुर्ब मध्य मे भर कर पद्माकर कुण्ड के श्रन्दर बोच मे बडो मूधा--वोतल्य को रग्व 
कर सिहाकृति बाले भस्त्रिकामुख छिद्रो से अतिवेग से गला कर ३०० दर्जे की उप्णता से गला कर यन्त्र 
के मुख में पिघले रस को सोड दे, अति सूदुल टढ स्फटिक अति शुद्द विद्य दवेग को हरने बाला श्र ४ 
दर्पण हो जावे ॥ ३४-३६ ॥ 
दुम्मोलिलोहमुक्‍तं लोहतन्त्रप्रकरऐे--द्म्भोलि लोहा कहा हे लोहइतन्त्रप्रकराण में - 

उर्वारक कारविक कुरद्ध॒ शुण्डालक चन्द्रमुख विरिव्रविम्‌ । 

क्रान्तोदर जा(या ?) लिकसिहवक्त्रो ज्योत्स्नाकर किव डुपब्वमोत्विकी । 

एतान्‌ समाहूत्य विशुद्धलोहान्‌ सन्तोल्य पश्चात्‌ समभागत क्रमातू ॥ ३७ ॥ 

मण्डूकमूषोदरमध्यास्ये सम्पूय चऊ्चुमुखकुण्डमध्ये । 

सस्थाप्य पक्चाननभक्षिकामुखात्‌ सद्धालयेत्‌ पड्वशतोष्णाकक्ष्यत ॥ ३८ ॥ 

दम्भोलिलोह प्रभवेद वियुद्धमेव कृते शाख्विधानत क्रमात ।॥ इत्यादि ॥ 


उर्वारक, कारविक, कुरक्क, शुरडालक, चन्दरमुख, विरिञ्र, क्रान्तोदर, जालिक, सिंहवक्त्र, ज्योत्स्ना- 
कर, क्विविड्, पक्चमोत्विक । इन बिशुद्ध लोहों को लेकर समानभाग तोल कर मरडूक मूषोदर मध्यम के 
मुख में भर कर पळ्चमुख कुएड के मध्य में संस्थापित करके पांचमुस्त बाली भरित्रका से ५०० दर्जे की 


विद्युद्ढ्ादशकयन्त्र ] [ १७६ 


उध्याता से शाख बिघान से गलावे तो द्म्भोलि लोहा विशुद्ध हो जावे || ३७-३८॥ 
पौरिह्कादयो मरिप्रकरखे निरूपिता --पौरिडिक आदि मरियां मशिप्रकरण में कही है-- 
पौण्ड्कोजूम्भकर्चेव शिविरश्वापलोचन । 
चपलध्नोशुपमणिर्वीरघोगजतुण्डिक ॥ ३९ ॥ 
तारामुखो माण्डलिको एख्यास्यो मृतसेचक । 
एतदुद्रादशसख्याका मरायोजिगरान्तका ।॥ ४० ॥। इत्यादि ॥ 
पौरिडूक, ज़म्भक्र, शिविर, अपलोचन, चपलध्न, श्र शुप, बीरघ, गजतुशिडिक, तारामुख, 
द 1 
पाश्डलिक, पळवास्य, 'प्रमूतसेचक । ये १२ मरिषयां अजिगरा शक्ति का अन्त करने बाली हें ३६-४० 
महोगोद्राबकमुक्‍तं द्राबकप्रकररो--महोणे द्रावक कहा है द्रावकप्रकरण में--- 
वनाठाक पडद्चमुख प्राणाक्षारत्रय तथा । 
गुखदल माक्षिक च कुडूप वज्जकन्दकम्‌ ।। ४१ ।। 
दृुडिल पारदकान्तमीद्धालाम्लशिवारिकम्‌ । 
समभागेन सग्रृह्म शुद्धि कृत्वा यथाविधि ।॥। ४२ ॥ 
द्रवाह्रगायन्त्रास्ये सम्पूर्या द्रावक हरेत्‌ । 
एतन्महोरांद्रवमित्युच्यते शास्त्रवित्तमे 1॥४३॥ इत्यादि ॥ 
पैनाशक ?, पत्चसुख् ?, प्राणक्षार-नोसादर ?, गु्तादल-घू'घची के दल-दाने या पत्त, 
माक्षिक-समुद्रलबग या सोनामाखी ?, कुडुप ?, वश्नकन्द-कटुशूररा-जमीकन्द या लालकर्र ?, बुडिल ?, 
पारा, कान्त-स्रयस्कान्त, इड्वालाम्ल-अज्ञारां का श्रम्ल-आग लगानेबाला शम्लरस (तेजाब ?), 
शिवबारिक-ःअभ्रक ? । इन्हे समान भाग लेकर शुद्ध करके द्रव निकालने वाले यन्त्रमुख मे भरकर द्राबक 
ले उत्तम शास्त्रवेत्ता जर्नो द्वारा यह महोणं द्राब कहा जाता है ।2१९-४३॥ 
अथ प्राणकुएडलिनीयन्त्र निशय --'श्रब प्राणकुर्डलिनीयन्त्र का निय देते हें -- 
तदुक्‍तं खेटसप्रहे--बह॒ कहा हे खेटसंप्रह्‌ मॅ-- 


धुमविद्यु्वातमार्गसन्धियेदे व्योमयानके । 
तत्प्राणकुण्डलीस्थानमित्याहुरशास्त्रवित्तमा ॥४४1। 
एतच्छक्तित्रयारा तु तत्तन्मार्गानुसांरत । 
नियामनस्तम्भनचालनसयोजनादिषु ॥४५1| 
नियामकार्थ विधिवत्‌ तत्र यस्त्थाप्यते बुध । 
तत्प्ाणकुण्डलोनामयन्त्रमित्यभिधीयते 1४६1! इत्यादि ॥ 

धूम विद्य त्‌ बायु के मार्ग की सन्थि विमान में प्राणकुर्डली स्थान श्रेष्ठ शास्त्रज्ञां द्वारा कही 


है, इन तीनों शक्ति्यो का उस उसके मार्गानुसार नियामन (कश्टोल), स्तम्भन, चालन, संयोजन आदि 
व्यबस्थार्थ वहां जो विद्वानों द्वारा स्थापित किया जावे वह प्राणकुर्डलीयन्त्र कहा जाता हे ४४-४६! 


१८० ] [ इृद्दद्‌ बिमानशास्त्र 


क्रियासारेपि--क्रियासार में भी-- 
क्रमाद विद्युद्वातधूमशक्‍्तीना सप्रमारात । 
तत्कालानुसारेश  चोदनादिक्रियादिषु 1! ४७॥ 
नियामकार्थ तद्यानप्राणकुण्डलीकेन्द्रके । 
मुलस्थाने स्थाप्यते यद यन्वशास्त्रविश्ारदे ॥४८॥। 
प्रागाकुण्डलिनोयन्त्रमिति तत्सम्प्रचक्षते । 
से विद्य त बायु धूमशक्तिर्या का प्रमाणसहित उस उसके अनुसार प्रेरणा आदि क्रियाश्यो 
में नियामकाथे--नियन्त्रण के लिये बिमान के प्राणकुएडलीकेन्द्र बाले मूलस्थान भे जो यन्त्रशास्त्रज्ञ 
विद्वार्नो द्वारा स्थापित किया जाता हे उसे प्राणकुएडलिनीयन्त्र कहते है ।४७-४८॥। 
यन्त्रसवस्वे पि--यन्त्रसवस् में भो कहा हे-- 
विमाने धूमविद्यद्ातशक्‍तीना यथाविधि । 
प्रसारगो चालने च चोदने स्तम्भनेपि च ॥४९1॥ 
विचित्रगमने तहत तियंग्गमनकमणि । 
नियम्य सप्रमाणेन तत्तन्नालमुखान्तरात्‌ ॥५०॥ 
प्रेरणार्थ सग्रहेरा यथाशास्त्र यथामति । 
प्राणकृण्डलिनोयन्त्र शास्त्र स्मिन्सम्प्रकीत्यंते 1॥५१॥। 
चतुरलष वैतुल वा केन्दाष्टकविराजितम्‌ । 
वितस्तित्रयमायाम वितस्तित्रयमुन्नतम्‌ ॥।५२॥ 
कुर्याद वृषललोहेन पीठमादौ यथाविषि । 
एकं ककेन्द्रस्थानेथ चक्रद्रयविराजितमु 11५३॥ 
प्रदक्षिणावर्तकीलस्थापनार्थ यथाविधि । 
रन्धनत्रयसमायुक्‍तान्‌ चतुदन्तविराजितान्‌ ।॥५४। 
शडकुत्रयसमाविष्टान्‌ सूक्ष्मपीठान्‌ हढ यथा । 
सन्धारयेत्‌ ततस्तेषा मध्ये शडकुमपि क्रमात्‌ ।॥५४५॥ 
विमान में धूम बिद्यत्‌ वायु शकतिया के यथाविधि प्रसारण चालन प्रेरण स्तम्भन में बिचित्र- 
गमन तथा तियंगामनकरम में सप्रमाण नियन्त्रित करके उस उस नालके मुखके अन्दरसे प्रेरणार्थ संक्षेपसे 
यथाशास्त्र यथामति प्राणकुएडलिनीयन्त्र इस शास्त्र में कहा जाता हे । प्रथम चोकोन या गोल आठकेन्द्ो 
में विरजित ३ बालिस्त लम्मा ३ बालिश्त ऊ'चा वृषल लोहे से पीठ करे । एक एक केन्दस्थान में दो 
चक्रविसजित हो घूमनेवाली कील के स्थापना्थ यथाविधि तीन छिद्रो से युक्‍त चार दान्तो के सहित तीन 
शंकुर्यो से सम्बन्थित-- घिरे हुए सूक्ष्मपीर्ठा को लगावे उनके मध्य में शंकु भी लगावे ।॥४६- ५५]| 
उक्तविद्युदध्वमवातपथनालमुखावधि । 
प्रकाशनतिरोधानहस्तचक्रंविराजितमु ॥॥५६॥ 


प्राणकुण्डलिनीयन्त्र ] [ १८१ 


सव्यापसव्यचलनकीलकदृयक्ोभितम्‌ । 
साष्धु तार्थ तन्मध्ये शब्दनालेन सयुतम॒ ।५७॥ 
पक्षाघातकचक्राद्येस्सकीले स्सशलाकरक । 
संशोभित रक्‍तवर्सा नालत्रयमत परम्‌ ॥५८॥ 
पोठस्थशकुन पूर्वे ईशान्याग्नेयकेन्द्रत' । 
तर्थैव पश्‍्चिमदिशि मध्यकेन्द्राद यथाक्रमम्‌ ।।५९॥ 
यानकुण्डलिनीमध्यमार्गस्थानावधिक्रमातू । 
सन्धार्यावत्तादिकोलशडकुभिस्पुहढ यथा ॥1३०॥ 


उक्त विद्युत्‌ धूमवात के मार्ग सन्थीनाल मुर्व अवधि तक प्रकाशक्रिया प्रकट करने '्ौर 
तिरोभावक्रिया बन्द करने के साधनरूप हस्तचक्रा से विराजित सीवी उल्टी गति देने बाली दो 
कीला --पँचो से शोभित उनके मध्य में संकेत देने वाले शब्दनाल से युक्त पक्षाघात--एक पक्ष में 
गति प्रेरणा देने बाले कीजसहित भोर शलाकाओंसहित चक्र आदि से युक्त लाल रंग की तीन नाले 
पोठस्थ शंकर के पूर्व में ईशान्य श्राग्नेय केन्द्र से पश्चिम दिशा में मध्य मार्ग के स्थान तकक्रम से लगा 
कर जोड कर घुमने वाली कीलो के शंकुश्रो से जेसे सुद्ह--॥ ५६-६० !। 


सस्थाप्य विधिवत्‌ केन्द्रचयमूलावधि हढम्‌ । 
चालनादिक्रियास्सर्वेहेस्त चक्रेयंथाक्रमम्‌ ॥ ६१ ॥। 
तत्तत्कोीलचालनेन  तत्तन्नालमुखान्तरात्‌ । 
भवेत्‌ तेन व्योमयानसद्भार प्रभवेतू तत ।। ६२ ॥ 
उक्तकेन्दवाष्टस्थानमध्यपोठाद यथाविषधि । 
एकेकनालतन्त्री सरन्धा हढतरा क्रमातू । ६३ ॥ 
सन्धा्ये शड्कुन पूर्वकेन्द्रपीठान्तरादित । 
पूर्वोक्तनालत्रयोध्वंभागे वातायनान्तरे ॥ ६४ ॥। 
सन्धारयेत्‌ तदग्रारि कोलकेस्सुहढ यथा । 
यानसच्वारोपयोग कृत्वा शर्कित्रय तथा ॥ ६५ ॥। 


-_हो ऐसे विघिबत्‌ तीन केन्ध के मूल तक संस्थापित करके चालन द्यादि क्रियाए सव इस्त- 
चक्का से यथाक्रम उनकी कीली वलाने से उस उस नालमुख के अन्दर से हो सके फिर उससे बिमान- 
सद्वार बन सके । उक्त केन्द्र के आठ स्थान के मध्य पीठ से यथाविधि छिद्रसहित दढ एक एक नालतार 
को शंकु से पूर्व केद्र के पीठ के अन्दर से जोड कर पूर्वोक्त तीन नालों के अपरि भाग में वातायनयन्त्र 
के श्रन्द्र लगावे उनके अप्रभाग कीलो से हृढ बिमानचालन में उपयोग करके तो्ना शक्तियो--॥६८-६५॥ 


शक्तित्रयावशिष्टाश समग्रमतिवेगत । 
उक्ताष्टनालरन्ध षु योजयेत्‌ कोलचालनात्‌ । ६६ ॥ 


१८२ | [ हहद विमानशास्त्र 


ततश्‍शक्तित्रय गत्वा श्राकाशे पतति स्वयम्‌ । 
पश्चाद्‌ वातप्रवाहे सम्मिलित्वा नाशमेधते ।॥। ६७ ॥ 
तस्माद्‌ विमानसव्वारो ग्रनायासेन सिध्यति । 

-र्‍तीनों शक्तिया के अवशिष्ट समप्र अश को अतिवेग से कहे हुए ध्याठ नाला के डिद्रो में कील 
पच चला कर लगा दे फिर तीनो शक्तिया आकाशा मे पहुंच कर गिर जाती हे--स्वय नष्ट हो जाती हें 
पश्चात वायुम्रबाह में मिल कर नाश को प्राप ही जाती हे अत विमानसचद्वार अनायास सिद्ध होता 
हे 1 ६६-६७॥ 

अथ शक्‍त्युदूगप्रयन्त्रनिशोय --अव शक्‍त्युद्गम यन्त्र का निणय देते है - 
एवमुक्त्वा प्राराकृण्डलिनोयन्त्रमत परम्‌ । 
ग्रथ  शकक्‍त्युदगमयन्त्रस्सग्रहेरा निरूप्यते || ६८ ।। 
इस प्रकार प्राणकुए्डलनी यन्त्र वहवःर उससे आगे शक्‍त्युद्गम यन्त्र संग्रह से निरूपित 
किया जाता हे । ६८ ॥ 
उक्त हि खेटविलासे-खेटबिलास में कहा है--- 
ग्रहभानामष्टशक्तीरमंहावा रुणीशक्तित । 
भ्राकृष्यन्ते पौणिमाया कातिके मासि वेगत ॥ ६९ ।॥। 
श्रकाशकक्ष्यपरिधिवेन्द्र ष्वथ  यथाक्रमम्‌ । 
सप्तत्रिशोत्तरशतकेन्द्ररेखापथि क्रमात |। ७० ।। 
जलपिञ्जूलिकादक्त्याकषेणादतिवेगत । 
तच्छक्तयो$ष्टो सर्वत्र ठ्याप्तुवन्ति विशेषत ॥ ७१ ।। 
अ्रन्योन्यशक्तिससर्गाद्विमोद्र को  भयडूर । 
भवेत्‌ पश्चात्‌ तिघा तद्विभागस्स्पाच्छक्तिमेदत ।। ७२ ॥ 
तेष्वेकाशो श्ीतरसरूपवातो भवेत्‌ तत । 
श्रपरो जलश्ी (सी ?) तस्य सौकराकारमेधते ।। ७३ ॥ 
अ्रन्यो भवेद्‌ वातश्ीतरसप्रावाहिक क्रमात । 
यदा यानस्समायाति केन्द्ररेखापथि क्रमातू ॥ ७४! 
वातशोतरसप्रवाहिकशक्तिस्स्ववेगत । 
| विमानशक्तिसवंस्वमपकर्षति तत्क्षपाम्‌ ॥ ७५ ।। 
ग्रह नक्षत्र की भ्राठ शक्तियां महावारुणी शक्ति से कातिक मास में पोर्णमासी में वेग से 
खींची जाती हे, श्राकाशकक्षा सम्बन्थी परिधि केरन्रा में यथाक्रम १३७ बे केन्दरेखामार्ग मे जल 
की पिनी रूई जेसी भाप शक्ति--श्रभ्रशाक्ति के श्राकरषण से श्रतिवेग से वे झाठ शक्ति सर्वंश्र 
विशेष व्याप जाती हैं, एक दूसरे के शक्तिसंसरग से भयंकर हिम का उत्थान हो जावे पश्चात्‌ शक्तिभेद 
से उसका विभाग तीन प्रकार हो जावे, उनमे एक अश शोतरसरूप घायु--ठए्डी भापमय बायु हो 


शकत्युद्गमयन्त़र ] | १८३ 


फिर दूसरी शीत जक्ष की फुजार रूप को प्राप्त हो जाती है, तीसरी शीत बायुघारा को प्रवाहित करने 
बाली शक्ति । जव विमान केन्द्ररेखा के नीचे के मार्ग में श्राता हे तो शीतवायुधारा को प्रवाहित करने 
बाली शक्ति स्ववेग से विमानशक्ति कै सर्वेस्ब--सामथ्य को तुरन्त खींच लेती है ॥ ६७-७५ | 
तथा शीतरसरूपवातशक्तिस्स्समावत । 
यानस्थसवेयन्तू शा बलमाकर्षेत क्रमातू ।॥। ७६॥ 
जलस्य सीत्कराकारशक्ति पश्चात्‌ स्ववेगत । 
यानमावृत्य सवेत्राहृशय कुर्वीत नान्यया ॥ ७७ ॥। 
बलापकर्षशाद  य्रानपतन तदढदेव हि । 
यन्तू णा प्राणाहानिश्च यानांगोचरमेव च ॥ ७८ ॥ 
प्रभवेदेककालेन कष्टात्कष्टटर तत । 
| तस्मात्‌ तत्परिहाराय यन्त्र शक्‍त्युद्गमाभिधम्‌ 1॥७६९॥ 
विमाननाभिकेन्द्रस्य मध्ये सस्थावययेद हडम्‌ ।॥। इत्यादि ॥ 
आर दूसरी शीतरसरूप वायु--ठरडी भापमय शक्ति अपने स्वभाव से विमान में स्थित यात्रिया 
के बल को खांच लेतो है, तोसरी जत की फुब्रारा के आाफार वाली शक्ति विमान को घेरकर सब खोर उसे 
अदश्य कर देती हे । 'इस प्रकार तोर्नो शह्तिऱ्या के द्वार! वल को खींचलेने से बिमान गिर जाता हे 
यात्रियां की प्राणहानि ओर बिमान का अ्रश्य-लापता हा आना एक साथ कष्ट से अधिक कष्ट हो जावे । 
आत उसके परिहार के लिये शकत्युदूगमनामकयन्त्र विमाननाभि के केन्द्र मध्य में टढरूप से संस्थापित 
करे ॥ ७६--७८ ॥ 
उक्त हि खेटसंप्रह्मे--कहा हे खेटसप्रह प्रन्य में - 
कुजाकेशनिजाम्भरिबुधमाण्डलिको रुळ । 
विइवप्रकाशकश्‍्चेति ग्रहाश्चाष्टावितीरिता ॥ ८०॥ 
कृत्तिका शततारख्व मखामृगशिरास्तथा । 
चित्राश्रवणापुषाशवीत्यष्टभा इति निणिता ॥८१॥ 
स्वस्वसड्य।रपरिधिमण्डलकेन्दरेखासु चारत । 
एते ग्रहाद्व नक्षत्रास्सामीप्य शरदिक्रमात्‌ । ८२ ॥ 
कुज -मक्वःल, अक--सूय, शनि, जाम्भारि ?,-शुक्र?, बुध, मारडलिक-चन्द्रमा, रुरु ?, बिश्वप्रका- 
शक--ब्रहस्पति ये आठ प्रहू कहे गए हें । कृत्तिका, शेततार-शतभिषक्‌ , मखा-मघा, मृगशिरा -मृगशीर्ष 
चित्रा, श्रबश, पूषा, अशश्‍विनो ये घ्याठ दीपन नक्षत्र निय किए हें । ये म्रह नक्षत्र अपने अपने सव्वार- 
गतिमार्ग के परिधिमश्डल की केन्हरेखाश्रा में गतिक्रम से क्रमश शारदू तररतु में समीपता को प्राप् 


हुभ्रा करते हें ॥ ८०-८२ ॥ 
--.५५०७ $जै र $ शट 


हस्तलेख कापी संख्या १३-- 


प्राप्यन्ते चारक्रमेरा तेन शक्‍तथष्टक भवेत्‌ ॥ इत्यादि ।। 
प्राप्त होते हें चार-सञ्चारक्रम से उससे शक्‍तधष्टक होवे । 
चारनिबन्धनेपि--चारनिबन्धनम्रन्थ में भी कहा है-- 

गणितोक्तप्रकारेण ग्रहभाना यथाक्रमम्‌ । 

स्वस्वपरिधिमण्डलकेन्द्र रेखानुसारत  ॥१॥ 

चारातिचारादिवक्ञात्‌ सामीप्य केवल भवेत्‌ । 

शक्‍तिथघषणश तेन. भवेदन्योन्यमदुभुतम्‌॒ ॥२॥ 

एवमेकेकनक्षत्रग्रहयोरशक्तिघषंणात्‌ । 

शक्‍तयोष्टो प्रजायन्तेत्यन्तथीतघनात्मिका 11३ इत्यादि ॥ 


गणित-गशित ज्योतिष में कहे प्रकार से म्रह नक्षत्रां का यथाक्रम अपने अपने परिधिमश्डल 
केन्ड में रेखा के अनुसार चार अतिचार-गति सञ्चार आदि के बश केवल-अधिक समीपता हो जावे 
तो उससे परस्पर भ्रद्भुत शकक्‍्तिसंघर्ष हो जावे, इस प्रकार एक एक प्रह 'प्रोर नक्षत्र के शक्‍्तिसंघ्ष से 
अत्यन्त शीतमू्तिरूप आठ शक्तियां उत्पन्न हो जाती हें ॥१ -३॥ 
उक्तं हि शक्‍्तिसवस्वे-शक्‍तिसवेस्व मे कहा हे-- 
कृत्तिकाकुजयोइशकक्‍्तिसघर्षणावशात्‌ स्वत  । 
काचिच्छक्तथ्‌ दगमा नाम शक्‍्तिस्सञ्जायते क्रमात 1 €। 
तथेव शतताराकशक्तिसघपंणंन च । 
शीतज्वालामुखी नाम काचिच्छरक्ति प्रजायते 1५1 
मघा (खा ?) इन्योइशक्तिसघषंणवेगात्‌ तथेव हि । 
शेत्यदष्टाभिधा (दा?) शक्ति जायते सर्वतोमुखा ॥६॥ 
तथा मृगशिराबम्भारिगक्त्योघंषणीन च । 
सञ्जायते शोतरसवांतशक्तिमंहोज्वला ॥॥७॥ 
तथ्थेव चित्रा (तत ?) बुधयोइशक्तिसघषंणक्रमात्‌ । 
शेत्यहैमाभिधा (दा?) काचिज्जायजे शक्तिरुज्वला ॥८।। 


शक्‍त्युद्गमयन्त्र ] चि 


तथा श्रवरामाण्डलयोइशक्तिसघर्षणाक्रमात्‌ । 
जायते स्फोररणी नाम शक्‍तिशशीतप्रवाहिका 11९1 
कृत्तिका नक्षत्र सौर मड्ठूलप्रह की शक्‍तियो के संघषंवश स्वत' शकत्युदूमा नामक कोई शक्ति 
प्रकट हो जातो हे वेसे ही शतमिषक्‌ नक्षत्र थोर सूर्य की शक्तियों के संघष से शोतज्वालामुखी नाम 
की कोई शक्ति प्रकट हो जाती है बेसे ही मघा नक्षत्र ओर शनि ग्रह की शक्तिर्यो के संघर्ष से शेत्यदंप्टा 
नामक शक्ति सबतोमुख उत्पन्न हो जाती हे । तथा मृगशिरा' नक्षत्र थोर बम्भारि-प्रजापति बा बृहस्पति ? 
की शक्तिया के संघर्ष से शीतरसब्रातशक्ति महोजज्वला उत्पन्न हो जाती है । बैसे ही चित्रा नक्षत्र श्रौर 
बुध म्रह की शक्तियों के सघष से शेत्यहैमा नामक कोई उज्ज्रल शक्ति उत्पन्न हो जाती है । तथा 
श्रवर नक्षत्र भोर मारडल-मरडलवृत्रवाले चन्द्र ? की शक्तियो के संघष से स्फोरणी नामक शीतप्रवाहिका 
शक्ति उतपन्न हो जाती हे ॥४-७॥। 
पृषारुरुकयोइशक्‍्तिसघर्षणावशयात्‌ तथा । 
सजायते ज्ञीतघनरसशक्तिमेहोभिला 11१०] 
विश्वप्रकाशाऱ्विन्योर्च शक्‍तिस धषं णावशात्‌ स्वत । 
शैत्यमण्डूकिनी नाम काचिच्छवित प्रजायते ॥११॥। 
शैत्योद्गमाभिधा शक्‍तिश्‍शोतज्वालामुखी तथा । 
शेत्यदष्टा शीतरसज्वालाशक्‍्तिस्तथेव च ॥॥१२॥। 
शेत्यहेमा स्फोरणी च शीतघनरसात्मिका । 
शेत्यमण्डूकिनी चेति शक्‍तयोष्टी प्रकोतिता ॥१३॥ 
ताश्‍चान्योन्ययोगेन कहतूकालानुतारत । 
भिद्यन्ते षट्‌ प्रकारेण शक्‍तिभेदस्ततोभवेत्‌ ।। १४)। 
पूषा-रेबती नक्षत्र ध्योर रुरक ? की शक्तिर्यो के संघ्षेबश शीतघनरसशक्ति महोर्मिला- 
नदीतरद्वॉबाली उत्पन्न हो जाती है, विश्‍ञप्रकाश ? आर अशश्‍विनिर्यो की शक्ति के संघर्षंबश शोत्यमरडू- 
किनी नामक कोई शक्ति प्रकट हो जाती हे । शेत्योद्गमनामक शक्ति, शोतञ्वालामुखी, शेत्यदष्टा, 
शीतरसज्वालाशक्ति, शोत्यहरेमा, स्फोरणी, शोतघनरसात्मिका, शेत्यमर्हूकिनी ये श्राठ शक्या 
कही हें वे डन्योन्य के सम्मन्ध से ऊतुकालानुसार भिन्न भिन्न होती हे शक्‍तिभेद तो छु प्रकार 
का है. |१०-१४॥ 
तदुक्‍्तमृतुकल्पे--बह त्रूतुकल्प प्रन्थ में कही हे -- 
वसन्ते पञ्चधा ग्रीष्म करतो सप्तप्रकारत । 
अष्टधा वाषिके तद्वत्‌ वरिधा शरदि ्वारात 11१५॥ 
हे (है?) मन्ते दशधा प्रोक्‍तो द्विवा शिशिरतो $ क्रमात । 
एव क्रमेश भिद्यन्ते शाक्‍तयष्षट्‌ प्रकारत 11१६1 


४ शशशक्रती सस्तेसेखे | 


१८६ | [. बृहद्‌ विमानशास्त्र 


त्रिधा यदुकक्‍्त रारदि दाक्‍कतिभेदोत्र शास्त्रत । 
तत्स्वरूप प्रस्धत्या सग्रहेश निरूप्यते ।1१७॥ 


पश्चादादित्यकिरणासम्पर्कात्‌ ता यथाक्रमम्‌ । 
विभिद्यन्ते त्रिधा सम्यक्‌ शाक्‍तिसम्मेलनक्रमात्‌ ।।१८॥ 


बसन्त में पांच प्रकार की प्रीप्म कतु में सात प्रकार से वर्षा त्रतु में आठ प्रकार की शरद्त्ररतु 
में तीन प्रकार की कही हें । हेमन्त क्तु में दशा प्रकार की कही शिशिर क्रतु में दो प्रकारकी । इस क्रम 
से शक्तिया छ॒ प्रकार से विभक्त होती हें । शस्द्‌ कररतु में जो शक्तिभेद तीन प्रकार का हे उसका स्वरूप 
प्रसक्क से सक्षेप से निरूपित किया जाता है, पश्मभात सूर्यकिरण के सम्पके से यथाक्रम तोन प्रकार से 
विभक्त हो जाती हें शक्तिसम्मेलन के क्रम से ॥। १५--१८ ॥ 
तासा नामानि शास्त्रोक्तप्रकारेगाभिवण्यंते । 
शीतज्वाला शेत्यदष्टा तथा शेत्योद्गमा क्रमातू ॥ १९ ॥ 
सम्मिलित्वा शोतरसवातशक्तिरभूतू स्वत । 
एव शेत्यरसज्वाला शेत्यहेमा च स्फोरणी ।। २० ।॥। 
मिलित्वेता वारिश्ीतसीकरा शक्तिता ययु" । 
तथा शीतघनरसा शेत्यमण्डूकिनी क्रमात ॥ २१ ॥। 
परस्पर मिलित्वाथ महावेगेन तत्क्षणात्‌ । 
शीतवातरसप्रवाहिकशकक्‍तित्वमापतु. ॥ २२ ।॥। 
एव शरदि शक्तीना त्रेविध्य गास्त्रतस्स्मृतम्‌ ।। इत्यादि ।। 
उनके नामो को शास्त्र में कहे प्रकार से बर्णित करते हें । शीतज्याला शेत्यदंप्ट्रा शोत्योद्गमा 
मिलकर शीतरस वातशक्ति हो गई, इसी प्रकार शेत्यरस ज्बाला शेत्य हेमा स्फोरणी मिलकर बारिशीत 
शक्ति को प्राप्र हो गई आर शोतघन रसा शेत्यमरडूकिनी परस्पर भिलकर महावेग से तत्तरा शोतबात रस 
प्रवाहित शक्तिता को प्राप्त हो गई. इस प्रकार शरद्क्कतु में शक्तियो की त्रिविधता शास्त्र से कही गई 
है ॥ १६--२२॥ 
यन्त्रस्वरूपमुक्तं यन्त्रसर्वस्वे--यन्त्रस्वरूप कहा हे यन्वसवर म्रन्थ मे-- 


शक्‍तित्रयविनाशाथे यन्त्रशक्त्युद्गमाभिधाम्‌ (दम्‌?) 11२३॥ 
सग्रहेरा यथाशास्त्र यथार्मात निख्ूप्यते । 

यन्तू.णा च विमानस्य सप्रमाण यथाविधि । २४ ॥ 
ग्रादावावरकौ  कुर्याच्छेत्यग्राहकलोहत । 
सकोचनविकासनकीलकदयबन्धनम्‌ ॥ २५ ॥ 
कुर्याद विमानावररणाग्रेन्त्यमागे च शास्त्रत । 
उभयोमंध्यदण्डाग्रे सन्धिकोली प्रकल्पयेत्‌ ॥ २६ ॥ 


शकत्युद्गमयन्त्र ] 


शीतध्नद्पणात्‌ पश्चात्‌ कूर्पान्नालत्रय क्रमातू । 
यन्तृस्थानादृध्वंसुखे  पाश्‍बेयोरुभयोरपि 1 २७ ॥। 
विमानयन्ता (त्र्वो ?)वरणावावृत्यैव यप्राविधि । 
नालत्रय विमानेस्मिन्‌ स्थापयेत्‌ सुदृढ यथा ॥ २८ ॥ 
शीतवातायनोनालतन्त्रीन्‌ नातत्रयान्तरे । 
सन्धारयेत्तथेवाग्रे  भ्रामणीचक्रमप्यय  ।॥ २६९ ॥ 
यावच्छक्तित्रय  व्योमयानमावृत्य वेगत । 
यानशक्त ह्रेत्‌ तावदु यानावरकत क्रमात ॥ ३० ।। 


[ (७ 


उपयु क घातक तीन शक्तिय़ों के विनाशा्थ यन्त्रशक्ति-उद्‌गमानामक को सक्तेप स॑यथाशास्त्र 
यथामति निरूपित की जाती हे । विमान के यात्रियो के सप्रमाण स्रादि में शोत्यम्राहक लोहे से दो भाव- 
रक--रक्तक करे । बन्द करने खोलने के साधनभूत दो कीलबन्यन भी विमानाबरण के श्रागे भर सामने 
अम्तबाले भाग में शस्त्ररीति से दोर्ना के मध्यदर्ड के अप्रमाग में सन्थिकोली को बनावे ! पश्‍चात शीत- 
नाशक दपपण से क्रम से तीन नाल करे चालक के स्थरात के ऊपर की सोर दोरनां पारो में भी करे । 
बिमानचालक दो आवरा को डालकर यथाविधि हस बिमान में तोन नाल स्थापित करे, शोतबाता- 
यनीनाल तारों को तीनों नालों के अन्दर लगावे तथा श्रागे भ्रामणोचक्र भी लगावे। तीर्नो शक्तियो के 
अनुरूप बिमान को वेग से श्रावृत कर विमानयान की शक्ति को हरण करे । तब तक्र विमानयान के 
आवरक से क्रमश --॥ २६--३०॥ 


निवारयेत्‌ तच्छक्तिवेग निरक्षेष शीघ्रत' क्रमात । 
वेगात्‌ सचालयेद्‌ विकसनकीली यथाविधि ॥ ३१ ॥ 
भ्रादावावरक तेन यन्तू रणा प्रभवेत्‌ स्वत । 
पशचाद्‌ विमानावरक समग्र भवति घ्रवम्‌ ॥ २२ ॥ 
ततइशकक्‍्तित्रय व्योमयानस्यावरकोपरि । 
श्रामूलाग्र व्याप्य वेगात्‌ तस्योद्द ग करिष्यति ॥ ३३ ।। 
पश्चात्‌ सम्भ्रामयेद्‌ वेगाद्‌ भ्रामणीचक्रमदुभुतम्‌ । 
चक्रवेगस्समाहूत्य शक्‍तिवेग शानेश्शने ॥२३४॥। 
ञीतवातायनीनालतन्तीरा सम्मुख यथा । 

प्रेषयेत्‌ तन्त्रिमूलकोलकान्‌ भ्रामयेत्तत ।॥। ३५ ॥ 
तच्छक्तित्रयवेगस्तु पश्चान्नालत्रयान्तरे । 
प्रविश्य बाह्याकाहेथ तन्मुखाल्लयमेधते । ३६ ॥ 
यन्यू रणा त्राणन तस्माद यानसरक्षण तथा । 
भ्रश्‍श्यत्वनिवृत्तिश्च प्रभवेदेककालत ।॥ ३७ ।॥। 


तस्माच्छक्त्युद्गमनाम यन्त्रमुष्त यथाविधि । इत्यादि ।॥ 


१८८ ] [बृहद्‌ बिमानशास्त्र 
उस शक्तिवेग को नि शेष शीघ्र निवृत्त करे । विकसनकीली को यथाविधि वेग से सद्वारित 
करे, शादि में यन्तार्था का भ्रावरक स्वत हो जावे । फिर समम्र बिमानावरक निश्चित हो जाता है । 
फिर विमान यान के आवरक के उपर तीनों शक्तियां मून से अप्रभाग तक व्याप्त करके वेग से उसका 
उद्वेग करेगी पश्‍चात वेग से श्र रुल भ्रामणी कील को घुमावे । 'चक्रवेग शक्तिवेग को भीरे धीरे इकटठे 
करके शोतदातायनी नालतारो के सम्मुख प्र रित करदे तारो के मूल कीले-पॅंच धुमादे उन तीना शक्तियो 
का वेग तो पश्चात्‌ तीन नालों के अन्द्र प्रविष्ट होकर वाहिरी भ्ाकाश में उस मुख से लय को प्राप्त हो 
जाता है । चालक यात्रिर्यो का त्राण तथा यानरक्षण 'अहश्यत्व होने बाले संकट की निवृत्ति हो जावे एक 
काल में उससे शक्‍त्युद्गम यन्त्र यथाविंधि कहा है ।। ३१-३७ ॥ 
शेत्यम्राइकलोहमुक्त लोहतन्त्रे - शेत्यप्राहक लोहा लोहतन्त्र में कहा हे-- 
चनद्रोपल क्रोडिकसोमकन्दे विशवावसु क्रोञ्िकचन्द्रमास्ये ; 
वाध्यंश्वक वारुरापद्यकुड्मले सिहास्यक शद्धुलवाद्भूपाले(र?) ।। ३८ ॥ 
एतानु समाशान्‌ परिशोधितान्‌ क्रमात्‌ सगृह्य घुण्डालकमूषमध्ये । 
सम्पूर्ये चळ्चुमुखकुण्डगर्भे सस्थाप्य पब्नाननभस्त्रिकामुखात्‌ | ३९ ।। 
वेगेन सगाल्य च तद्रस शनेयेन्त्रास्यमध्ये परिपूरयेत्‌ क्रमातू । 
एव कृते शुद्धमतीवसूक्ष्म भवेत्‌ सुशेत्यग्राहकलोहमदभुतमु ।। ४० ।। इत्याद्रि ॥ 
चन्द्रोत्पल--नीलोत्पल--नीलोफर, क्रोडिक--वाराही कन्द्‌ या गेर्डे का सींग, सोमकन्द ?, 
विश्‍वाअसु ? घातुविशेोष ?, क्रोब्रिक--कृत्रिम लोहा, चन्द्र मास्य--चन्द्रकान्त पत्थर ?, बाध्यश्‍वक 
वाघधश्‍वक--तीक्ष्ण लोहा ?, वरुण --वरना वृक्ष या थूहर, पञ्चकुडमल -पडद्नकलो ? सिंहास्प--बासा, 
शह्ठूलबा--शड्टूरवास--भीमसेनी कपूर, अडूपाल--शडूूपाला, धात्री--भावला । इन्हें शोधित समानाश 
में लेकर शुर्डालकमूषा के मध्य भर कर चळ्चुमुख कुए्ड के मध्य में रख कर पड्चसुखबाली 
भस्त्रिकामूल से वेग से गला कर उसके रस को धीरे से यन्त्रके मुख मॅ भरदे तो शुद्ध अतीवसूक्ष्म सुशैत्य 
ग्राहक लोहा हो जावेगा ।। ३८-४० ॥ 
शीतध्नदपणमुक्त दृ८णप्रकरणो--शीतनाशक दर्पण कहा हे द्पणप्रकरण मे-- 
सीस कपालि वरचन्द्रमास्य पत्चवाड्गुलि शेशिरिक वृणादुम । 
क्षारत्रय शुद्ध(र ?) सुवर्चल सिद्धारुक सूक्ष्मतर च वालुकम्‌ ।॥ ४१ ॥ 
बम्भारिक चाखनिक कुरद्ध पब्चोमिक चन्द्ररस शिवारिकम्‌ । 
एतान्‌ समाहूत्य समादत क्रमात विशोधितान सेहिकमूषमध्ये ॥ ४२ ॥ 
सम्पूर्ये पद्माकरकुण्डगभे सस्थाप्य शुर्पोदरभस्त्रिकामुखात्‌ । 
सगाल्य कक्ष्यत्रिशतोष्णात. क्रमाद रस समाहृत्य शनैयेथाविधि ॥४३॥ 
सम्पूरयेदु यन्त्रमुखान्तरे क्रमादेव कृते शुभ्रमतिहढ लघु । 
मवेत्‌ सुशीतघ्नकदपरण ततश्शुभ्र सुसूकष्म सुमनोहर च ।। ४४ ॥ इत्यादि ॥ 


सीसा, कपालि ? कपाली--विडळु या कपाल--तालमखाना, चन्द्रमास्य--चन्द्रकान्व मणि ?, 
पद्नागुलि--प्रब्यांगुल--एरर्ड, शेशारिक--शेशोरिक--निम्बबीज, वृणाकृ--वृणमूल--गन्यतृण ?, 


बक्कप्रसारणयन्त्र ] [१८४ 


नोौदासर, यवक्षार सज्ज्ञीखार, शुद्ध सोद्वलनमक, सिव्लागुक ?,अतिसू&म बालु । बम्मारिक ?, अस्धनिक- 
सुरमा, कुरक्क --भ्ककंरा, पक्चोमिक,?, चन्द्ररस--काम्पिल्लक रस ?, शिवारिक? इनको समान लेकर 
क्रम से शोधकर सेंहिक मूषा बोतल मध्य में भर कर पद्माकर कुएडगभे में रख कर शुर्योद्र भर्त्रिका मुख 
से ३०० दुर्जे की उष्णता से गला कर पिघला रस धीरे से लेकर यन्त्रमुख के अरन्द्र क्रम से भर दे ऐसा 
करने पर शुभ्र अतिदढ हृल्का शोतध्न दर्पग सूक्ष्म सुमनोहर हो जावे । ४१-४४ ॥ 
सथ वक्रप्रसारणयन्त्र.--आअब वक्रप्रसारश यन्त्र कहते हें-- 
उक्त्वा शक्‍त्युदुगमयन्त्र सग्रहेग यथामति । 
वक्रप्रसाररा& नामयन्त्रमद्य  प्रचक्षते ॥ ४५ ।॥। 
शक्‍त्युद्गम यन्त्र संक्षेप से यथामति कह कर वक्रप्रसारण यन्त्र अब कहते है | ४५ ॥| 
उक्त हि क्रियासारे--क्रियासार में कहा ही है-- 
विमानच्छेदतार्थ यच्छत्रुभि कृत्रिमान्मिथ । 
पथियानाभिमुखत दम्भोलिस्स्थाप्येत यदि ॥ ४६ ॥ 
यन्ता मुकुरयत्त्रादयंस्तद्विज्ञायाथ तत्क्षणात्‌ । 
तत्स्थान दूरतस्त्यक्त्वा स्वविमान यथाविधि ।। ४७ ॥ 
वक्रप्रसारणाच्छीघ्र योजयेदन्यमार्गत' । 
तस्माद्‌ यानाधारपाश्वे कोलचक्रंयेथाविषि ॥ ४८ ।। 
वक्रप्रसारगां नामकोलयन्त्र नियोजयेत्‌ ॥ इत्यादि ॥ 
गुप्तकृत्रिम उपाय से शात्रुत्रो ने विमान के छेदनाथ मारग में विमान के सामने दम्मोलि-बजन 
लोहे श्रादि से बना घातक ( तारपीडो जैसा ) पदार्थ यदि फेक दिया गिरा दिया तो चालक मुकुर-दर्पण 
यन्त्र दि से उसे ज्ञान कर उस स्थान को दूर से त्याग कर अपने विमान को वक्रप्रसारण--टेढा 
चलानेवाले यन्त्र अन्यमार्ग से शीघ्र युक्त करे, अत: विमानयान के साधार पाबे में कीलचक्रो से यथा- 
विधि वक्रप्रसारश यन्त्र को युक्त करे ॥ ४४-४८ ॥ 
तदुक्क' यन्त्रसरबस्वे--बह्द कहा है यन्त्रसर्वस्व प्रन्थ मँ-- 
यानविच्छेदनार्थाय  शत्रुभिस्सश्षिवेशितेः । ४९ ।। 
दम्भोल्याद्ष्टयन्व्ेयंदपायस्सम्भवेत्‌ क्रमात । 
तदपायनिवृत्त्मय॑ विमानस्य यथाविधि || ५०॥ 
वक्रप्रसारणा& नाम कीलयन्त्रमिहोच्यते । 
लोमशाश्‍्वत्यसज्ञातश्‌ल्वषोड्शभागके ॥५१॥ 
लघु क्ष्विळ्धात्रय पज्चेकांशासनिकमेव च । 
सम्मेल्य शतकक्ष्योष्णवेगात्‌ सगालयेत्‌ तत' ॥ ५१२॥ 
भ्रारारताम्र प्रभवेत्‌ स्वर्शाकार हढ लघु । 
वितस्तित्रयमायाम वितस्तित्रयमुन्तम्‌ ॥ ५३ ॥ 


१७० ] [ ब्रहदू विमानशास्त्र 


वतुःल कारयेच्चक नालदण्डेन योजितम्‌ । 
यानस्येषादण्डमूलगुहावते यथाविषि ॥ ५४ ।। 
चतुरड॒गुलमायाम बाहुमात्र मनोहरम्‌ । 
कूकचाड्गुलचक्‌ भ्यष्षोडशेभ्यो यथाविधि ॥ ५५ ॥ 


बिमान यान के नाशा्थ शवुथरो द्वारा डाले हुए दम्भोलि 'आादि चाठ यन्त्रो से नाश सम्भब 
हे उस नाश की निवृत्ति के अर्थ विमान का वक्रप्रसारण कील यन्त्र यहां कहते हें । लोमश--कसीस, 
अश्वत्थ सस्ञात-पीपल की लाख या गोन्द, शुल्ब - ताम्बा १६ भाग,लघु-काला अगर ३ भाग,क्लिबिज्ञा-लोह 
विशेष या जस्ता ?, ९, आस््ञानक--सुरमा १ भाग मिला कर ९०० दर्ज की उष्णता से गलावे, फिर यह 
शझारावाला ताम्र स्वर्ण के आकार का हल्का हृढ हो जाए, ३ बालिश्‍्त लम्वा ३ वालिश्‍्त ऊ'चा गोल 
चक्र करावे नालदर्ड से युक्त करे यान के ईषादरड मूल गहरे घेरे में यथाविधि ४ अरुल मोटा बाहु- 
मात्र लम्बा मनोहर १६ क्रकचांगुलचक्र--आरांगुल वाले चक्को से यथाबिधि--।॥| ४६-५५ ॥ 
प्रतिष्ठित  तेलसशुद्ध दण्डद्दयमुखान्तरे । 
चक॒म्रूल समारभ्य यदृण्डान्तरत कूमात्‌ ॥ ५६॥ 
यानस्येषादण्डमूलगुहावतंस्थनालयो । 
अष्टबाड्गुलचक्‌ भ्य॒ कृतमार्गानुतारत. ॥ ५७ ॥ 
त्रिपरवसन्धिस युक्तशलाकान्‌॒ तेलसस्कृतान्‌ । 
सन्धाये विधिवत्‌ पश्चात्तदन्ते शात. कूमात्‌ ॥ ५८ ।। 
चकूर्सन्ध प्रकल्प्याथारारचक॒मुखान्तरे । 
कोली सन्घधारयेत्‌ सम्यगुभयो पारवंयो कूमात्‌ 1५९1) 
मध्ये ध्वुमप्रसारराकीलको पाडवंयोस्तथा । 
सन्धारयेत्‌ तथा ्वुमबन्धने  कोलद्यम्‌ ॥ ६० ।॥। 


प्रतिष्ठित तेज्ञ से शुद्ध दो दरडो के मुख के श्रन्दर चक्रमून को श्रारम्म कर दर्डो के अन्दर 

से बिमान के ईषादरड--घरा दरड मूल के गुह्वावतर्थ दो नालो में श्राठ अगुल बाले चक्का से मार्ग फे 
अनुसार बनाए तीन पर्वेसन्धिसंयुक्त तेल से संस्कृत शलाकार्श्रो को लगा कर फिर उनके अन्त में चक्र- 
पन्थि बना कर श्राराबाले चक्रमुख मे दोनो पा्श्जा में कीली लगावे; बीच में धूमप्रसारण दो कीलें 
दोर्नो पारबॉ में लगावे तथा धूम को रोऊने की दो कोलें भी ल्वगावे ।॥। ५६-६० ॥ 

सन्धितन्त्रीचक्‌वर्गेस्तत्तन्मार्गानुसारतः । 

परस्परं सन्धिसयोजनकीलीनिबन्धनम्‌ 1 ६१ ।! 

कारयेतू सरलेनेव तत्तत्स्थानप्रमाणात । 

बाहुमात्र ताम्रपीठे  एतत्सर्व यथाविषि ॥ ६२ ॥। 

प्रकल्प्यांधारपाश्वथ विमानस्य हढ यथा । 

सस्थापयेद्‌ यथाकामं पत्मात्‌ कालानुसारत. ।॥। ६३ ॥। 


शक्तिपळजरकीलयन्त्र ] [ १९१ 


सापेतियंग्दण्डवकगतिभेदार्दिमि  कमात्‌ । 

विमान चोदयेदु बुद्धया पुरोभागस्थचकूत' || ६४ ।। 

तथैवान्ये कीलकादिसहायेरपि  शास्त्रत । 

एतद्यन्त्रसहायेन भवेद्‌ वक्‌॒गति कमात्‌ ॥ ६५ ॥ 

विमानस्यातिवेगेन तेन दम्भोलिकादिभि । 

सम्भवापायनाशस्तु तत्क्षणादेव जायते ।। ६६ ॥ 

विमानरक्षण तस्मादु यन्तू शा च विद्षेषत । 

भवेत्‌ तस्मात्‌ सग्रहेश यथावच्छास्त्रत कूमात्‌ ।। ६७ ॥ 

बर्कप्रसारश&  नामयस्त्रमुकत मनोहरमु ॥ इत्यादि ॥ 

सन्थि तस्त्री चक्रवर्गो से उस उस मार्ग के अनुसार परस्पर सन्थि संयोजन कीली का निबन्धन 
उस उस स्थान के प्रमाण से सरलरूप में करे बाहुपरिमाण लम्बे के पीठ में यह सवर यथाविधि रच कर 
बिमान के साधार पार्श्व में हढ यथेष्ट स्थापित करे । पश्‍चात समयानुसार सर्प की भाति तिरछे दर्ड 
जेसी वक्रगति भेद श्रादि से विमान को बुद्धि से सामने के भाग वाले चक्र से प्रेरित करे तथा अन्य 
कील श्रादि सहायक से भी शास्त्रानुसार इस यन्त्र की सहायता से वक्रगति बिमान की श्रतिवेग से 
दम्भोलि - ( तारपीडो ) जेसी वस्तु्तो से होने बाले अनिष्ट का नाश तत्तृण हे जाता हे विमान की 
तथा विशेषत' चालक शर यात्रियां की रक्षा होजावे धत: शास्त्रानुसार संक्षेपसे मनोहर चक्तप्रसारण यन्त्र 
कहा है || ६१--६७ ॥ 
अथ शक्तिपज्ञरकीलयन्त्रनिशय --अब शक्तिप्षरकीलयन्त्र का निणंय देते दे-- 
एवमुक्त्वा वक्रप्रसाररायन्त्रमत परम्‌ । 
शक्तिप्षरकीलकयन्त्रमद्य प्रचक्षते ॥। ६८ ॥। 


इस प्रकार वक्रप्रसारण यन्त्र कइकर इससे भ्रागे शक्तिप्धरकील यन्त्र श्रव कहते हें । 
तदुक्‍्तं क्रियासारे- यह बहु क्रियासार ग्रन्थ में कहा-- 
विमानसर्वाद्ुसन्धिस्थानभेदेवे| अ शाखत. । 
विमानाड्ध पु सवंत्र भ्रामूलाप्र यथाविधि ॥ ६९ ।॥। 
विद्युत्सव्मोदनार्थाय  तत्तत्कालानुसारत । 
शक्तिपक्षरकीलकयन्त्रसस्थापन  क्रमातू ॥ ७० ॥ 
विमानमध्यकेन्द्र थ  कुर्याच्छास्त्रविधानत ॥ इति 
विमान के सव थक्लो के भिन्न भिन्न सन्धिस्थानो में शास्त्र से विमान के अक्ल मॅ सववत्र मूल 
से अप्रभाग तक यथातिधि विद्य त॒ को प्रेरित करने के अथे उस उस समय के अनुसार क्म से शक्ति- 
वक्षर कीलक यन्त्र का संस्थापन विमान कै मध्यकेन्द्र में बिघान से करे । ६६--७०॥ 
तदुक्‍तं यन्त्रसवेस्वे--यह वह यन्त्रसर्वस्व म्रम्थ में कहा हे-- 
विद्युत्सव्मोदनार्थाय यानसर्वाद्धसन्षिषु ॥ ७१ ॥ 


१६२ ] [ बृहद्‌ विमानशास्त्र 


शक्‍तिपक्षरकीलकयन्त्रनिगांयमुच्यते । 
कान्तक्रोब्लिकलोहान्‌ त्रीन्‌ दक्षाष्टनवभागत ॥ ६२ ॥ 
सम्पूर्य म्रूषिकामुषामुखे पश्‍्चाद्‌ यथाविधि । 
निधायातपकुण्डेथ शतकक्ष्यमोष्णात क्रमात्‌ 1 ७३ ॥ 
सद्धाल्य तन्मुखे विद्यच्छक्ति सयोजयेद्‌ दश । 
ततो यन्त्रमुखे वेगात्‌ पूरयेदेकत क्रमात्‌ ॥ ७४ ।। 
भ्रत्यन्तमृदुल शुद्ध शक्‍तिंगर्भाभिध (द ?) हढम्‌ । 
भवेल्लोह तेन यन्त्र कर्यात्‌ तद्विधिरुच्यते । ७५ ॥ 
विद्य त को प्रेरित करने के अर्थ विमानयान के सर्वाद्व की सन्धिर्यो में शक्तिपक्षर कीलकयन्त्र 
का निर्णय कहा जाता है. । कान्त--श्रयस्कान्त, क्रोब्रविक--कृत्रिम लोह बिशेष, लोह--साधारण लोहा इन 
तीना को १०, ८, & भागो से मूषिका आकार की मृषा--बोतल के मुख में भरकर पश्‍चात यथाविधि 
'आतपकुरड में रखकर १०० दर्जे की उष्णता से क्रम से गलाकर उसके मुख में विद्य त शक्ति १० संख्या 
भे युक्त करे फिर यन्त्रसमुख में वेग से एक वार भर दे, छत्यन्त म्रदुल शुद्ध शक्तिगभ नामक लोहा बह 
हो जावे उस से यन्त्र बनावे उसकी विधि कह्दी जाती हे--बिधि कहते हें ।। ७१-५५ ॥ 
बाहुमात्रमुन्तत तावदायाम द्रोरिवत्‌ सुधी । 
पीठ कुर्याच्छक्तिगभंलोहेनेन यथाविधि ।!। ७६॥ 
पोठमूले तथामध्ये तदन्ते च यथाक्रमम्‌ । 
भ्रधेचन्द्राकारमुखकीलस्तम्भान्‌ हढ यथा ।॥ ७७ ॥ 
श्रादौ सस्थापयेत्‌ पट्टिका ताशम्ननिमितास्‌ । 
सयोजयेत्‌ तत  कीलशडकुमिबेन्धयेद्‌ हढम्‌ ॥ ७८ ॥ 
तन्त्रीन्‌ शलाकान्‌ तच्छक्तिगर्भलोहेन शास्त्रत. । 
सच्छिद्रदण्डनालान त्रीन्‌ (त्री ?)कृत्वा पश्‍चाद्‌ यथाविषि ॥७९॥ 
दण्डछिदेषु सवेत्र शलाकानतू योजयेत्‌ तत । 
सप्रमाण लोहूतन्त्री शलाकोपरि वेषष्टयेत्‌ ॥ ८० ॥ 


बाहुमाप में ऊ'चा बाहुमाप लम्बा द्रोणी हार्डी की भाति पीठ--विमानस्थली बुद्धिमान उस 
शक्तिगभ लोहे से हो यथाविधि वनावे । पीठ के मूल में मध्य में थोर अन्त में यथाक्रम श्रधचन्द्राकार 
मुखबाली कीलों के स्तम्भो को हदूरूप में झादि में संस्थापित करे पश्चात्‌ ताम्जे से बनी पट्टिका को लगावे 
फिर कील शककु्था से बान्ध दे, तारा को शलाका्थो को उस शक्तिगभ लोहे से शास्त्रानुसार छिद्रसहित 
दरडरूप नाला को तारो को बनाकर पश्चात यथाविधि दरडां के छिद्रो में संत्र शलाकाश्तो को जोड दे 
फिर माप से लोहे के तारो को शलाकार्था के,उऊपर लपेट दे॥ ७६--८० ॥ 


वतु ल पक्षर तेन भवेत सुटढमदभुतम्‌ । 
तत्पख्षर ताम्रपट्रिकोपरि स्थापयेत्‌ तत. । ८१ । 


शिर:कीलकयस्त्र ] [ १६३ 


विद्युच्छक्ति प्षरस्याधोभागे न्यसेत्‌ क्रमांतू । 
पश्षरस्थशलाकाना तत्त्रीणामपि शास्त्रत ॥ ८र ।' 
विद्युत्सक्भोदनार्थाय कीलक स्थापयेत्‌ तथा । 
विमानस्थाड्धयन्त्राणा द्वाविशत्य्रिषु (धिषु ?)क्रमातू ॥८३॥ 
विदुत्सचोदनार्थायोपमहा रार्थमेव च । 
भ्रतुलोमविलोमाभ्या ह।त्रिदात्कीलकान्‌ क्रमातू ॥ ८४ !। 
सन्धारयेत्‌ सूक्ष्मकोली शडकुभिस्सृहढ यथा । 
विद्युत्परयोग सवंत्र कतु तेन यथोचितम्‌ ॥८५॥ 
भवेद्‌ विमाने शास्त्रोक्तरीत्या स्वेष्टप्रकारत । 
दिक्प्रभेदेने सर्वच गतिवेचित्रथत क्रमातू ॥८६॥ 
भवेच्चोदयितु व्योमयान तस्माद्‌ यथाविधि । 
तस्मादृक्त समासेन विद्युत्पज्जरयन्त्रकम्‌ ।।८७॥ 


इससे पळ्जरगोल सुटढ़ अद्‌भुत हो जावेगा उस पळ्जञर को ताम्बे की पट्टिका के ऊपर स्थापित करदे 
पुन: पळ्जर के नीचले भाग में विद्य त्राक्ति को रखदे क्रमश पळ्जरस्थ शलाका्थो तारो के भो (अन्दर) 
शास्त्र से विद्यत्‌ को प्रेरित करने के अ्रथ कील-पॅंच स्थापित करे--लगावे । बिमान में स्थित अद्वयन्त्रो 
के ३२ पेरो में-नीचलेभागो में क्रम से विद्य त्‌ को प्रेरित करने के अर्थ ओर उपसंह्ार-सक्कोचकरने खींच 
लेने के श्रथं भो श्रनुत्तोम-सीघे विलोम-डल्टे प्रकार से ३२ कीलो-पंर्चो को क्रम से सूक्ष्मकील १ कु्ो 
से दृढ़ लगादे इसते शास्त्रोक्त रीतिसे विमान में बिद्य तूका यथोचित थोर स्वेच्छानुसार प्रयोग करना हो 
सकता है । दिशा के भेद से सवंत्र विचित्र गति से विमान यान का प्रेरित करना हो सके अत. यथा- 
बिधि संक्षेप से विद्य त्पळ्जर कहा गया हे ।८१-८५॥ 
अथ शिर कीलकयन्त्रनिणंय'--'अव शिर.कीलकयन्त्रनिशय करते हें-- 
इत्युकत्वा  झशकक्‍तिपञ्जरयत्त्रमद्य यथाविधि । 
सग्रहेशा शिर कौोलकयन्त्र  सम्प्रचक्षते  ॥८८॥ 
शाक्तिपळजर यन्त्र कहइकर थब यथाविधि संक्षेप से शिर'कीलकयन्त्र को कहते हें ॥८८] 
तदुक्तं क्रियासरे--बहद क्रियासारमन्थ में कहा हे-- 
विमानोपर्यंशनिपात मेघवृन्दादु भवेद्‌ यदा । 
तदा विनाशमायाति व्योमयानोतिशीघत ॥८६९॥ 
तस्मांतु तत्परिहाराय शिर कीलकयन्त्रकम्‌ । 
शिरोभागे विमानस्य स्थापयेच्छास्त्रत क्रमातू ॥९०॥ इत्यादि ॥ 


निमान के ऊपर मेघराशि से विद्यत्‌ का गिरना ज्ञब हो तब बिमान अति शीघ नाश को प्राप्त 
हो ज्ञाता है अत. उसके परिद्दार के लिये शिर.कीलकयन्त्र विमान के शिरोभाग में शाश्त्र से स्थापित 
करे ॥८६->६०॥ 


१६५ ] [. शहद विमानशात्ा 


यन्त्रस्परूपमुक्‍्तं यन्त्र सत्ेस्थे--गन्त्रस्वरूप यनत्रसवस्व में कदा हे-- 
यदपायो विमानस्य भवेदशनिपातत  । 
तदपायनिवृत्त्यथ शिर कीलकयन्त्रकम्‌॒ 1 ९१॥ 
सडग्रहेरा प्रवक्ष्याम शास्त्रोक्तेनेव वत्मंना । 
यावत्प्रमाणा यानस्य शिरसस्तावदेवे हि । ९२॥ 
कुर्यास्छात्रे शलाकाथ्यर्लोहावररात क्रमातू । 
विषकण्ठाख्यलोहेनेवान्यया निष्कल भवेत्‌ 11६३1 
तेनेव बाहुमात्रेण तददण्ड पीठमेव च । 
कुर्याच्चक्राकत  पदचाद  वकतुण्डिलोहत 1९४1 
च्रिचक्रकोलकान्‌ कृत्वा त्रीन्‌ विमानस्य शास्त्रत । 
श्रादो मध्ये तथा चान्ते स्थापयित्वा तत परम्‌ ॥९॥५॥ 
विद्य न के गिरने से जिससे कि विमान का विनाश हो जाता है उस बिनाश या वबिगाडू की 
निवृत्ति के पर्थ शिर कीलकयन्त्र संक्षेप से शास्त्र मार्ग से कहूंगा, जितना माप विमान के शिर का हो 
उतने माप की छत्रो शलाका भादि से लोहे के आवरण से करे बिषकरएठ नामक लोहे से करे अन्यथा 
निष्फलता होजावे । उसी लोहे से बाहुमाप से उसके दण्डे थोर चकाकार पीठ को बनावे पश्चात्‌ बकतुएढ 
लोहे से तीन चक्रवाली तीन कीलो को करके बिसान के झादिमें मध्य में आर अन्त में स्थापित 
करके फिर--॥॥€६१-६५॥ 


सदण्ड स्थापयेच्छात्र  कीलद्वयमध्यत । 


मशिमग्तिकुठाराख्य लोहपञ्जरसयुतम्‌ ।।९६॥ 
किरीटवत्तच्छिररास स्थापयेत्‌ सरल यथा । 
त्रिचक्रकीलभ्रमगशाकीलक  यम्तृपादवंत ॥९७॥ 


स्थापयित्वा यथाशास्त्र कूलिशध्वसलोहत । 

कृत्वा तन्त्रीन्‌ मणिस्थाननालरन्धाद यथाविधि 1९८1! 

त्रिचकभ्नामणी कोलस्थानामूलावधि क्रमात । 

समाहूत्याथ तत्स्यानमध्ये सन्धारयेत्‌ तत 1॥6९8९॥ 

तन्मुखे शब्दनाल च सकील स्थापयेदु हढम्‌ । 

सुरज्जिकादर्पणान तद्यन्त्रावरण सुधी ॥१००॥ 

दो कीला के मध्य में दरडसहित छत्रो स्थापित करे, अग्निकुठारनामक मणिं लोइपळ्जर से युक्त 

मुकुट की भाति शिर में--विमान के शिरोभाग में सरल स्थापित करे । तीन चक्रोंबाली-पेचो को घुमाने 
बाली कील चालक के पास यथाशास्त्र स्थापित करके कुलिश ध्बंस (बझध्बंसक--विद्य त्‌ का नाश करने 
बाले) लोहे से तारो को मशणिस्थान नाल के डिद्र से यथाबिधि त्रिचक्रत्रामणीकीलस्थ मूल 
तक ययाविधि लाकर उनमें स्थान के मध्य में झोड दे, फिर उनके मुख मै कीक्ृसहित शब्दनाल स्थापित 
करे, सुरव्जिकादपण से यन्त्र का श्रावरण बुद्धिमान -!॥€६-१००॥ 


शस्काकर्षेसयस्त्र ] [ १६९ 


कुर्यास्छास्त्रोक्तविधिना पश्चादावरयेद हम । 
यदा स्यादशनिपातसूचक धघनगजितम्‌ 11१०१) 
तत्क्षणाद्‌ यन्त्रावरणादपरास्त्रुटितो (तं?) भवेत्‌ । 
पश्‍चात तन्त्रीमुखनालरन्धाच्छुब्द प्रजायते ॥१०२॥ 
भ्रत्य्तचलन तेन भवेत्‌ तत्त्र्या स्यमावत' । 
दृश्यन्ते यन्तू शा याने चिह्लान्येतान्ययाक्रमात्‌ ॥१०३॥ 
पतत्यशनिपातोद्य इति मत्वाति्ीघ्रत: । 
व्रिचककील'भत्रमश कुर्यादत्यन्तवेगत ॥१०४॥ 
भ्राम्यते तेन तच्छत्री झशतलिद्धूप्रमारात । 
पश्‍चात्‌ तर्मगिकोल च भ्रामयेद्‌ वेगत. कूमात्‌ ॥१०५॥ 
-“ फरे, शास्त्रोक्तविधि से ढक दे । जव विग्रत्‌ गिरने का सूचक मेघगर्जन हो तो तत्कण यन्त्र 
का सावरणद्पण टूट जाता है, पश्चात्‌ तारो के सिरे की नाल के छिद्र से शब्द होता हे, इससे तार मे 
सत्यन्त ₹लचल स्वभावत होती हे । चालकयात्रियो के विमान यान में जब ये चिह्द दिखलाई पडते है 
तो श्रत्र विद्य तू का गिरना होगा पेसा समक 'अपतति शीघ थत्यन्त त्रिचक्रकील का भत्रमश करदे इससे बह 
छत्रो १०० डिप्री के प्रमाण से घूमने लगती हे. पश्‍चात उस मशिकील को भी वेग से घुमा देती 
हे-॥१८१-१०५९॥ 
तेन सम्भ्रमते वेगात तन्मरास्सवंतोमुख । 
छत्रीवेगादशनिपातवेगशान्तिभेविष्यति ॥१०६॥ 
मरिवेगादशनिपात कोशान्ते यानतो भवेत्‌ । 
विमानरक्षणा तेन यन्वू शा पालन तथा ॥१०७॥ 
भवेत्‌ तस्माच्छिर कोलयन्त्रमुशत यथाविषि । 
उससे मणि सर्वतोमुख वेग से घूमती हे, छत्री के वेग से विद्युत्‌ गिरने के वेग की शान्ति 
हो ज्ञावेगी--हो जाती हे । मणि के वेग से विद्य त्‌ गिरने का वेग बिमान से कोस भर परे हो ज्ञावेगा, 
इससे विमान का रक्षण तथा चालकयात्रिर्यो का बचाव ह्वो जावे--हो जाता है अत शिर कीलकयन्त्र 
यभाविधि कहा हे !।१०६--१०७॥ 
अ शब्दाकर्षेणयन्त्रनिशय*--अब शब्दाकषणयन्त्र का निशोय हे-- 
एवमुक्‍्त्वा शिर कीलयस्त्रमत्त यथाविषि । 
हशब्दाकषसायन्त्रोद्य  सग्रहेशा  प्रकोत्यंते 1१०८॥ 
इस प्रकार शिर'कीलयन्त्र यहां यथाविषि कहकर शब्दाकषणयन्त्र भाझ-भव सक्षेप से कद्वा 
आता है । 
तदुफ्तं क्रियासारे--षह क्रियासार प्रस्थ में कहा हे-- 
ग्रष्टदिक्ष विमानस्य कोशाद्‌ ढ्रादशकोपर । 
सतन्त्रसतन्त्रीमा्गोश मृगपक्ष्याविभिस्तया  ॥ १०९! 


१६६ ] [ शहदू विमानशास्त्र 


सम्ताडन भ्रामणाचे मंनुष्येरष्टरपन्त्रके । 
गूढेन वा प्रकाशेन ये. हाढदास्सम्मवस्ति हि ।॥॥११०॥ 
तेषा  सग्रहणार्थाय शब्दाकषंरायन्त्रकम्‌ । 
व्योमायनभुजे सम्यक्‌ स्थापयेद्‌ विधिवत्सुधी ।।१११॥ इत्यादि ।॥। 
विमान की धाठो दिशा्द्रो मे १२ कोश से ऊपर तारसहित ताररहित मार्ग से तथा मृगपक्षी 
आदि के द्वारा सन्ताडन भ्रमश शादि से मनुष्यो से 'आाठयन्त्रो से गूढ॒ या प्रकट जो शब्द उत्पन्न होते हे 
उनके पकडने के अर्थ शब्दाकरषण यन्त्र विमान की भुजा में सम्यक्‌ विधिवत्‌ बुद्धिमान स्थापित 
करे |१०६-१११॥ 
यन्त्रर्वरूपमुक्‍्त यन्त्रस्वरवे-यन्त्रस्वरूप यन्त्रसवेस्व में कहा हे-- 
चतुरक्त  वतुल वा शुद्धवंडाललोहत. । 
पीठ कृत्वाथ तन्मध्ये शंडकु सस्थाप्य पाहवंयो ॥११२॥ 
सडुल्पस्वरवादित्रहाढ्दभाषापकर्षकम्‌ । 
रोरुवापक्षिणो नोचेद गञ्जनीपक्षिणशोषपि वा ॥११३॥ 
शुद्धीकृतेन  देहस्थचर्मणा& मृदुलेन च । 
कृत्वा कन्दु(तु” ) कवदु गोलद्दय सूक्ष्म लघु हढम्‌ ॥११४॥ 
स्थापयेद्‌ विधिवत्‌ पश्‍चात तन्मध्ये कटनद्रवम्‌ । 
सम्पूर्य सुरघादशंपात्रे सस्थापयेत्‌ क्रमात ॥११५॥ 
सोकोर या गोल शुद्धवेडाल लोहे से पीठ -भूमिका बनाकर उसके मध्य में शकु सस्थापित करे 
दोनो पार्श्यी में सकल्य खर बादित्र-जबाजे शब्द भाषा-माषण के खींच लेनेवाले यन्त्र को लगावे, 
रोरूवा ? पक्षी के नहीं तो गृळ्जनी ? पक्षी के भो शुद्ध किए देहस्थ मृदुल चमडे से गेंद के समान सूक्ष्म 
छोटे दृढ दो गोल बिचिवत्‌ स्थापित करे पश्‍चात उनके मध्य में कटनद्रव ! भरकर सुरघादर्श ! पात्र में 
क्रम से संस्थापित कर दे ॥११२--११५॥| 
ध्वन्याकर्षणाघण्टारलोहनिमितमदुभुतम्‌ । 
तन्त्रीगुच्छसमायुकत शब्दोन्सुखशलाककम्‌ 1 ११६॥ 
हढ  पिण्डदृयोमंध्ये द्रावकोपर्यथाक्रमम्‌ । 
प्रतिष्ठाप्याथ क्वराकदपरावरण क्रमातू ॥ ११७ ॥ 
कृत्वा मूलेड्गुष्ठमात्रचक्रग्रन्थित्रय तत. । 
सन्धारयेत्‌ तदारभ्य शलाकान्त यथाविषि ॥ ११८ ॥ 
प्रत्यन्तसूदमान्मृदुलान्‌ सयोजयेत्‌ क्रमात । 
एतत्तन्त्रीन्‌ समावृत्य न्यग्बिल सूक्ष्मरन्धकम्‌ ।। ११९ ।। 
क्‍वरारशहन रखित करण्डमुपरि न्यसेत । 
द्रोणास्यपात्रं तेनेव कृत तस्योपरि कमात्‌ ।। १२० ।। 


शब्दाकवलयश्त ) [ १९७ 


व्वनि को साकर्षित करने बाले घर्टार लोहे 1 से बना हुश्रा अद्भुत तारो के गुच्छे से युक्त 
शग्द्‌ को प्रकट करने के उस्मुख शलाझा्था वाले दढ दोर्नो पिरडो--गोलों के मध्य भे द्रावक के अपर 
यथाकरम रस्थकर क्‍्बराकदपंण --शब्द करनेबाले के आवरण को क्रम से करके शकगुष्ठमात्र चक्र की तीन 
प्रम्थियो के मूत्र में लगावे वहां से आरम्भ करके शजञाकाररयस्त यथाविधि अ्रत्यन्त सूकम कोमल तारों को 
क्रप से जोड दे इन तारांको सूळ्मछिद्रवाले नीवले विलमें को घुमाकर क्जणाभ्रादशादपंण से रची करएड 
सन्दूक्ची या डलिया के ऊपर रखदे, द्रोणमुग्व वाला --हार्डी मुखाला पात्र उसी क्‍्वणादर्श से किया 
हुथा हो उस के उपर क्रम से--॥। १६६--१२०॥ 

सस्थापयेत्‌ ततस्तस्मिन्‌ पर्वपश्‍शचिमयोस्तथा । 
दक्षिणोत्तरतश्‍चेव रुदन्तीरटिकाभिधान्‌ (दान्‌ ?)॥॥१२१॥ 
सयोजयेन्मशीन्‌ शुद्वान्‌ चत्वारि समरेखत । 

मणिमन्तरत कृत्वा सूक्ष्मनालान्‌ यथाविधि ॥ १२२ ॥ 
दर्पणोन कृतानु शुद्धाव्वतुदिक्षु हढ यथा । 

स्थापयेदथय तस्योध्वंप्रदेशे शब्दफेनकम्‌ ।॥। १२३ ॥ 
तस्योपरिरे यथाशास्त्र कुर्यादावरगा तत । 

तस्मिन्‌ सन्धारयेत्‌ सूक्ष्मराडूकुन्‌ सशोधितानु हढान्‌ ॥१२४॥ 
पश्चात्‌ क्वरादशंकृतावरण तत्प्रमाणात । 

तस्योर्पार  न्यसेदष्टसूक्मछिद्रसमन्वितम्‌ ।। १२५ ॥ 

“उसमे संस्थापित करे, पूव पश्चिम में तथा दक्षिण उत्तर रुदन्तीरटिका नामक चार शुद्ध 
मणियों को समरेखा से जोड़ दे, मणि को बीच में करके दपण से बना हुश्रा शुद्र सूक्ष्म नालों को 
ययाविधि चारों दिशार्थो में स्थापित करे उसके ऊपरि प्रदेश में शब्दफेन--शब्द सस्कारशक्तियुक्त चक्र 
रख दे, उस के ऊपर यथाशास्त्र भवरण करे पुन उस में शोधित सूक्ष्म शक्कओ को लगावे, पश्‍चात 
कवण आदर्श से किए चाठ सूक्मडिद्र युक्त आवरण उस प्रमाण से उसके ऊपर रखे ॥ १२१--१२५ ॥ 

एकंकडिद्रमार्गेणान्तद्शडकुमुखान्तरात्‌ । 
सुक्ष्मतन्त्रीन्‌ समाहूत्य न्यसेदावरणोर्पारे ॥ १२६ 1 
तन्मध्येद्ध .लमानेन छिद्र कृत्वा यथाविधि । 
सिहास्यदण्डनाल च मध्ये सस्थापयेत्‌ क्रमात्‌ ॥ १२७ ।। 
वातापकरषेक चक्र षोडशार सुसूक्ष्मम्‌ । 
न्यसेत्‌ तस्य पुरोभागे ततन्त्रीसवेष्टित यथा ।। १२८ ॥ 
एव क्रमेणाष्टरदिक्षु सुभ्मचक्रारि विन्यसेत्‌ । 
पूर्वोक्तसिहास्यमुखेष्टदिक्ष यथाक्रमम॒ 1 १२९ ।। 
प्रदक्षिणाव्तकीलचकान्‌॒ सस्थापयेदथ । 
शुद्धवाजीमुखलोहकृतवतु लपट्टिकान्‌ ॥ १३० ॥ 


हलला हमा हट बळ 


(. घण्दार लोहा पीचे कहा ग्या है इत्रिम ह । 


१७८ ] [ पहद्‌ विमानशास्त्र 


एक एक छिंद्रमाग से भोतर शक्र के मुख के अम्दर से सूकम तारो को निकालकर थावरण 

के ऊपर लगादे, उस के अन्दर अक्ल माप से छिद्र करके यथाविधि सिहास्यदरडनाल को मध्य सै 
संस्थापित करदे । बातापकष चकर १३ अराश्रोंबाला सुसूइम उसके सामते बाले भाग में तारो से लिपटा 
हुप्रा लगावे, इस प्रकार क्रम से श्राठ दिशाश्रो में सूळ्म चक्र लगावे, पूर्वाक सिहास्य मुख मॅ आठ 
दिशा्थ्रो में घुमनेबाले कीलचर्कतो को सस्थापित करे श्रनन्तर शुद्ध बाजी मुखलोडे से की हुई गोल 
पट्टिकार्थो को--।। १२६-१९३०॥ 

सुहढान्‌ च(छ?)पकाकारान्‌ सरल स्थापयेत्‌ तत । 

पूर्वोक्तावरग्णाष्टछिद्रमुखसस्थितान्‌ कमात्‌ | १३१ ॥! 

तन्त्रीन्‌ सद्ध,ह्य विधिवत्‌ तेषु सयोजयेत्‌ क॒मात्‌ । 

त्थेव वाताहरणाचकस्थानादयथाविधि ॥ १३२ ॥। 

सरन्घानत्यन्तसूध्मतन्त्रोनाहुत्य श]क्तित । 

सिहास्यस्थाष्टवपकपट्टिकामूलसन्धिषु ॥ १२३ ॥ 

सयोज्य गब्दफेनस्थशद्धू ना  मूलकेन्द्रत । 

द्रवपात्रस्थमरिामावृत्य तन्त्रीन्‌ यथाकमम्‌ ॥ १३४॥ 

समाहूत्याथ विधिवद बध्नीयात्‌ सुहढ यथा । 

वातसयोजनाच्वकभ्रमशॉ& भर्वाते स्वत ॥ १३५ ॥ 

--सुटुढ गलासपात्र या लोटापात्र के श्राकारबालो को सरल स्थापित करे फिर पूर्वोक्त भावरण के 
भाठ डिद्रमुखां में स्थित तारो को लेकर विधिवत्‌ उन में लगादे वेसे ही बात को खींचने वाले 'चक्कस्थान 
से यथाविधि छिद्रसहित श्रत्यन्त सूक्ष्म तारो को शक्ति से लेकर--खींच र सिंहास्य मे स्थित भाठ 
चषकपात्र पट्रिकामूलसन्विर्यो में जोडकर शब्दफेनचक्र में स्थिज ४ळूर्प्रो के मूलकेन्द्र से द्रवपात्रर्थित 
मख्यि को आावृत कर तारो को यथाक्रम लेकर विधिवत्‌ रढ घान्थ दे जिससे वातसंयोजन से 'वक्रत्रमण 
स्वत: हो जाता हे--ह्ये जावे । १३१--१३५ ॥ 


-“"०१डै.व-६..- 


एस्तज्लेख कापी संख्या १४--- 


सम्भाम्यते मणी पश्चात्‌ तेन सव्यापसव्यत । 

तद्व गादु॒ भ्राम्यते शब्दफेनचकमत परम्‌ ॥ १॥ 
भ्राम्यन्तेन्तदश हु. मूलचकाण्यपे यथाकूमम । 
तस्मात्‌ स्हिस्यनालस्थचकाण्यष्ट विक्षेत ॥२॥। 
भ्राम्यन्ति तेन ध्वन्याकर्षणघण्टारलोहत । 
कृतशक्दोन्मुखणशलाकचालन भवेत्‌ स्वत ॥ ३ ॥।। 
रोरुवागृख्नीचमंकूतगोलद्दय तत. । 
शलाकचालनात्‌ सवंशब्दान्‌ तत्तत्स्वरेस्सहू ॥ ४॥ 
सगृह्य स्वान्तरे पश्चात्‌ सन्नियम्यति नान्यथा । 
तन्मुलकीलचालनात पुनस्सिहास्यमार्गत 1॥ ५ ॥ 
द्रोणांस्य़रपात्रे वेगेत प्रविश्याथ यथाक॒मम्‌ । 
परश्रोत्रग्रह्ायोग्यान्‌ सर्वान्‌ शब्दान्‌ स्फुट यथा ॥ ६ ॥ 
करोति तत्क्षणादेव सर्वेदिडमुखत कमात्‌ । 

-मणि घुमती है पश्चात्‌ उससे सीघे उलटे हुप में उसके वेग से शब्यफेनचक्र-शब्दसंस्कार चक 
घूमता हे उस के पश्‍चात भीतरी शाढ्ूश्रो के मूलचक्र भी यथाक्रम घूनते हें । भत सिंहास्यनाल--सिंह के 
मुख समान नाल के साठ चक्र बिशेपरूप से घूमते हें उससे ध्वनि को आकर्षित करनेवाले घर्टार-घण्टा 
बाले लोहे से शब्दोन्मुख किया शलाकाचालन स्वत हो जावे रोरूवा गृज्ञनी 'भतिशय शब्द को गुज्षाने- 
वाली ? के चम के दो गोल ढोल जेसे शलाका चलाने से सत्र शब्दो को उन उन के स्वररो के साथ श्रपने 
शअस्द्र लेकर पश्मातू नियन्त्रित करता हे उस मूल कील के चलाने से पुन सिंहास्यमार्ग से द्रोणास्य पात्र 
में वेग से प्रविष्ट हो यथाक्रम दूसरे के श्रोत्रमरहइण के योग्य सब शब्दा को तुरन्त सब खोर स्फुट करता 
हे ॥ (--६॥ 

तत्तद्विश्यागत शब्द श्रृत्वा यन्ता सुधी: स्वयम्‌ ॥। ७॥ 
परचक्रविचार यत्‌ सव विज्ञाय यन्त्त: । 
इति कतंव्यता ज्ञात्वा स्वयानपरिपालने ॥८॥ 
कुर्यात्‌ प्रयत्न विधिवदन्यथा नाशमेघते । 
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तस्मादुक्त समासेन शब्दाकषंणायन्त्रकम्‌ ॥ ६ ॥ 
शब्दाकष णायन्त्रास्तु द्वा्वरिशदुभेदत क्रमात । 
शास्त्रेष निरितास्सम्यग्यन्त्रशास्त्रविशारदे ॥ १० ॥ 
एतच्छब्दाकषंगायन्त्तर यानाद्धत पृथक । 
कृतमित्यवगन्तव्य सर्वेष्हास्त्रप्रमागात ।। ११ ॥ इत्यादि ॥ 
उस उस दिशा से आ्राये हुद शब्द को सुनकर बुद्धिमान यन्त्रचालक परचक्र के सब बिचार 
को यमस्त्र से जान कर आ्रपने विमान की रक्षा के लिये यह कर्तव्य हे यह जान कर प्रयत्न करे अन्यथा 
नाश को प्राप्त हो जावे । श्रत संक्षेप से शब्दाकषण यन्त्र कहा । शब्दाकषण यन्त्र ३२ भेद के शास्त्रो 
में यन्त्रशास्त्रज्ञ विद्वानो ने क्रमश कहे हें, यह शब्दाकर्षण यम्त्र बिमानयान का अळ्ूख्प से है ।७ ११! 
एतद्यन्त्रोपयुक्त वस्तुस्वरूपषर्शनमू--इस यन्त्र के उपयुक्त वस्तु स्वरूप वणन हे-- 
बेडालिकलोइमुक्त' लोहसबेस्वे- -वैडालिक लोहा कहा है लोइसबेस्व में -- 
क्षिवड्डाशकरकान्तवज्नकमठाडिम्भारिघोण्टाकरग्रथिनी- 
शुल्वविरव्विकणांपटलीगुम्भालिदम्भोलिका । 
क्षारक्रान्तिसिहपत्वदलिनीपारास्नक्षोशिकावीरस्वरां- 
सुरख्किनीमृडर्टोक सातिपारावता ॥ १२॥ 
एतान्‌ सगृह्म विधिवच्छुद्धि कृत्वा त्रिवारत । 
शशमूषामुखे वस्तून्‌ पूरयेत्‌ समभागत ॥ १३ ॥ 
मण्डूककुण्डमध्ये सस्थाप्य पब्भास्यभरिकात्‌ । 
उष्शाद्विशतकक्ष्यप्रमाणोन ध्मानयेत्‌ करमात्‌ ।। १४ ।। 
भ्रानेत्रात गालयित्या समाहुत्याथ तद्वसम्‌ । 
वेगाश्षिषिळ्चिद्‌ यस्त्रास्ये शास्त्रोक्तविधिना क्रमातू ॥१५॥। 
एवं कृते यन्त्रशुद्ध स्पशंनात्‌ पुष्टिवर्धनम्‌ । 
नीलवर्रा सुसूक्ष्म च सुहढ भारवजितम्‌ ।। १६ ॥ 
लोह वेडालिक नाम भवेद भास्वरमद्भुतम्‌ ।। इत्यादि ।। 


क्षिवट्वा-लोह विशेष या जस्ता?, पाषारचूरे कान्त-कृष्ण-लोह, वर-थभ्रक, कमठा-शिलारस 
हिम्मारि १, घोण्टा-सुपारि या मेनफल, कर-तरवर प्रथिनी ?, शुल्ब-ताम्वा, विरव्चि- 
ब्राह्मो ?, कणे-शर्कमन्दार, पटली-परवल, गुम्भाजि ?, दम्मोलिक-लोहा जाति, क्षार-सुहागा या 
सवक्षार, क्रान्तिक-वैकान्तमणि ? सिंह-लाल सोजना, पळ्च-कडढवा परबल ?, दलिनी ?, पारा 
अश्नन-_पुरमा, क्षोणिक -चछुण--रीठा--क्षौणिड्ध रीठे का बोज या तैल ?, बीर --सिन्दूर स्वशे-- 
घतूरा सुरक्षिनी --सुरळ्जी--मजीठ, मृडर्टी ? कंस, कंसार्ति-कांसा ?, पाराबत-लोहा । इन बस्तुभो 
को समान भाग लेकर विघिवतू तीन बार शुद्धि करके शशमूषामुख बोतल में भरदे, मर्हू$ कुण्ड के 
मध्य में रस कर पळ्चास्य भस्त्रिका से २०० दर्ज को उष्णता से धोके नेत्र पर्यम्त गला कर डस रस 
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को लेकर शीघ यन्त्र के मुख मे शास्त्रोक्त विधि से डाल दे । ऐसा करने पर शुद्ध स्पर्श से पुष्टिबधकर 
नीलबरण श्रत्यन्त सूकम सुरढ भाररहित भारवर बेडालिक लोहा हो जावेगा ॥ 
रुटनद्रावकमुक्त मूलिकाकंप्रकाशिकायाम्‌--स्टनद्रावक मूलिकार्कप्रकाशिका में कहा हे-- 
कनककरण्डगुख्षापावंरिचञ्चूलिभण्टिकारम्भा । 
विश्वेशचण्डिकामरशुण्डालिकबबरास्यसोरम्भा ।। १७॥! 
प्राणक्षारत्रितयविरव्विकटडूरणाकिासुरभी । 
सम्मेल्स द्रवयन्तर वेदानलमूतितारसागराकाशांन्‌ ॥ १८॥! 
तथेव पड्धदशगिरिगजदिगवतारनेत्रबाराशयान । 
सगरृह्यापि च त्रिशददवादशविशाष्टाभागसख्यात ।॥। १९ ॥ 
सगरृह्लीयाद्‌ द्रावकमष्टोत्तरशतकक्ष्योष्णामानेन । 
रुटनद्रावकमेतद भवति विशुद्ध सुसूक्ष्मक पीतम्‌ !। २० ॥ इत्यादि 
कनक-धतूरा, करर्ड-महालमक्‍्खी का छत्ता, गुजा-घु'घची, पार्बणि-हरिण स्क्लक ?, चळ्चूलि- 
चळ्चुलु-ज्ञाल एरर्ड, भरिटिका-मजीठ, कारम्भा-प्रियडःगु, विश्‍वेश?, चर्डिका-भ्रलसी, श्रमर-वख्रीवृक्ष- 
थुहर, शुस्डालिक-हाथीशुरह्ा वृक्ष ?, बबरास्य ?, सोरम्म-सोरभ-तुम्बुरु-तेजबल, प्राणक्तार-तीनों प्रकार 
के मूत्र क्षाररूप नवसादर, विरब्रि ?, सुहागा, सरर्किहा-अक-आस् ?, सुरभी-तुलसी । इनको 
मिल्लाकर द्रबपात्र में ४, ३, ३, ५, ७, १२,१५, १, ३, १०, २४, २, ५, ३०, १२, २०, भागा कोले ले, 
१०८ दर्जे की उष्णता से यह रुटनद्राबक शुद्ध सूक्ष्म सोर पीला हो जाता है ।। १७-२० ॥ 
घरण्टारबलोहमुक्तं लोहृतन्त्रे--घर्टारबलोद्दा लोहतन्त्र में कहा हे-- 
कास्यमाराररुचको गारुड शल्यकन्तनमु । 
पक्ना्स्यं वीरण रक्‍कम शुकतुण्ड सुलोचनम्‌ 1 २१ 
दशलोहानिमान्‌ सम्यक शुद्धि कृत्वा यथाविधि । 
तारानलाकंनयनमुन्यब्धिशरवासरा 1॥ २२ ॥ 
वेदावतारभागाशप्रकारेरा यथाक्रमम्‌ । 
सम्पूये शुक्तिमूषाया मृत्पट वेषष्टयेद हढमु ।। २३॥ 
भ्रलाबुकृण्डमध्येथ स्थापयित्वा यथाविधि । 
कक्ष्याशा/&ढ पश्नशतोष्णाप्रमारोनातिवेगत ॥ २४ ॥ 
भ्रानेत्रावधि सगाल्य पश्चाद्‌ यन्त्रमुखे शने । 
निषिञ्चेद विधिवत्‌ पश्चाद्‌ रक्तवर्श॑ हढम्‌ ।॥२५ ॥ 
सूक्ष्मात्‌ सूक्ष्तर भारहीन बलविव्धनम्‌ ! 
भवेद॒ धघण्टारलोहाख्य सववेशब्दापकषेणम्‌ ।। २६ ।। इत्यादि ॥ 
क्वांस्य, 'ारा, रुवक, गारुड, शल्यकून्तन, पक्जास्व, बीरण, रुक्म, शुकतुरड, सुलोचन इन दश 
होहों को यथाविधि सम्यक्‌ शोध कर ५, ३, १२, २, ३ ७, ५, ३०, ४, २४ भागांश प्रकार से यथाक्रम 
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शक्तिमूषा बोतल भं भर कर मिट्टी कपडा - कप्पड मिट्टी लपेट कर अलाबुकुर्ढ के मध्य में रख कर ५०० 
दर्जे की उ.णता के प्रमाण से अतिवेग से नेत्र अवधि तक गल्ला कर पश्‍चात धीरे से यन्त्रमुख में छोड 
दे पश्चात्‌ बद्द लाल रंग हृढ मदु अति सूकम हृल्का बलिष्ठ सब शब्दो का श्राकषक घर्टार लोहा हो 
जावेगा ॥ २१--२६॥ 
कक्‍्वणदर्पणमुक्तं दर्पणप्रकरणे--क्वणादर्पण दपणप्रकरण में कहा हे-- 
काकारि करिशल्यक गरदक क्षाराष्ट्क सिहकम्‌ । 
शल्याक वरक्यकर बुडिलक ज्वालामुख तुण्डिलम्‌ ।। 
वेडाल शुकतुण्डक रविमुख चळ्चूलिक पा्थिवम्‌ । 
लुण्टाक वरतालक कुरवक कम्बोदर कामुकम्‌ ॥ २७ ॥ 
सगृह्य तान्‌ यथाशास्त्र शुद्धि कृत्वा त्रिवारत । 
पद्माख्यमूषामध्यास्ये प्रयित्वा  समाशत ॥ २८ ।। 
कुण्डे पद्माकारे स्थाप्य शशभस्त्रादू यथाविधि । 
कद्षयाणा & सप्तशतोष्णाप्रमाणांनातिविगत ॥ २९ ॥ 
सगाल्य तद्रस नीत्वा यन्त्रास्ये पूरयेच्छने । 
एव कृते भवेच्छुद्ध क्वरादर्पणमदुभुतम्‌ ॥ ३० ॥ इत्यादि ॥ 
काक--गुख्ा ? थरि-रक्त खेर ? करि--विट्‌ खेर ? शल्यक--श्वेतखैर, गरदक--वत्सनाभ, 
आठ क्तार--पलाश सोंजना चिरचिटा जी हमली श्राक तिलनाल सज्जी के क्षार, गम्दा विरोजा, 
पोली लोध ? बर--सेन्वब लवण, शकरा-पाषाशकण, बुडिलकक्तार ?, ज्वालामुख--कलियारी, तुर्डिल- 
कन्दूरी, वेडाल--हरिताल ? शुकतुरड--शिंगरफ, रविमुख--सूर्यकान्तमरि, चळ्चूलिक--रक्त एरण्ड, 
अजु न या तगर ?, लुण्टाक--लुस्टक--शाक विशेष ?, बरताल --गोदन्ती हरताल, कुरबक--श्‍वेत अक 
या कटसरिया ?, कम्बोदर-कम्यूदर-शंखमध्य ?, पुन्नाग सुलतान चम्पा हनको समान भाग लेकर यथा- 
शास तीन.बार शोध कर पद्माख्य मूषामध्य के मुख में भर कर पद्माकार कुर्ड में रख शशभस्त्रा से यथा- 
बिधि ७०० दर्जे की उष्णता से गला कर उस द्रव रस को लेकर यन्त्र के मुम्व में धीरे से भर दे ऐसा 
करने पर शुद्ध कक्‍्वणदपण हो जावेगा | २७-३० || 
रुदन्तीमणिरुक्तं मशिप्रकरण--रुद्न्तीमणि कहा हे मणिप्रकरण में-- 
क्षारत्रयमाछ्ननिक कान्त सज्जोक वरकरांवराटिम्‌ । 
माक्षिकशकेरस्फाटिककास्य पारदतालकसत्त्व गेरम्‌ ॥३१॥ 
रुरुक रोच्यककुडुपो गरद पद्चधमुख शि कुरशुण्डिलकम्‌ । 
एतानेकविशतिवस्तून सम्पूर्याणिकमूषास्यमुखे ॥३२॥ 
वरशोक्तिकव्यासटिकामध्ये सस्थाप्य हढ वरभस्त्रमुखात्‌ । 
सद्धाल्य त्रघ्‌ त्तरशतकक्ष्योष्णान निषिञ्चेन्मणियन्त्रमुखे 11३३ 
पश्‍चात सुहढ बलद भवति रुदन्तीमणिरत्कृष्टम्‌ ।। इत्यादि ॥ 


शब्दाकषंणयन्त्र ] [ २०३ 


क्षारत्रय--तीनो' क्षार--सज्जीक्तार यबक्षार सुहागा, आळजनिक-- सुरमा, कान्त- सूर्यकान्त-- 
बिल्लोर, सडजीक -सडजी ? सळ्ञजीव--सळ्जीवनी-रुदन्तो छुग?, वर-सेन्ववलबश, कण-आख, कोडी, 
सोनामाखी, पाषशंचूरा, फिटकरी, कांसा, पारा, तालकसत्त्व--इरिताल का सत्त्व, गेरू, रुरूक--उपधातु 
शोरा जेसा ? या वनरोहृडा ? या लोहबिशेष, रोच्यक-रुच्य-सोव्यवललवण, कुडूप ?, गरद-बच्छनाग, 
पड्नमुख--लोहविशेष ? या वासा ?, शिद्ठर--शिद्वाण--लोहम.त - मर्डूर ?, शुशिडिलक--हाथीशुए्डी 
वृक्ष । हन २९ वस्तुर्श्भो को आणिकमूषास्यमुख बोतल में भरकर श्र ष्ठ सीपाकार व्यासटिका कुण्डे में रस्ब 
भ्रेष्ठ भसत्रामुख से १०३ दर्जे की उष्णता से गलाकर मणियन्त्रमुख मे ढाल दे । पश्‍चात सुर बलवान्‌ 
चलप्रद्‌ रुइन्तीमणि बन ज्ञाती है || ३१--३३॥ 
रुटिकामशिरुन्क्तं तत्रेव--रुटिकामणि कही वद्दां ही -- 
फेन चमरोनखमुखशल्य चुम्बकपाथिवशकरधुमान्‌ ॥३४॥ 
पारदप्राणक्षारस्फाटिकान्‌ नागवराटिकमाक्षिकलुण्डान्‌ । 
रूण्डककुडुयमुवर्चलवोर्यान्‌ जम्बालिकवरवेडालिक्रदन्तान्‌ । 
रऊजकमव्विषपार्वेणिरक्‍्मान्‌ कोशिकनखवरमौक्तिकशञुक्तीन्‌ ॥३५९॥। 
शुद्धानेतात्‌ समभागाशान नतमुखमूषामुखमध्यविले । 
सम्पूय महोदरकुण्डमुखे सस्थाप्य च पण्मुखभस्त्रमुखात्‌ ॥।३६॥ 
विधिवत्सड्भाल्यानेत्राननत मणियन्त्रमुखे वेगात्‌ सिञ्चेत्‌ । 
पश्चात्‌ सुहढ श्यामलवर्रा प्रभवति रुटिकामणि भारयुतम्‌ ।॥३७॥ इत्यादि ।। 


समुद्रफेन, चमरी-मर्री-मुक्ता, नखमुखशल्य-एक सामुद्रिक जन्तु का नखाकारमुखरूप शल्य- 
कार्टा या नख मुख-बडद्दल ?, शल्य-मेनफल ?, चुम्बक-श्रयस्कान्त, पा्थिब-रेह ? शकर- 
पाषाशचूर्ग, धूम-शिलारस या सुरमा १,पारा, प्राणक्षार--नवस्गदर ? बिल्लोर या फिटकरी ?सीसा, कोडी, 
सोनामाखो, शुद्ध-प्रवाल ? या हाथीशुर्डावृक्त ? रुए्डळ--अगर, कुडुप ?, सुवर्चलबीय -सउ्जीखार, जम्ब्रा- 
लिक--कमलबीज ? या शेवाल ? या केतकी ?, बेडालिकदन्त -गन्धमार्जार के दाम्त ? या हरिताल दन्त-- 
दन्तीह रिताल- गोदन्ती हरिताल, रक्ञषक- शिंगएफ, मश्चवियक ?--मज्जिष्ठा -मजोठ ?, पार्वणि--हरिरूथद्द ?, 
रुकम--सख्शे या धतूर ?, कोशिकतख--नेत्रलेके नख? या उल्लूके नख?, वर--सेन्टबलवण, मोक्तिकशुक्ति- 
मोती की सीपी । इन सत्र शुद्ध हुए समान भागो को नखमुखमूषामुखमध्य बिल में भरकर महोदर कुण्ड 
में रखकर छु. मुख भस्त्रामुख से विधिवत नेत्र तक गलाकर मणियन्त्रमुख में वेग से छोड दे किर सुर्‌ 
श्यामल रुटिकामणि भारयुक्त हो जाती हे ॥॥३२४- २७॥ 
शब्यफेनमुक्तं शब्दमहोदध्याम्‌ 0-शब्दफेन (मणि) कहा हे शढ्दमहोदधिप्रस्थ में-- 
बाडवारवमाकाशाज्जलात्‌ प्रारानमेव च । 
वाताग्नि खमुखात्‌ तद्वच्छिलादनुकरध्वनिम्‌ 11३८!) 
किरणाना स्फोटनाख्यशर्क्ति शेवालवल्कलम्‌ । 
समुद्रफेन ग्रोवाक जल्पाक माछुल तृराम्‌ 1३९] 
गृभ्णारक रुद्रशल्य गोकर्ण मुर्साल तथा । 


२०४ ] [ बृहद्‌ घिमानशास्त्र 


सप्तद्वाविशति पळ्चचत्वारिशत त्रयोदश ॥1४०॥ 
द्वात्रिशदेकोनविशदष्टत्रिशच्चतुर्दैश । 
द्वाविशदष्टत्रिशदद्विचत्वारिशत्‌ त्रयोदशा  ॥४१॥ 
पञ्चविशन्नव तथा त्रयोविशाद यथाक्रमम्‌ । 
सगृह्य विधिवच्छब्दफेन पक्‍्वात्‌ प्रकल्पयेत्‌ ।॥४२॥ 
आकाश से बाढवारब गर्जना ७, जल से गीलापन या वेग से बहन श्‍वास -सेसें करना २२, 
खमुख--आकाशगोल से बाताग्नि बायु की सनसनाहट करनेबाली श्रग्निशक्ति ४५ को, उसी प्रकार शिला 
चट्रानपरतों या परस्पर घटनसे खलुकार ध्वनि ९१३को, किरणां की किरणस्फोटन नामकशक्ति--विदारण--करने 
बाली एबं अतिसूक्ष्म व्यापकशब्दशक्ति ३२को, शेबाल-शेवाल का बल्कल--पद्याकाष्ठ पदमाखकी छाल या 
या शैबाल--जलकाई का ऊपरिभाग ?, १६ भाग, समुद्रफेन २८ भाग, प्रीबाक ? १४ भाग, कदाचित्‌ बांस ?, 
जल्पाक ? २२ भाग कदाचित्‌ शस्र, माळुल ? मळ्जुल्--मजीठ ? ३८ भाग, तृर-दभ ४२ भाग, या माळुल- 
तश ३८ भाग ?, गृभ्णारक ?, १९ भाग, रुद्रशल्य ? २५ भाग, गोकशे--अश्‍वगन्थ या वाजीवल्ली ? €भाग, 
मुसलि--तालमूल १३ भाग, इनको विघिबत्‌ लेकर पके रस से--शब्दफेन पकाए हुए से कल्याण 
हो जाए ॥३१८-०४२॥ 
उक्तं हि तत्रेब--कह्दा ही बहां -- 
शेवालादिमुसल्यन्तान्‌ वस्तून सशोध्य शास्त्रत ॥४२॥। 
तत्तत्प्रमाणानुसारात्‌ यन्त्रे फेनाकरे क्रमात । 
सस्थाप्य पाचयेत्‌ सम्यग्यथाविधि दिनत्रयम्‌ ॥४३॥। 
घटिकार्धादेकवार कोली सद्धुलनाभिधाम्‌ । 
भ्रामयेद्द गतो नित्य फेनवद्‌ भवति क्रमातू ॥४४1। 
यन्त्रात्‌ फेनमाहूत्य शक्तिसम्मेलनाभिधे । 
यन्त्रे नियोजयेत्‌ परचान्तालषट्केयेथाकमम्‌ ।॥४५॥। 
शेबाल से श्रादि कर मुसलीपयेन्त बस्तुलो को शास्त्र से शोधकर उस उसके मान कॅ 
शलुसार फेन करनेबाले यन्त्रमें क्रमश: रख तीन दिन तक ठीक पकावे चाधी घडीमें एकव्रार सक्ुलननामक 
कीली को घुमावे, नित्य वेग से घुमावे तो क्रम से फेन जेसा हो जाता हे, यन्त्र से फेन लेकर शक्ति- 
सम्मेलन नामकयन्त्र में नियुक्‍त कर दें पश्‍चात छ. नाला से यथाक्रम-1।४२-४३॥ 
प्रागानादिस्फोटनाख्यशक्त्यन्त क्रमशस्सुधी । 
तत्तत्सख्यानुसारेश शक्तिमेकेकत क्रमात ॥४६॥ 
पुर्वोक्तनालतो  यन्त्रस्थितफेनोपरिक्रमातू । 
सम्मेलयेदु यथाशास्त्र सावधानान्मुहुमु हु ।४७॥ 
समीकरराचक्रस्य कीलक पट्टिकान्वितम्‌ । 
पार्दवे यन्त्रस्य विधिवदु भ्रामयेत्‌ कालमानत. ॥४८॥) 
मन्दोष्णात्‌ पाचयेत्‌ पश्चादेवं यथाक्रममु । 
प्राणुनादिस्फोटनान्तशक्तिसयोजन बुध. ॥४९॥ 


पटप्रसारण्यन्त्र ] [ २०५ 


कुर्यात्‌ प्रथक्‌ प्रथक्‌ पशचादातपे सन्निवेशयेत्‌ । 

विद्युच्छक्ति सयोज्य पञ्चाशीतिप्रमारात: ॥५०॥ 

तत्फेनमध्ये यन्त्रस्य नालात्‌ सचोदयेच्छने । 

तया संपाचयेत्‌ परचाद्‌ दिनषट्क यथाविषि ॥ ५१ ॥ 

ततस्सग्रृह्म तत्फेन तद्यन्त्रात्‌ सावघानत' । 

वाजीमुखाख्यलोहस्य पेटिकाया न्यसेद्‌ हढम्‌ ।॥ ५२ ॥ 

एव क्रमेण विधिवच्छब्दफेन विचारत: । 

कृत चेत्‌ सवेशब्दापकर्षरा कारयेत्‌ स्वत ॥ ५३ ॥ 

प्राएन आदि स्फोटनाख्य शक्ति तक क्रम से बुद्धिमान्‌ उस उस की संख्या के अनुसार एक 
एक शक्ति कोक्रम से पूर्वोक्त नाल से यन्त्र में रखे फेन के ऊर सावधानी से वार वार मिलावे, समी- 
करण-बराबर करने बाले चक्र की कील को पट्टिकासहित यन्त्र के पास में विधिवत्‌ घुमावे काल के अनु- 
सार मन्दोष्णता से पक्ावे फिर यथाक्रम इसो प्रकार प्राशन आ्रादि स्फोटनपयन्त शक्ति का संयोजन 
बुद्धिमान प्रथक प्रथक करे, फिर धूप मॅ रख दे ८५ प्रमाण से विद्युत्शक्ति को सुसंयुक़ करके उस फेन के 
मध्य यन्त्र के नाल से धीरे धीरे प्रेरित करे-डाल दे, फिर उस से छ॑' दिन तक यथाविधि पक्रावे, फिर 
यन्त्र से फेन को लेकर बाजीमुखनामक लोहे की पेटिका में बन्द कर रख दे, इस प्रकार क्रम से विधिवत्‌ 
विचार से शब्दफेन यदि करे सव शब्दो का भ्रपकषश 'भ्राकषण करावे ॥ ४६--५३ ॥ 
बाजीमुखलोहमुक्त' लोहतन्त्रे--बाजीमुखलोहा कहा हे लोइतन्त्र मे-- 

शुल्वत्रयगरडद्दयद्विवडाष्टकवीरद्दयकान्तवितय वरबम्भारिकमेकम्‌ । 

कसारिकत्रितत वरपद्वाननषट्कगोरीमुखद्रितय वरशुण्डालकषट्कम्‌ 1॥॥५४॥। 

एतान्‌ दशवस्तूनतिशुद्धान्‌ परिगृह्य शुण्डालकमूषामुखमध्ये विनियोज्य । 

शूर्पास्यककुण्डोपरि सस्वाप्याथ वस्त्राननभस्त्रेणुविगाल्याकिकवजञञाननयन्त्रे ॥५५ 

सम्पूर्ये च कोली तद्रससस्करणार्थ वेगेन भ्रामयेदथ शास्त्रोक्तविधानात्‌ । 

क्रियते यद्येव वरवाजीमुखलोह प्रभवेदतिमृदुल लघु पिगलवणंम्‌ ।५६॥ इत्यादि 


ताम्बा ३ भाग, सोनामाखी २ भाग, कविविद्ठू-लोहावबिशेष, कृष्णलोहा २ भाग, 'पयस्कान्त २ भाग, 
बरबम्भारिक ? १ भाग, कंसारिक ? ३ भाग, गरपद्चवानन ? ६ भाग, गोरीमुख ? गौरीतेज--अभ्रनक २ भाग, 
शुण्डालक ? ६ भाग । इन दश शुद्ध वस्तुचा को शुर्डालमूषामुख के मध्य में भरकर शूर्यस्य--छाजसद्श 
मुखवाले कुएड के ऊपर रखकर बझञानन - वजमुखभस्त्रा से गला कर आर्किकवश्ञानन यन्त्र में भरकर उस 
रस के संस्काराथ कीली वेग से घुमावे यदि शास्त्रविधान से ऐसा किया जाता हे तो श्रेष्ठ बाजीमुखलोह्दा 
अतिमूदु इृल्का पिकल रंग बाला हो जाता है ॥ ५४-५६ ॥ 


'अथ पटसप्रसारण॒यन्त्रम--चब पटप्रसारणयन्त्र कहते हँ-- 


उक्त्वा शब्दाकषंगाख्ययन्त्रमद्य यथाविधि । 
पटप्रसारशॉ॒& यन्त्र सग्रहेण  निरूप्यते ।॥। ५७ ॥ 


२०६ ] [ बृहद्‌ विमानशास्त्र 


शब्दाकर्षणनामक यन्त्र यथाबिधि कहकर अब पटप्रसारण यम्त्र संक्षेप से निरूपित किया 
जाता है ॥ ५७ ॥ 


तदुक्त क्रियासारे--बद॒ वृत्त क्रियासार प्रन्थ में कहा हे- 
दिकप्रभेदेने यानस्य गमनार्थ तथेव हि । 
भ्र (ग्रा ?) पायोपायसडू' तविज्ञानाथ॑ समासत ॥५८५॥। 
पटप्रसारण यन्त्र क्रमादु यानभुजे न्यसेत्‌ । इत्यादि ॥ 

दिशाभेद से विमानयान के जाने को तथा संक्षेप से थोडे में प्रतिकूलबाधक अनुकूलसाधक के 

सक्कु तज्ञानाथ पटप्रसारण यन्त्र क्रम से विमान की भुजाथो में लगा दे । 

तदुक्त पटकल्पे--बह बात पटकल्प में कही हे-- 
रक्तकृष्णाइ९वेतनीलपीतवर्णगादिभि क्रमातू । 
रख्खितं पटमेक तु कुर्याच्छास्वरविधानत ॥ ५९ ॥ 
मुद्ारक्तकल्पागागोमारी  शम्बरस्तथा । 
शणाराजावतंवृणक्रव्यादान्‌ शास्त्रत' क्रमात ।। ६० ॥। 
त्रिवार शोधयित्वाथ कृत्वा सूर्यपुटत्रयम्‌ । 
पांचनायन्त्रमध्ये तद्वस्तून्‌ सस्थाप्य शाखत ॥ ६१ ।। 
पाकमानानुसारेश त्रिदिनं पाचयेत्‌ क्रमातू । 
कुट्रिणीयन्त्रमध्येथ तत्सगृह्य न्यसेत्‌ तत ।॥। ६२ ॥। 
यामत्रय कुटिणीकीलकचालनत क्रमात । 
समीकृत्य यथाशास्त्र पाचनेथ पुन पचेत्‌ ॥ ६३ ॥ 
पटक्रियायन्त्रमुखे स्थापयित्वा तत. परम्‌ । 
कोलीचालनतस्सम्यगोतप्रोतात्मना क्रमातू ॥ ६४ ॥ 
समीकृत्याथ विधिवत्‌ पट कुर्यान्मनोहरम्‌ । 
सप्तवर्णादिभिस्सम्यग्रस्षित स्याद्‌ यथा स्वत ॥ ६५ ॥ 


लाल काले सफेद नीले पीले बण भ्रादि से क्रमशः रंगा एक पट (वस्त्र) शास्त्रविधान से करे । 
मू, थर--लाख या आरक्त-लाल चन्दन, कल्याण-राल, गोमारी -गोमरी--लालब्रेंगन ?, शाम्वर- 
लोघ या अजु नवृक्ष की छाल ?, शण--सन, राजावत --लाल फिटकरी, तृण-दृर्भ, कव्यांद--जटामांसी ?, 
इन्हें शास्त्र से क्रमश' तीन वार शोधकर तोन सूर्यपुट कर दे, पाचानायन्त्र के मध्य में रखकर पाकप्रमागा- 
नुसार तीन दिन तक पकावे, फिर कुट्रिणी यन्त्र में रख दे ३ प्रहर कुट्रिणीयन्त्र चलाते हुए समान करके 
फिर पाचनयन्त्र में पकावे पुन: पट्टक्रियायन्त्रमुख में रखकर कीली चलाने से सम्यक खोत प्रोत एकीभाव 
हो जाने से घरावर करके विधिवत मनोहृर पट बनावे फिर वह स्वतः खात रंग आदि से रंगा दुधा हो 
जावेगा ॥ ५९--६५ ॥ 
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सगृह्य तत्पट दीघंदण्डे सवेष्टय शास्त्रत । 
तदृण्ड त्रिमुखींनालयन्त्रे सन्धार्य यत्नतः ॥ ६६ ॥ 
सकीलक यानभुजे स्थापयेत्‌ सुहृढ यथा । 
रक्तादिवरसक्लृप्तपटसन्दशनात्‌ सुधी, ॥ ६७॥ 
वणंसड्कू ततोपायादीन्‌ विज्ञाय यथाविषि । 
तियेग्गमनतो यान यन्ता दूरे नियोजयेत्‌ ॥ ६५ ॥ 
तथैव  इवेतपीतादिपटसद्वालनकमातू । 
दिक्प्रभेद सुविज्ञाय तत्सड्ध तातुसारत ॥ ६९ ॥ 
विमान चोदयेत्‌ प्राज्ञो नानागतिप्रमेदत. । 
विमानरक्षण तेन प्रभवेन्नात्र सशय' ॥ ७० ॥ 
तस्मादेतद्यन्त्रमुक्त  समासेन यथाविधि ॥ ७१ ॥ इत्यादि ॥ 
उस पट को लेकर लम्बे दर्डे पर शास्त्रानुसार लपेटकर उस दर्डे को त्रिमुखीनाल यन्त्र मे 
जोडक( कीलसहहित विमानयान की भुजा में हढ़ स्थापित करे, बुद्धिमान जन रक्त आदि रंग से सम्पन्न 
रंगे पट के देखने से रंग संकेत से बाधक आदि को जानकर यन्ता--चालक तिर्यक गमन से विमान को 
दूर नियुक्त कर देगा वेसे ही सफेद पीले आदि पट के सक्नालन क्रम से दिशा भेद को जानकर उस 
सकेतानुसार विमान को नाना गतिर्यो के भेद से विद्वान्‌ प्रेरित करे, इस से विमानरक्षण हो जावे, इस 
में संशय नहीं अत यह यम्त्र संक्षेप से कहा है ॥ ६६--५१॥ 
अथ दिशाम्पतियन्त्र --अव दिशाम्पति यन्त्र का वशंन करते हें- 
पटप्रसारण& यन्त्रमेवमुकत्वा यथाविधि । 
सग्रहेशा दिशाम्पतियन्त्रमद्य विविच्यते ॥ ७२ ॥ 
इस प्रकार पटप्रसारणयन्त्र यथाविघि कहकर संक्षेप से दिशाम्पति यन्त्र का अब बिवेचन 
करते हें ॥| ६२॥ 
तदुक्क क्यासारे-वह्द क्यासार में कहा है- 
' ग्राकाशगमने व्योमयानस्याष्टदिशि कमात्‌ । 
ग्रहा्ुपथसन्धीनामन्तराले  क्रतुकूमात्‌ ॥ ७३ ॥ 
प्रजायन्ते पर्वदश कोवेराख्या प्रभक्षना । 
तेविमानप्रयाठू रा चर्मसशोषरा भवेत्‌ ॥ ७४ ॥। 
पश्चात्‌ का (खा ?) सादयो रोगास्सखरायन्तेतिद खदा । 
तस्मात्‌ तत्परिहाराय विमानस्य यथाविधि ॥ ७५ ॥ 
दिश्याम्पतियन्त्रमपि  वामकेन्द्रभुजे न्यसेत्‌ ॥ इत्यादि 
विमान के आाकाशगमन में भाठ दिशा्थ्या में कूम से मह आर किरण के मार्गा की सन्धिया 
के बीच में कतु कूम से १५ कोबेरनामक वायु हें उनसे--उनके स्पर्श सेवन से बिभान के यात्रियो 
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का चर्म शोषण हो जावे पश्‍चात खांसी 'आदि शतिदु.खद रोग उत्पन्न हो जावें अत' उसके दूर करने के 
लिये विमान का दिशाम्पति यन्त्र भी बामकेन्द्र भुजा में यथाविधि रखे | ७३-३५ ॥ 
यन्त्रस्वरूपमुक्त' यन्त्रप्रकररो--यन्त्रस्वरूप कहा है. यन्त्र प्रकरण में-- 
कौबेरवातविषसशोषरा्थ यथाविधि ।॥ ७६ ॥ 
दिशाम्पति प्रवक्ष्यामि यन्त्र लोकोपकारकम्‌ । 
चतुरश्न वतुल वा पीठ कुर्याद्‌ यथावि्षि ।॥ ७७ ॥ 
पावेणीदारुणा द्रावसस्कृतेन त्रिधा कमात्‌ । 
कौवेर वायु के विष का संशोषण करने के लिये यथाविधि लोकोपकारक दिशाम्पति यन्त्र 
कहूंगा, चोकोन या गोल पीठ यथाविधि करे पा्त्ेणी काष्ठ से जो द्राव से ३ वार संस्कृत की गई 
हो ॥ ७६--५७॥ 
पार्बणीदारुस्वबरूपमुक्तमगतत्त्वलह््याम-पावेशीदारु का स्वरूप कह! हे भ्रगतः्त्वलहरी मॅें- 
' प्रति पवेणि पर्वाणि प्रभवेदिक्षुदण्डवत्‌ & ।॥। ७८ ।। 
यस्मिन्नविरल तत्तु पावेणीदावितीरितभ्‌ । 
रक्तवर्श॑ दीघंपर्श॑& रक्तपुष्पविराजितम्‌ ॥ ७६९ ॥ 
सूक्ष्मकण्टकसयुक्त  भुजद्धविषनाशनमु । 
अ्रत्यन्तकटुसार च  भूतप्रेतविनाशतम्‌ ॥ ८० ॥ 
कृष्णापक्षे मुकुलित पावेणीदारुलक्षणाम्‌ ।! इत्यादि । 
जिस वृक्ष के प्रतिपब में पर्व - स्वसट्श॒ भाग गन्ने के समान अविच्छिन्न रूपमें हॉ बह 
पावशी दारू कही गई है । लाल रंग बाला लम्चे पत्ते वाला लाल फूलाँ से विशेष भूषित सूळूम कांटे 
बाला सर्प विष नाशक अत्यन्त कडवे मध्य भाग बाला भूत प्रत निवारक कृष्णपक्ष में खिलने बाला 
पार्वणी दारु का लक्षण है । 
एकोनविशत्संख्याकदर्पशान यथाविधि ॥८१॥ 
बाहुमात्र नालशडकु नवद्दारसमन्वितम्‌ । 
नवकीलसयुक्त नवतन्त्रिभिरन्वितम्‌ ॥ ८२ । 
कृत्वा सस्थापयेत्‌ पीठमध्ये शाख्विधानत । 
तन्मूलदेशतस्सम्यगीशान्यादिकमात्‌ तत. ॥। ८३ ॥ 
भ्रष्टदिक्ष्वष्टकेन्द्रारि कल्पयेत्‌ समसख्यया । 
विस्वृतास्य सूक््ममुलं मध्ये वतु लरूपकम्‌ ।। ८४ ।॥। 
वितस्तिद्दयमांयाम षड्वितस्त्यु्भ तथा । 
वितस्तित्रयमायामवतु ल नालमध्यमे ॥ ८५ ॥ 


न-->->> >> क, जू मन्या व्य न काड न न र - अभ्नट 


% 'प्रभवेत' वचतनव्यत्यय । 
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१& बीं संख्याबाले दर्पण से यथाविधि भुजा के वरावर नालशंकु--पोला श॑कु नो द्वारो से 
युक्त नो कील पेॅचो बाला नो तारों से युक्त बना कर पीठ के मध्य में शास्त्रविधान से स्थापित करे उसके 
मूलस्थान से भली प्रकार ईशानी खादि क्रम से थाठ दिशा्य्रो में आठ केन्द्र बनावे, समान संख्या से 
खुले सुख बाला सूक्ष्म मूल बाला बीच भें गोल २ बालिश्त लम्बा ६ बालिश्‍्त ऊ'चा ३ बालिश्त लगम्बा 
चौड़ा गोल नाल के मभ्य में--। ८१-८५ || 


एव क्रमेशा कततंव्य नालाष्टरकमत परम । 
गरितोक्तविधानेन पत्राष्टकविराजितम्‌ ।॥। ८६ ॥ 
पद्ममेक कल्पयित्वा शडकुनोपरि विन्यसेत्‌ । 
शडकुरन्ध ष्वष्टनालान्‌ सम्यक्‌ सन्घारयेदु हढम्‌ ॥ ८७॥ 
गोभि (वि ?) लोक्तप्रकारेणावरगा शशचमंणा । 
नालाष्ट्रकान्तर्बाह्य च कतंव्य सप्रमारात ॥ ८८ ॥। 
माळ्चूलिकावल्कल तन्मूलमध्ये नियोजयेत्‌ । 
नालस्थतन्त्रीस्सगृह्य पद्याष्टटलसन्घधिषु |। ८९ ।। 
सन्धारयेदु यथानास्त्र पद्लोपरि यथाक्रमम्‌ । 


इस प्रकार क्रम से श्राठ नाले बनानी चाहिए गरितोक्त विधान से खाठ पर्त्रो-पंखडियो से विराजित 
एक कमल बनाना चाहिए, उसे शंकु के ऊपर रखदे, शंकु ठिद्रो में ८ नाले सम्यक्‌ लगावे गोभिल के 
कहे प्रकारानुसार शशचम से झावरण आठों नाला के श्रन्दर सोर बाहिर सप्रमाण करना चाहिए । माळ्चू- 
लिका बल्कल ? उसके मुखमध्य मॅ लगा दे नालस्थ तारो को लेकर राठ पद्यो की सन्धिया में यथाशास्त्र 


पर्ह्या के ऊपर जोड दे ॥ ८६-८७ ॥ 


माळ्चूलिकाबल्कलमुक्तं पटप्रदीपिकायामू--माळ्चूलिकावल्कल पटप्रदीपिका में कहा हे-- 


वासन्तीमृडरस्ञिकासुररुचिकासवर्तकीफाल्गुणी, 
चब्चोरारुणाकान्तक कुदलनी मण्ड्रिकामारिका । 
ल्धारिकपिवल्लरी विषधरा सवालिकामज्ञरी, 

रुकमाड्धा वरधुण्डिकाकंगरुडागुख्ावरीजड्करा ।। ९० ।। 
एतेषा वरकाण्डपिञ्जुलिमथ त्वड्मस्षरीक क्रमात , 

सम्राह्य वरपाकयन्त्रमुखतस्सम्पूये सम्पाचयेत्‌ । 
क्रोच्वद्रावकसेचनेन च पुन. पाकेन सक्षालनातू, 
तच्छाखोदितवत्मंना त्रिदिनतः पाकप्रमाणाद्‌ यदि ॥ ९१ ॥ 
कुर्याच्चेदतिशु भ्रवर्शममल भद्र मनोज्ञमूजु, 

श्रेष्ठाच्छु तरं भवेत्‌ सुमृदुल माजूलिकावल्कलम्‌ ॥ इत्यादि ।॥ 
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बासन्ती--पुष्यवृक्ष--जूही फूलवृक्त, मूड (, रख्रिका-रस्त्रिनी--नागवल्ली या मजीठ या हरिद्रा, 

सुर-देवदारु, रुचिका -रुचक-कागजी निम्बु, संबर्तकी-संवतक--बहेडा वृक्ष, फाल्गुणी--अजु न वरक्त, 
चव्वोर चळ्चुर-रक्त एरर्ड, 'अरुणकान्त-सूर्यक्रान्त ? या अरुण-रक्तपुष्प तरु, कान्त--केसर या तूण ?, 
कुदलनी-कुदलि -सश्मन्तक वृत्ते, मर्डूरिका - मरडूर (-लोहइमल, मारिका--मारक--शिगरफ या मारिच- 
कड्लोल वृक्ष, तक्ञारी--लककारिका-त्रसवर्ग, कपिवल्लरी--कपिबल्ली--गजपिप्पली या केथ, विषघरा (-- 
सबालिक! ? संबाटिका--शिघाडा, मद्ञरी- गन्धतुलतसी या तिलवृक्ष या अशोक वृक्ष ? स्क्‍्माह्ञा-- 
स्वर्णाह्ञा-महारग्बध वृक्ष--अमलतास, वरधुरिडका--श्रे ष्ठ ढिरिढका ?-जल शिरीष वृक्ष, 'अक-आख, 
गरुडा-गरुडी-गडूची-गिलोय, गु'जा-चोंटली, घरी-शतावरी, या अवरी-श्रवरिका-धन्या ?, जळ्मरा- 
भर्मर-सुगन्ध द्रव्य विशोष ? इनके श्रे ष्ठ कारड कापल छाल बूर को लेकर श्रेष्ठ पाक यन्त्रमुख में भर 
कर पक्कावे क्रोव्द्रावक क्रोळ्य पदाबीज रस ? डालने से फिर पकाने से शोधन से शास्त्रोक्त मार्ग से ३ 
दिन पकाने से शुभ्र बण निर्मल भद्र मनपसन्द कोमल अति श्रेष्ठ सुमृदु माळजूलिकावल्कल 
हो जावे ॥६०--६१॥ 

वातपामणिमाहूत्य पश्चान्मध्ये प्रकल्पयेत्‌ । 

भ्रशपाद्पण तस्य पुरोभागे ततो न्यसेत्‌ ।। ९२ ॥ 

कोबेरवातसंसर्गाो दिवप्रभेदक्रमात्‌ स्वत । 

सम्भवेद्‌ यदि मातेण्डकिरणेषु मनागपि ॥ ९३ ॥ 

तदाशुपाद्पंणस्य मुख  दिगनुसारत । 

नोलरक्तप्रभामिश्रव्श॑ भवति नान्यथा ॥। 6४ ॥ 

दर्षेणान्तरसन्धानात्‌ तहद्िज्ञाय यथाविषधि । 

कीलकान्‌ नवसंख्याकान्‌ भ्रामयेदतिवेगत ॥ 6५ ।। 

एक ककीलकवेगेन तत्तन्नालान्तरे क्रमात । 

शक्तिसयोजनाच्चेव शकशचर्मरि वेगत ॥ €९६॥ 

जायते सम्माष्णिकाख्या काचिच्छक्तिमंहत्तरा । 

माळ्जूलिकावल्कल तच्छक्तिमाहृत्य वेगत ॥ 8७ ॥ 

चोदयेतु पद्मपत्र घु तत्तत्पत्राण्यप तन्त्रिभि. । 

तर्च्छाक्त प्र रयेद वातपामरि स्वीयशक्तित ॥ ९८ ॥ 

वातपामरिः कोबेरविषवायुमत परम । 

सम्माष्णिकासहायेन पिबेदत्यन्तवेगत. ।॥। 86९ ॥ 

पश्चात्‌ पक्याष्टदलमध्यस्थनालमुखान्तरात्‌ । 

कौवेरवातसम्बन्धविषशक्तघतिवेगत ॥॥ १०० ॥ 

लयमायाति बाह्याकाशस्थवायौ स्वभावत: । 

पश्चात्‌ खेटस्थयन्तू णामारोग्यं भवति घबम्‌ ॥ १०१ 

तस्मादु दिशाम्पतियत्त्रमेतदुष्त यथाविधि ।॥। इत्यादि ॥ 
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फिर वातपा मरिको लेकर मध्य में रखे, अ शुपादर्पण उसके सामने बाले भाग में रखे । 
कोबेर बातसंसर्ग दिशार्थ्ा के भेद से स्वत' यदि सूर्‍्यकिरणो में थोडा मी हो जावे तो अशुपादर्पण का 
मुस्ष दिशा के अनुसार नोला लाल प्रभा मिश्रित वण बाला हो जाता हे अन्यथा नहीं । दर्पण के अम्द्र 
सर्थान से उसे यथाविधि ज्ञानकर नो कीला को श्रति वेग से घुमा दे पळ एक कील के वेग से शोर 
उस उस नाल के थरन्दर शक्तिसंयोजन से शशचरम में सम्मार्थिएक --टकरर लेने बाळी अतिमहती 
कोई शक्ति उत्पन्न हो जाती हे उस शक्ति को भाळजूलिकावल्कल लेकर वेग से पद्मपत्रां पद्मपत्र की पंख- 
डियों में प्र रित करता हे वे पद्मपत्र तारो के द्वारा उस शक्ति को बातपामणि को अपनोशक्ति से प्रे रति 
करे वातपा मणि कोवेरजिप बायु को सम्मार्थिएका के सहाय से स्तिवेग से पीती है पश्चात्‌ पदूम के 
आठ दर्लो में स्थित नालमुख के अन्दर कोवेरबात से सम्बन्थ रखने बाली विषशक्ति बाह्य बायु मॅ लय 
को प्राप्त हो ज्ञाती हे पश्चात्‌ विमान के चालक यात्रिर्ष्तो को अरोगता हो जाती हे अत दिशाम्पति 
यन्त्र यथाबिधि कहा हे ॥ ९२-१०१ | 


एकोनविंशं दर्पणमुक्तं दर्षणप्रकररो--दर्पण प्रकरण मे १€वा दर्पण कहा है -- 


उरगत्वक_ पद्वमुख व्याघ्रदन्त च सैकतम्‌ । 

लवशा पारद सीस चेति निर्यासमृत्तिका । १०२ ॥ 
स्फाटिक रुरुक वीर मृरणाल रविकपंटिम्‌ । 

चब्वोल बालज पब्धप्राणक्षा(सा?)र शशोडुपम ॥ १०३ ॥ 
त्रिसप्तपत्रद्राविशचतु पत्चवदशस्तया  . । 
द्विपर्वविशतिस्सर्प्तत्रिशत्‌ पत्चदशस्तथा । 

चत्वारिशत्‌ त्रयोविशत्‌ सप्तविशतु त्रयोदश्न ॥ १०४ ॥ 
एकोनविशाष्ट्दशभागसख्यानुसारत 1 

त्रिवार शोधयित्वाष्टादशवस्तून्‌ू यथाविधि ॥ १०५ ॥ 
मत्स्यमूपामुखे सम्यगापूर्ये विधिवत्‌ तत । 
नलिकाकुण्डमध्ये सस्थापयित्वा हढ यथा ॥। १०६ ॥ 
एकोनशतकक्ष्योष्णाप्रमारोन यथाविधि । 

गालयेद गोमुखीभस्त्रात्‌ पश्चादु यन्त्रमुखे न्यसेत्‌ ॥ १०७॥ 
एव कृते पिद्धलाख्यदपण& भवति हढम । 
एतदेकोनविशत्संख्याकमिति शास्त्रे भिर्वाणातम्‌ ॥ १०८ ॥ 


डरगत्वक -नागकेसर वृक्ष की छाल या सांप की केंचुली, पश्नचमुख (--षासा ? या जबाकुसुम 
या लोहा विशेष, व्याघदन्त ?, सैकत--र्शिंगरफ, लवण, पारा, सोसा, निर्यास-_लाख ?, मृत्तिका-- 
सोराष्टू सत्तिका ( या गेरू !, स्फाटिक--स्फटिक मणि, रुरुक--बनरोहेडा या हरिण श्वक्, बीर-लोहा ? 
या सिन्वूर, मृशाल-खस ( ठरडी घासमूल ) या कमलमूल, रबिकर्पट (-ताम्ये का पत्तर या आख की 
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रूई ?, चद्चोल--चळ्चुलु--लाल एरर्ढ ? बालज-सुगग्धवालासस्तव, पां्चो प्राण क्षार-मनुष्य घोडा 
गधा बेल प्रकरी के मूरश्री का क्षार नवसाद्र, पाशोडप - लोघ काष्ठ । क्रमश ३, ७, ५, २२, ४, १५, २, 
५, २०, ७, ३०, १५, ४०, २३, २३, १३, १६, १८ भागो के अनुसार इन १२ वस्तुश्तो को तीन वार 
शोधकर मत्स्यमूषा मुख बोतल में विधिवत्‌ भर कर नलिकाकुरड के मध्य में रख कर €€ दर्जे की उष्णता 
से यथाबिधि गोमुखी भस्त्रा से गलावे पश्‍चात यन्त्रमुख में डाल दे ऐसा करने पर पिक्ललाख्य दर्पण हो 
जावेगा यही १€बीं संख्या वाला दुर्षण शास्त्र में बणित किया है ॥ १०३-१०८ ॥ 


-. ५० भज व्-ड १००- 


हस्तलेख कापी संख्या १५-- 
अथ पटटिकाभ्रकयन्त्रमू--थब पट्रिकाश्रक यन्त्र कहते हें । 
एवमुक्त्वा सग्रहेण दिशाम्पतिमत परम्‌ । 
पट्टिकाभ्रकयन्त्रस्वरूपमत्र  निरूप्यते ॥१॥ 
इस प्रकार “दिशाम्पति' यन्त्र संक्षेप से कहकर अब श्रागे, 'पट्टिकाभरक! यन्त्र के खरूप का 
निरूपण किया जाता है.। 
तदुक्‍्तं क्रियासारे--बह यह वृत्त 'क्रियासार' प्रन्य में कहा हे-- 
ग्रहसन्धिसमुदभतज्वालामुखविनाशने । 
पट्टिकाभ्रकयन्त्र च यातनावरणामध्यमे ॥२॥ 
स्थांपयेद्विधिवद्‌ धीमान सर्बंदु खविनाशनम्‌ । 
म्रहीं की सन्धि ग प्रकट हुए ज्वालामुख -अति श्वालनशक्ति के बिनाश निमित्त पट्रिका्रक 
यन्त्र को भो यानावरण के मध्य भाग में बुद्धिमान स्थापित करे जो कि सर्बदु खो का विनाशसाधन है । 
उक्तं हि यन्त्रसबंरवे-यन्त्रसबस्व प्रन्य मे कहा ही हे- 
ग्रह्सञ्चारमागेषु ग्रहारणा तु परस्परम्‌ 11३॥ 
एकरेखाप्रवेशेन ग्रह्सन्धि्भवेदत । 
ज्वालामुखाभिधा & कार्चिद्रिषशक्ति प्रजायते ॥४॥। 
पानारूढास्तया सवे मरिष्यन्ति न सराय । 
तस्मात्तच्छक्तिनाशाय सग्रहेण यथाविधि ॥५॥ 
पट्टिकाभ्रकयन्त्रस्वरूपमद्य निखूप्यते  । 
तृतीयवर्गाभ्रकेषु॒ ढृतीयाभ्रकत क्रमातू ॥६॥ 
कारयेत्पट्रिका भ्रकयन्तर  शास्त्रविधानत । 


ग्रह्ें के सळ्वरणा मार्ग में ग्रह के परस्पर एकरेखाप्रवेशा से प्रइसन्थि होती हे अत. वद्दां 
ज्वालामुखनामक कोई विषशक्ति-घातक विप्रयोगशक्तिा विरुद्ध संयोगशक्ति प्रकट हो ज्ञाती है उससे 


क्दा (हस्तलेखे) 
1 “विष विप्रयोगे” (क्रपादि०) विर््ध संयोग-वर्षणा या घर्तर्दाहू । 
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यान--व्योमयान या विमानयान पर सषार हुए सब नि'संशय मर जञार्येगे । थत: उस विषशक्ति-विरुद्ध 
योगवाली शक्ति के नाशाथ संक्षेप से पट्रिकाश्रकयन्त्र का स्वरूप 'भाज-चब विघधिवतू निरूपित किया ज्ञाता 
हे । तृतीयवगग के अभ्रक में क्रमानुसार तृतीय 'अश्नक से शास्त्रविधान से पट्रिकाभ्रकयन्त्र करावे-वनघाए 
या करे बनवावे! ॥३--६॥ 
तदुक्त शोनकीये--यह शोनकीय बचन में कहा हे- 
भ्रथ॒ वृतीयवर्गस्थाभ्रकनामान्यनुक्रमिष्यामो 9 शारदपड्लसोममार्जा- 
लिकरक्तमुखविनाशका इति । सोमेनेवेतदिति-- केचित्‌ ॥ 
झब तृतीय वर्गवाले श्रश्नक नामो को कहेंगे शारद, पक्लिल, सोममार्जालिक, रक्तमुख, विनाशक 
या रक्तमुखविनाशक । सोम से ही करे ऐसा कुळ आचाय कहते हें । ( सोम की तृतीय संख्या हे ) । 
सोमाभ्रकलक्षणामुक्त लोइतन्त्रे--सोम नाम के अभ्रक का लक्षण लोहतन्त्र मे कहा हे-- 
मेघवर्श$तिसूक्ष्म्च सुहढो रसवस्तथा । 
नेत्ररोगहरस्स्पर्शाद॑ देहे शीतलदो भवेत्‌ ॥७॥ 
' वज्ञगर्भो ब्रराहर म्रत्रकूच्छविनाशकृत्‌ । 
सवंत्र रक्तरेखाभि. सावर्तेस्सुविराजित. ॥८॥ 
एतल्लक्षणासयुक्तो सोमाभ्रक इतीरित । 
मेघ के समाज रंगवाला अत्यन्तसूध््म--झत्यन्त पतले दलबाला हढ रसप पारे को अन्दर पीए 
हुए * नेत्ररोग हर ससश से देह में ठर्ड करनेवाला बजर्‍युक्त घाब को इरनेवाला मूत्रकृच्छुरोगनाशक सब 
ओर गोल लाल रेखासो से युक्त हो, इन लक्षणं बाला सोम अभ्रक कहा गया हे । 
रसमाताबीजतेलादभ्रक  शोधयेद्विधाक्क ॥ ९॥ 
वितस्तिद्रयमायाम  बाहुमात्रोन्नत तथा । 
गालयित्वाभ्रकं पश्‍चात पट्टिकां कारयेत्‌ तत. ॥। १० ।॥। 
भ्रादो कुर्यात्‌ क्रुमंपीठ वाखिवृक्षस्य दारणा । 
षोडशाड्गुलविस्तीर बाहुमात्रोन्नतं क्रमात्‌ ॥ ११ ॥ 
कुर्याच्छडकुपट्रिकाकारेश शास्त्रविधानत: । 
प्रदक्षिणावर्तकीलचक्राणि तदनन्तरम्‌ ।। १२॥ 
शोण्डीरमरायुक्तानि तस्मिनु सन्धारयेत्तत' । 
तन्त्रीन्‌ सन्घारयेत्‌ पश्चात्‌ मूलकेन्द्राद यथाक्रमम्‌ ।१३॥ 
४ णिच्‌ प्रयोग सामान्यस्वार्थ में । 
१ उत्वपाठ: प्रायोःत्र मूलप्रन्ये पुरातन प्रयोगो यद्वा &र्णप्रयोग' । 
-- सोमेनवेव ? ( मूलपाठे ) 
»६ रसप्राहक वाम भी कृष्णाभ्रक का मेद है । 
$ दुविषावा द्रिषा । 
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अभक को रसमातावीज तेल रस--हिडगुल आोर मांताबीज--आाखुकणीं या इन्दवारुणी के 
बीज के तेल से विधि से या दो बार, शोधे फिर अभ्रक को गलाकर दो वितस्ति--बालिश्तमात्र लम्वी 
खोडी वाहु-हाथ भर ऊ'ची पट्टिका बनावे । प्रथम कूमैपीठ (नीचे का स्थान) वारिवृक्ष -हीवेर--सुगन्थ 
बाला वरणा ? वृक्ष की लकड़ी से सोलह अझगुल लम्बा घाहुमात्र ऊ'चा शकूपट्टिकाकार से शास्त्रानुसार 
बनावे, पुन: सीधी धूमनेबाले कीलचक्र विघिबत्‌ शोर्डीर मणि! से युक्त कील चक्र लगावे उस शकु में 
लगावे, पश्चात्‌ मूलकेन्द्र से तन्त्रियो-तारों को लगावे ।॥। ९--१३ ॥ 


भ्रापट्रिकान्ते विधिवत्कीलचक्रातुसारत । 
पशचादुभागे दन्तपात्र स्थापयित्वा तत. परम्‌ । १४ ॥ 
शैवालद्रावक तस्मिन्‌ सम्पूर्य रविचुम्बकम्‌ । 

पारद च न्यसेत्‌ पश्चात्‌ तन्त्रीनाहृत्य शञाखत ।॥१५॥। 
तस्मिन्‌ सन्धारयित्वाथ शु गिण्याच्छाद्य नालत । 
तन्नालमूलमाकाशे हढ सन्धारयेत्‌ क्मातू ॥ १६ ॥। 
प्रदक्षिणावतेकीलपञ्चचक्रेिविराजितम्‌ । 
पुर्वोक्ताभकशुडकु तत्पीठमध्ये हढ यथा ।॥ १७ ॥ 


पुन पट्टिकापयेन्त चक्रो के अनुसार दन्तपात्र-जिस में दान्ते हो--दान्ते लगे हो चक्तो को 

घुमाने के लिने उसे स्थापित करके पुन उस दन्तपात्र में शोवालद्रावक को भर के पश्‍चात रविचुम्वक-- 
सूर्यतेज को खींचने बाले सूयकान्त और पारा डाले तन्त्रियो--तारो को लेकर शास्त्रानुसार उस में बम्द 
कर शूक्ञी ? मे नाल से ढक करा, उस नाल के मूल को श्राकाश में हृढ लगादे घूमनेबाले पांच कीलचक्रों 
से बह नालमूल युक्त हो, जिस से पूव कहा अभ्रक शक्कू पीठ के मध्य हृढ रद्दे1। १४--१७ | 

स्थापयित्वा तस्य मुध्नि पट्टिका द्रवशोधिताम्‌ । 

सन्धारयेद्‌ यथाशास्त्र यानावरणामध्यमे ॥ १८ ॥ 

यदा सन्ध्यन्तराज्ज्वालामुखशक्तिस्स्वभावत । 

सम्भूय ठव्योमयानस्य मार्गान्त प्रसायते ।॥। १९ ॥ 

कोली सन्धारयेच्छडकुमूलकेन्दी तदा बुध' । 

तेन तन्त्रीमुखाच्छेत्यवेगस्पन्दनसंयुतः 1। २० ॥ 

द्रवपात्रात्समुत्याय  पद्चचक्रमुखान्तरात्‌ । 

पूर्वोक्तपट्रिकामूलकेन्द्र प्रविशति स्वयम्‌ ॥ २१॥ 

पशचात्तन्तुमुखमासाद्य शक्‍ति ज्वालामुखाभिधाम्‌ । 

समाळृष्यातिवेगेन पट्टिकामूलकेन्द्रत: ॥ २२ ॥ 


४. शौण्डीर मणि भ्रागे कहो हुई शत्रिमणि है! 
1. श्रु गिण्या ? ( हस्वलेखे पाठ: ) 


२१६ ] [ शहद विमानशास्त्र 


डस शाककू की मूर्धा में द्रवशोधित अभकपट्रिका को स्थापित करे व्योमयान के भावरण के मध्य 
भाग मे शास्त्रानुसार जोड दे । जर प्रइमार्गा के सन्धिरेखास्थान से ज्यालामुख शक्तिस्वभाव से प्रहमार्गोसे 
परस्पर मिलकर व्योमयान के मार्ग तक प्रसारित की जाती है तब बुद्धिमान विद्वान्‌ शंकुसूल के केन्द में 
कीली को लगावे--वन्द करे उस से तन्त्रीमुखतार के सिरे से शीतता का वेग स्पन्दन करता हुभ्ा पांच 
चक्को के मुख जिस में लगे हें उस द्रावकपात्र से उठकर पूर्वोक्त पट्रिकामूलकेन्द्र में स्वयं प्रवेश करता हे । 
पश्चात्‌ उस मुख को प्राप्त कर ज्जालामुखनामक शक्ति को पट्टिकामूलकेन्द्र से थतिवेग से खींचकर-। ८-२२! 
प्रदक्षिणावर्तकीलमध्यस्थितमणो क्रमातू । 
सश्वबोदयति वेगेन तर्च्छाक्त तदनन्तरम्‌ ॥२३॥ 
तन्मणिस्स्वीयवेगेन समाकृष्यातिवेगत । 
सम्पूरयेन्नालमुखे तन्मूलात्‌ खे लय व्रजेत्‌ ॥२४॥! 
तेन यानस्थयन्तू राामपमृत्युविनाशनमु । 
भवेत्तस्मात्पट्रिकाभ्रकयन्त्र यथाविधि  ॥२५॥ 
यानावरणामध्ये संस्थापयेदतिशी घरत: ।॥। इत्यादि ॥ 
पुन क्रम से सोघी घूमनेबाली कील के मध्यस्थित मणि में उस शक्ति को वेग से प्रेरित करता 
हे । बह मणि अपने वेग से थतिवेग से खींच कर नाल के मुख में भर देती हे उस नालमुख से वह 
श्राकाश में लय को प्राप्त हो जाती है तष्ट हो जाती हे इससे बिमानयान में बेठे चालकयात्रियो के 
घटना से मृत्यु अकाल मृत्यु का नाश--शअभाव हो जाता हे । श्त* पट्रिकाभ्रकयन्त्र यथाविधि भअतिशीध 
विमानयात के भ्रावरण में संस्थापित करे ॥२३--२५॥| 
सूयशकक्‍्तथ्रपकषषे णयन्त्र-- 
इत्येवमुक्‍्त्वा पट्टिकाभ्रकयन्त्र यथाविधि ॥२६।। 
सूर्यशक्तथपकर्षरायन्त्रमद्य प्रकोत्येते ॥ 
इस प्रकार पट्रिकाभ्रकयन्त्र यथाविधि कहकर अब सूयेशक्ति को अपकर्षित करनेवाला सूर्य 
शक्तथपक्षेणयन्त्र कहते हें । 
तदुक्‍्तं क्रियासारे--बह यह क्रियासार प्रन्थ में कहा हे-- 
शरद्धेमन्तयोश्शेत्यपरिहाराय केवलम्‌॒ ॥२७॥ 
सूयेशक्तथपकर्ष रायन्त्र यानोपरि न्यसेतु । ' 
शरदू थोर हेमन्त क्रतु की शीतता के परिहार के लिये ही सूर्यशक्तथपकषणयन्त्र विमानयान 
के ऊपर रखे-जडे । 
उक्त हि यत्त्रसवस्वे-कहा ही हे यत्त्रसवेस्ष प्रन्य मे-- 
शरद्धमन्तयोश्शेत्यनिवृत्त्यये॑ यथाविषि ॥२८॥ 
सूयेशक्तःथपकषंणायन्त्रमद्य  तिरूप्यते । 
सप्तविशतिकादर्शात्सूयंशक्तभपकषंकमु॒ ॥२६॥ 
यन्त्र कुर्याद यथाशास्त्रमन्यया निष्फलं भवेत्‌ । 


सँसरस्त्यपकर्षणयरत्र | [ २१७ 


शरदू भोर हेमन्त आतु्थो की शोतता की निवृत्ति के थर्थ यथाविधि सूर्यशक्तवपकषणयन्त्र 
भव निरूपित किया जाता है । सात्ताईसर्वे ! आदर्श से सूर्यशक्तपपकर्षकयन्त्र शास्त्रानुसार करे अन्यथा 
निष्फल ह्यो जञावे । 
तदुक्त' दूर्पणप्रकरशो--बह दुपैणप्रकरण में कहा हे-- 
स्फाटिकमञ्जुलफेनसुवर्चानु सैेकतपारदगरदकिशोरान्‌ । 
गन्धकबु रप्राणक्षांरान्‌ रविशशिपश्नमुखामरपद्धान्‌ ॥३०॥ 
रविवसुदिड्‌नक्षत्रविभागान्‌ वेदानलसागरवसुभागान्‌ । 
सायकपादपभूतविभागान्‌ वसुम्‌निनिधिनेत्रविभागाशान्‌ ।।३१॥ 
एतान्‌ शुद्धार्‌ चतुदेशवस्तून तत्तः्वागांशानुक्रमेशा । 
सम्पूर्यान्तम्‌ खमूषाया तच्छुकमुखव्यासटिकामध्ये ॥३२॥ 
सद्धाल्योष्णारसं पडचात्सगृह्यान्तम खयन्त्रबिले । 
शीघ्च सम्पूर्यरक्‍्तिविधानात्कीलकचक्र भूमयेद्‌ वेगात्‌ 1॥॥३३॥ 
स्फटिकमणि या फिटकडी, मजीठ, समुद्रफेन, सज्ज्ी क्षार, हिंगुल-सिंगरक, पारा, गरद-षछनाग, 
तलपर्णी, गुळ्जा गन्धक, हरिताल, प्राणक्षार--नवसाद्रां ! ये सव क्रमशः १२, १, ५, १, १३,...., १२, 
८, १०, २७, ४, ३१, ७, ८, ५, १, ५, ८, ३, &, २, भागाशो के अनुक्रम से इन १४ शुद्ध वस्तु्थो को 
लेकर शन्तमु खमूषा% में भरकर शुकमुखमूषा के मध्य में गलाकर फिर गरम तरल को लेकर भीतर मुख 
बाले छिद्र में शोध भरकर कीलचक्र को वेग से घुमादे । 
सूक्ष्मात्सूक्ष्म मृदुल घुद्ध पिद्धलवणं भारविहीनम्‌ । 
भद्र स्पर्शाच्छीतविमान मूत्रव्याधिविनाशकर च ॥३४॥ 
प्रभवेद्‌ रविशक्‍तथपकर्षेदपणमेव क्रियते यदि सिद्धम्‌ ।॥ इत्यादि 1 
अतिसूक्ष्म मदुल शुद्ध पिह्ठलवणं भारहीन भद्र स्पर्श से शीत विमान मूत्रव्याधिका नाशक हो 
ज्ञावे रविशक्तयरपकर्षदपण इस प्रकार किया जाता है जब कि सिंद्ध होता हे । 
भश्रशीत्यडगुलमायाम  विशत्यड्गुलविस्तृतम्‌ । 
एकाड्गुलघनादेतद्पेणात्‌ पट्टिका हढामु ॥३५॥ 
कृत्वा पश्चाद्‌ यथाशास्त्र तस्मिनु केन्द्रत्रये क्रमात । 
प्रकल्प्य विधिवन्नालद्दय बाहुसमं ततः ॥३६॥ 
दशाड्गुलास्य तहृपेणतः कुर्यादा हृढ यथा । 
भ्र्धचन्द्रा्कात पोठ नालखूपमतः परम ॥३७॥ 
झस्सी 'ख'गुल लम्बे बीस अगुल वोडे एक अगुल मोटे दर्पण से हृढ पट्टिका 
बनाकर फिर यथाशास्त्र क्रम से उसमे केन्धत्रय में दो नाला को बाहु के समान विधिवत्‌ फिर उस दपण 
से दृशांगुल मुख बाले बनावे, डूचन्द्राकृतिवाला नालरूप पीठ रचे !।३५--३५७॥ 
74. नुसार नरसार भी कहते हैं प्राणों का या प्राणियो का क्षार प्राणक्षार नौसादर है । ( रसतरद्रूणी ) 
, ३" रेवीली पीली मिट्टी तुषराख शरा मिलाकर बती बोतल ( रसतरज़्िणी ) 


२१८ ] ॥ बृहद्‌ विमानशाखी 


रचयेद्वत ल॑ पश्‍्चाच्वतुरस्रमथापि वा । 

वितस्तिद्रयमायामं षड॒वितस्त्युन्नतं तथा ॥॥३८॥ 

पोठान्तर च तेतेव कृत्वा तस्मिन्नत. परम्‌ । 

प्रधंचन्द्राक्ृति नालपीठ सन्धारयेद्‌ हृढम्‌ 1॥३९॥ 

पाइवंयोरुभयोस्तस्य नालद्यमथ क्रमात । 

सन्धाये मध्येःष्टाशीत्यड्गुलायाम तथेव च ॥४०॥ 

श्रडगुलत्रयविस्तार शडकुमेक हढ न्यसेत्‌ । 

पूर्वोकक्‍्तपट्टिका तस्य शिरोभागे हढ यथा ॥४२॥ 

स्थापयेद्विधिवत्‌ परचात्‌ तस्य केन्द्रत्रये क्रमात । 

उस पीठ को गोल बनावे या चतुष्कोश बनावे, दो बालिश्‍त लम्बा चोडा छ॒ बालिशत मोटा 

दूसरा पीठ भी उसी से करके उसमे फिर सर्धचर्द्राकृति नाल पीठ दढ रूप से जोडू दे उसके दोनो पश्‍वॉ 
मे--दोनो आसयास भागो में दो नाल क्रमे जोडकर मध्य में अठास्सी अर गुल लम्बा तीन स'गुल चोडा 
मोटा एक श॒ कु हृदुरूप में लगादे फिर वह पूर्वे कही पट्रिका उसके शिरोभाग श्रर्थात्‌ सिरे पर विधिवत्‌ 
हृढ स्थापित करदे फिर क्रम से केन्द्रत्रय--तीनां केन्द्रां पर--॥॥३८--४१॥ 

तहर्पणकृतान्‌ पद्यदलवद्‌ दलसमि्मितान ॥४२॥ 

मध्ये च (छ ?) षकसयुक्तान्‌ सच्छिदान्‌ द्विमुखाकृतीन्‌ । 

पद्माकारान्‌ सुसन्धायाव्तकीलशड्‌कुभि. ।४३॥ 

बध्नीयात्‌ सृहढ पश्चाच्छेवालद्रावक तथा । 

श्रृणिद्रव च सशुद्ध सप्रमाण यथाविवि ॥४डा 

नालद्दयेथ सम्पूरये तस्मिन्‌ छायामुख मणिम्‌ । 

न्यसेत्तच्छडकुमूले$थ ज्योत्स्नाद्राव न्यसेत्‌ क्रमात 1।४५॥ 

हेत्यापहारकान्‌ तन्त्रीन्‌ सकीलान्‌ मज्जुलावुतान । 

ज्योत्स्नाद्रावकमध्ये सस्थापयेदयथ बन्धयेत्‌ ॥४९६॥ 

तन्त्रीन्‌ पाश्‍वंस्थनालमध्यादाहूत्य शास्त्रत । 

पट्टिकापारवेकमलकेन्द्रयोरुभयो क्रमात ॥४७॥ 

सवेष्ट्य च पुनस्तत्केन्राभ्यामाहूत्य यत्नत. । 

पट्टिकामध्यकमलमावेष्टयाथ पुन. क्रमातू ॥४८॥ 

पद्मपत्र की भांति पक्ते के झाकार मे उस दर्पणा के बने हुए-ऱवीच में 

पात्रयुक्त सच्छिद्र दो मुर्खा की आकृतिवाले पदारूप--कमलरूप जैसा. को स्खकर या 
जडकर घुमानेबाली कीलोंबाले शंकुश्तो से सुट वान्न दे पश्‍चात शेवालद्रावक--जलकाई का द्रावक 
ओर भर णि-श्शण् या सणि का द्रव (-नीलाथोथा शुद्ध यथाषियि मापसहित दो नालों में भरकर डस 
छायामुखमणि £ को ढालदे क्रम से शंकुमूल में ज्योत्स्नाद्राब-माकंगनी का तैल फिर शीतता हटानेब्राले 


सूर्बशक्त्यपकषेय्यन्त ] [२१९६ 


कीलसहित तन्त्री तारो को जो मळ्जुलो--भ'जीरो से आवूत हो. अ'जोर यहां गोली हो सकती हे उन 
तत्त्रियो --तारों को ज्योत्स्नाद्रावक में रखदे 'झोर बान्घदे, उन तारो को शास्त्रानुसार पाश्‍वंबाले नाल में 
से निकालकर पट्रिकापा्श्या के कमलाकार बाले स्थाना के दोनो केन्द्रो में लपेटकर पुन' उनकेन्द्रो से 
यत्नपूर्वक निकालकर पुन: क्रमश* पट्टिकामध्यकमल पर लपेट कर-- 

तत्पशचाऱद्वागतस्तन्त्रीन्‌ समाहूत्य यथाविधि । 

हडक्‌मूलस्थितज्योत्स्नाद्रावके सन्निवेशयेद ॥४९,) 

पशचान्नालान्तरात्तत्पात्रमाच्छाद्य समग्रत । 

तन्नालभूलाधोभागे व्योम्नि प्रकल्पयेतू ॥॥५०॥ 

यदा हेमन्तशिशिरशेत्यव्याप्तिविमानके । 

हृश्येत तत्क्षणादेव शडकुमूलस्थित क्रमात ॥५१॥ 

बृहचक्रमुख कील भ्रामयेदतिवेगत । 

पूर्वोक्तपद्रिकाकेन्द्रस्थिततन्त्रीप्रचालनमु  ।!२५॥॥ 

भवेत्तनातिवेगेन पाशवेस्थकमलान्तरातू । 

सम्भरूयात्यन्तचलनादु वायुरशेत्य प्रकषेति 1॥५३॥ 

तच्छेत्य पुनराहूत्य तद्वायुरतिवेगत. । 

पट्टिकामध्यकमलच (छ?)षके  तन्त्रिभिस्स्वयम्‌ ॥ ५४1] 


उसके पिछले भाग से तारो को यथाविधि समेटकर या लेकर शंकमूल में पड़े ज्योत््नाद्रावक- 

मालकंगुनीतेल में डालदे । पुन दूसरे नाल से पात्र को सव खोर से पूरा ढककर उस नालमूल को यान 
के नीचले भागआले श्राकाश में युक्त करदे । जब हेमन्त शिशिर क्रतुओों की शीतता की व्याप्ति विमान 
मॅ दिखलाई पडे तो तत्क्षण दरी क्रम से शकमूलस्थित बड़े चक्र मुखजाली कील-पॅच को सतिवेग से 
घुमादो तो पूर्वोक्पटिकाकेन्द्रस्थित तार चल पडे उससे शति वेग से पार्श्यो मे स्थित 
दूसरे कमल से भिलकर शत्यन्त चलन से वायु शीतता को खींच लेता हे फिर उस शीतता को खींचकर 
बहू बायु अतिवेग से पट्रिकामध्यकमलबाले चषक पात्र में स्वयं तारो से-।!४६--५४॥ 

सयोजर्यात वेगेन पडचान्नालद्वयान्तरे । 

प्रविशेत्तच्छेत्यथक्ति पईचान्नालसस्थितौ ॥५५॥ 

शेवालश्उ्शिनामानी  द्रावकावतिवेगत । 

तच्छैत्यशक्तिमाहूत्य द्यायामुखमणो क्रमात ।॥५६॥ 

वेगेन सयोजयत' परचादत्यन्तवेगतः । 

तन्मणिस्स्वीयवेगेन तच्छक्ति तन्त्रिमि. क्रमातू 1५७1! 

शडकम्रलस्थितज्योत्स्नाद्रावके सन्निवेशयेत्‌ । 

द्रावकाद्‌ व्योम्नि तन्नालात्तच्छक्तिलेयमधते 11५८! 

पशचात्तच्छेत्यसम्बन्धविषनाशो भवेदु धवम्‌ । 


२२० ] [ शहदू विमानशास्त्र 


तेन यानप्रयावू णामत्यन्तसुखदं भवेत्‌ ॥५६॥ 

तस्मात्सवंप्रयत्नेत सूर्यशक्तथपकषंकम्‌ु॒ । 

यन्त्र सस्थापयेद्‌ यांनोपरि शास्त्रत्रिधानत ॥६०॥ इत्यादि 

दो नाला के अन्दर संयुक्त करता है फिर बह शैत्यशक्ति नालस्थ शेव्राल भर सरिनामक 

हावको में अतिवेग से प्रविष्ट हो जाती है, उस शेत्यशक्ति को क्रम से खीचकर छायामुखमणि भै वेग से 
संयुक्त करते हें बद मणि अपने वेगसे उस शक्तिको क्रम से तारो के द्वारा शंकुमूलस्थित ज्योत्स्नाद्राबक 
भे डाल दे, द्रावक आकारा में उस नालसे शक्ति लय-नाश को प्राप्त होती है । पश्चात्‌ उस शैत्यसम्वन्ध 
विप्रयोग-घातकप्रभाष का निश्‍चय नाश हो जाता हे । इससे व्योमयान के यात्रियो के लिये अत्यन्त 
सुखद हो जाता हे अत. सवप्रयत्न से सूर्यशक्त्यपकर्षक यन्त्र को ज्योमयान के ऊपरशास्त्रांवधि से 
संस्थापित करे ॥५५-६०॥| 


झपस्मारधूमप्रसारणयन्त्र-- 
इत्युकत्वाशास्त्रविधिना सू्यंशक्तघपकषंकम्‌ । 
भ्रपस्मारध्रुमप्रसारणायन्त्रमतः परमु  ॥६१॥ 


सग्रहेण प्रवक्ष्यामि यथाशस्त्र यथामति ॥ 
यह शास्त्रविधि से सूर्यशक्त्यिपकर्षकयन्त्र कहकर अपस्मारधूमप्रसारणयन्त्र यहां से थ्रागे 
शास्त्रानुसार यथामति संक्षेप से कहूंगा । 
उक्तं हि क्रियासारे--कहा ही है क्रियासार प्रन्थ में-- 
स्वकीयव्योमयानस्य विनाशा[र्थ यदा क्रमात्‌ ।॥६२॥ 
परेषा व्योमयानावरण च प्रभवेद्‌ यदि । 
तन्निवारयितु वेगात्‌ सन्धथिनालमुखोत्तरे ॥६३॥ 
यानस्य स्थापयेद्‌ धीमान यानतत्त्वविदां वर: । 
भ्रपस्मारधुमप्रसारणयन्त्र  हढ यथा ॥६४॥ इत्यादि 
छपने व्योमयान--विमान के विनाशा्थ जब क्रमश' दूसरो के--शत्रथो के व्योमयानो का 
घेरा यदि प्रबल हो जावे उसे इटाने के लिये वेग से सन्थिनालमुस्त के उत्तर मेःञ्योमयान के यानतस्व- 
वेत्तार्थो में श्रे ष्ठ बुद्धिमान अपस्मार धूमप्रसारणयन्त्र को हढरूप में स्थापित करे ॥६२--६४॥ 
उक्त' हि यन्त्रसवंस्वे--कहा ही है यन्त्रसर्वसव मॅ-- 
स्वयानरक्षणार्थाय / परयानैयंथाविषि । 
भ्रपस्मारधूमप्रसारणायत्त्रं प्रचक्षते ॥ ६५ ॥ 
क्षोण्डीरलोहात्‌ कतंव्यग्रेतदयन्ते न चान्यथा । 
कृत्वा चेदन्यलोहेन स्वयांनं नाशमेधते ॥ ६६ ॥ 


सपने विमान के रक्षणाथ दूसरों के यानों के हारा विधि के अनुसार अपस्मार धूमप्रसारण 


अपस्मारधूमप्रसारणयन्त्र ] [ २९९ 


यन्त्र कहते हें, क्ोर्डीर लोहे से यह यन्त्र बनाना चाहिए अन्यथा नहीं, अन्य लोहे से करके स्वयान 
नाश को प्राप्त हो जाता है ॥ ६५-६६ ॥ 
क्ौर्डीरलोहमुक्त' लोहतन्त्र - क्षोरडीरलोहा लोहतस्त्र में कहा हे-- 
क्षिवड्धष्टक पारदपद्यक च वोरत्रयं क्रौञ्चिकसप्तक तथा । 
कान्तत्रय हसचतुष्टयं च माध्वोकमेक रुरुपद्वक क्रमात ॥ ६७ ॥ 
एतान्‌ विधुद्धान्‌ वरमूषिकाया सम्पूर्य छत्रीमुखकुण्डमध्ये । 
सस्थाप्य पशचात्सुरसाख्यभस्त्रात्‌ सगालयेत्‌ कक्ष्यशतोष्णावेगात्‌ 1॥॥६८॥ 
पशचात्समाहत्य शनेरशने क्रमात्‌ सम्पूरयेद यन्त्रमुखे च तद्रसम्‌ । 
एव कृते$त्यन्तमनोह्रं हढ क्षोण्डीरलोह प्रभवेद विशुद्धम्‌ ॥६९॥ इत्यादि । 
क्िवक्का--लोहविशेष ८ भाग, पारा ५ भाग, लोहा ३ भाग, क्रोत्िक कृत्रिमलोहा ७ भाग, 
चुम्बक ३ भाग, हृस-रूपाधातु ४ भाग, माध्वीक-लोहभेद १ भाग, रुरु-धातुविशेष इन शुद्ध हु्थो को 
बरमूषिकानामक कृत्रिम बोतल में भरकर छत्रीमुखकुएड के बीच में भरकर पश्चात्‌ सुरसानामक भस्त्रा से 
सो दर्ज की उष्णता से गलावे, पश्‍चात्‌ लेकर धीरे धीरे क्रम से उस पिघले द्रव को यन्त्रमुख मॅ ढालदे, 
ऐसा करने पर अत्यन्त मनोहर हढ क्षोरडीर लोहा अच्छा बन जाता है ॥ ६७--६६ ॥ 


पट्रिकायन्त्रमध्ये$थ क्षोण्डीरं स्थाप्य वेगत । 
कीलीसद्वालनात्सम्यक्‌ सन्ताड्य त्रिशतोष्णात ॥। ७० ॥ 
सूद्षमात्सूक्ष्मतरा शुद्धा पट्रिका कारयेदु हढामु । 
एतत्पट्रिकया कुर्यात्पब्वबाहून्नत तथा ॥ ७१ ॥। 
बाहुत्रितयविस्तार भस्त्राकार यथाविधि । 
मुखनालेन सयोज्य षडवितस्तिप्रमाणात ॥ ७२॥ 
पेषिणीयन्त्रवत्‌ काये तन्मुख सुद्दढ तथा । 
तन्मुखांच्छादनार्थाय मुखावरणशकीलकम्‌ ॥ ७३ ॥ 
सन्धारयेत्ततस्तस्य मूले कोशत्रयं क्रमात । 
कल्पयित्वा मध्यभागे सकील वतु ल मृदुम्‌ ॥ ७४ ॥ 


क्षौरडीर लोहे को पट्रिकायन्त्र के मध्य स्थापित करके वेग से कीली सक्नालनद्वारा ताडन करके 
तीन सौ दर्जे की उष्णता से शुद्ध हृढ पतली से पतली पट्रिका बनावे इस पट्टिका से पांच बाहु उठा हुध्या 
तीन बाहु लम्बा भस्त्रा के आकार का करे, उसे मुखनाल से ज्ोडकर छः बालिश्‍्त माप से पेषिणीयन्त्र- 
'्वक्की के समान वह हढ मुख करना चाहिए, उस मुख के 'ाच्छना्थ मुखावरणकील लगादे, उसके मूल 
मॅ. तीन कोश-कोठे रखकर मध्यभाग में कीलसहित कोमल -।। ७०-७४ ॥ 


हशचमंसमायुक्त  कुर्यादावरण& ततः: । 
ध्रूमपूरककीली ततन्मूले सन्षारयेद॒ इढम्‌ ।॥ ७५ ॥ 


२९२ ] [ इदद्‌ विमानशास्त्र 


तदरध्वे चुरांपात्र स्थापयेद विषिवद हढम । 
कौलीमुख तत्पात्रकुक्षिम्ले नियोजयेत्‌ ॥ ७६ ॥ 
एव क्रमेण चत्वारि भस्त्रानु कुर्याद यथाविषि । 
परयानावरणकाले यानावरणकभस्त्रकातू ।। ७७ ॥ 
कृत्वा विमानावरण पडचात्तदुपरि क्रमात । 
दिक्पीठोपरि पूर्वोक्तभस्त्रिकानु स्थाप्य सत्वरम्‌ ।। 

) विद्युत्सयोजन कुर्याच्युणंपात्रान्तरे क्रमातू । 
तत्क्षणाद ध्रुमता याति तच्चूरांमतिवेगत ॥ ७८ ।। 


शशचम युक्त आवरण करे, उसके मूल में धूम भरनेवाली कीली हढ लगावे उस के ऊपर चूरापात्र 

विधिवत्‌ हृढ रखे, उस पात्र के कुक्षिमूल में कीली का मुख युक्त करे इस प्रकार से चार भस्त्रो-धोकनिर्यो 
को यथाविधि लगावे, दूसरे के-शत्र के यानो के आवरणकाल में यानावरण भस्त्रक--घोंकने से 
बिमानावरण करके पश्‍चात क्रम से ऊपर दिक्यीठ के ऊपर पूर्वोक्त भस्त्रिका को शीघ्र स्थापित करके चूणो- 
पात्र में विद्युत का संयोजन करे बद चूर श्रतिवेग से धूमता को प्राप् हो जावेगा धू'वा बन जावेगा-- 

भस्त्रिकामुखमुद्घाट्य पश्चात्‌ कीली प्रचालयेत्‌ । 

तेन प्रसारितो धुमो सुक्ष्मभस्त्रत्रये क्रमात्‌ ।। ७९ ॥ 

प्रविश्य तन्मुखेभ्यो5थ मध्यकुण्डान्तरे कमात्‌ । 

प्रविश्यपूररणात्‌ सर्व व्याप्य पश्‍चाद्‌ यथाकूमम्‌ ॥८०॥ 

भस्त्रिकामुखपर्यन्तमतिवेगेन धावति । 

पशचात्कीलकसन्धानात्परयानोपरि क॒मात्‌ ॥ ८१ ।। 

एककाले चतुदिक्षु सर्वेतोमुखत स्वयम्‌ । 

व्याप्याथापस्मारधुम. परयानान्‌ समग्रत, ॥ ८२ ॥ 

परेषा तत्क्षणात्‌ स्वीयशक्तिप्रधानत. । 

करोत्यपस्मारवद्यानु सर्वान्‌ शत्रून्न सशय' ॥ ८३ ॥। 

तेन सर्वे विमानाग्रात्‌ पतिष्यन्त्यवनीतले । 

परयानविनाह च स्वयानपरिपालनम्‌ ॥ ८४ ॥ 

भवेत्‌ तेन ततस्सर्वे सुख यान्ति विमानगा: । 

तस्मादेतद्यन्त्र वर विमाने स्थापयेत्सुधी. । ८५ ॥ इत्यादि ॥ 


भस्त्रिका के मुख को खोलकर फिर कीली 'वलावे उस से फेलाया हुश्रा धू आं सूदत्म तीन भस्त्रों 
मॅ-धोकनों में क्रम से प्रविष्ट झहोकर उनके मुखा से मध्यकुए्ड के अन्द्र प्रविष्ट होकर भर जाने से सर्वत्र 
व्याप्न हो पश्चात्‌ क्रमानुसार भस्त्रिकामुखपर्यन्त झत्यन्त वेग से दोडता है, फिर कील बन्द करने से-पर 
विमानयानो के ऊपर एक समय में चारो दिशा्यो में सर्बतोमुख हो स्वयं अपस्मार धूबां सभी परविमान- 
यानां को व्याप्त हो झपनी विषशाक्ति की प्रधानवा से सव शत्रुर्थो को नि:संशय अपस्मार के वश-अेत 
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कर देता हे उस से सब विमानस्थान से भूमितल पर गिर ञ्ञाबेंगे परविमानयानविनाश आर स्थविमान- 
यान का परिपालन -बचाब हो जाता हे उस से अपने बिमान में चलनेवाले सुख से जाते हें--यात्रा 
करते हें सत: इस श्रेष्ठ यन्त्र को बुद्धिमान स्थापित करे ॥ ७९--८५ ॥ 
स्तम्भनयन्त्र-- 
इत्युक्त्वापस्मारक्षमयन्वत शास्त्रविधानतः । 
इदांनी स्तम्भनयन्त्र यथाविधि निरूप्यते ॥ ८६॥। 
इस प्रकार अपस्मारधूमयन्त्र शास्त्रविधान से कहकर अब स्तम्भनयन्त्र विधिके झनुसार 
निरूपित किया जाता है ॥ ८६॥ 
उक्त हि क्रियासारे-कह्ा ही हे क्रियासार प्रन्थ या प्रकरण मे-- 
यदा तु वारिपरिधिरेखामण्डलसन्धिषु । 
दक्त्युद्र को यदि भवेन्महाविषसमाकुल ॥ ८७ ॥ 
प्रचण्डमारुतोद्र को भवेदत्यन्तदार्शा । 
तत्तत्सन्धिषु वाताना पश्‍चाद युद्ध भविष्यति ॥ ८८ ॥ 
तेनाकाशहे भवेदु वातप्रवाहस्सवंतोमुख  । 
तत्सम्पर्काद्‌याननाशस्तत्क्षणात्सम्भविष्यति॥ ८९ ॥ 
” तस्मांत्तत्परिहाराय यानाधोभागकेन्द्रके । 
संस्थापयेत्स्तम्भनाख्ययन्त्र शास्त्रविधानत ॥ ९० ॥ इत्यादि । 
जब कभी वारिपरिधि रेखामरडल सन्घिर्या में सआाकाशीयमरडल शक्ति का उद्रे क-उत्थान महाविष 
से पूर्ण हो तव प्रचस्ड मारुतोद्र क--बायव्य उत्थान अत्यन्त दारुण होता हे पुन उन सन्धियो में बायुथो 
का युद्ध हो जावेगा, उस से ञाकाश में सब 'अ्रोर बायु का प्रवाह चलने लगे, उस के सम्पक से तुरग्त 
विमानयान का नाश हो जावेगा, अत. उसके परिहार के लिये विमान के नीचे के भागवाले केन्द्र में 
शास्त्रानुसार स्तम्भमननामकयन्त्र स्थापित करे || ८७--€० ॥ 
तदुक्त' यन्त्रसवंस्वे--वह यह यन्त्रसवस्व म्न्थ में कहा हे-- 
वातप्रवाहससर्गपरिहाराय केवलम्‌ । 
विमानस्तम्भनयन्त्र यथार्मात निरूप्यते ॥ &१ ॥ 
चतुरस्र वतुल वा वक्रतुण्डाख्यलोहत: । 
विमानपीठभ्रामरो चतुर्थांशप्रमारात. ॥। ९२॥ 
घने वितस्तित्रितय पोठमन्यत्प्रकल्पयेत्‌ । 
ईश्यानादिक्रमात्तस्मित्नष्टदिक्षु यथाक्रममु ॥ ९३ ॥ 
केन्द्राणि विधिवत कुर्यात्सच्छिद्रावरणं यथा । 
भ्रावतंदन्तसयुक्तचक्रारा  विधिवत्कमात्‌ ॥ 6४ ॥ 
प्रनुलोमविलोमैश्च कुर्यातेनेव लोहेत: । 
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प्रावतंकीलसंयुक्तात़्क्रदण्डाना यथाविधि ॥ 6९५ ॥ 
त्रिवृत्करशातो  लोहरज्जूज्छिद्रातुसारत: । 
कुर्यात्तनेव लोहेन शडकुकीलादय. क्रमात्‌ ॥ 6९६ ॥ 
भ्रन्तश्बक्रयुतान्वालस्तम्भान्तन्तीसमाकुलान्‌ । 
ईशान्यादिक्रमात्केन्धस्थानेषु स्थापयेत्‌ क्रमात ।। ९७ ।!। 


बायुप्रवाहों के संसर्ग -संघर्षण के इटाने या प्रतीकार के लिये ही बिमानस्तम्भन यन्त्र यथा- 

मति निरूपित किया जाता है । वक्रतुरड नामक लोह से चतुष्कोग-वोकोर या गोल विमान पीठ के 
भ्रमण मॅ चतुर्थाश प्रमाण से, घन में मोटाई में तीन बालिश्‍त न्य पीठ बनावे ईशान भादि केफरम से 
उसमें आठ दिशा मॅ यथाकम केन्द्र बनावे तथा ठिद्रसहित 'ावरण भी वूमनेबाले दान्तों से युक्त चक्र 
विधिवत क्रमश' अनुलोम शोर विलोमो से करे उसी लोह से, घूमने बाली कीला. से संयुक्त चक्रदरडो 
को यथाविधि तीन लपेट बाली लोहे की रस्सियो को छिद्र के अनुसार बनावे । उसी लोहे से शंकु कोल 
श्रादि भी क्रम से बनावे । भीतरी चकर्‍युक्त तारो से विरे हुए नालस्तम्भा. को क्रम से ईशानी आदि 
केन्द्रस्थानो में स्थापित करे ।। ६१-६७ ॥ 

विमानाद्धोपसंहारस्थाननालमुखान्तरात्‌ । 

सकोलततस्त्रीनाहत्य नालस्तम्भान्तरात्पुन. । ९८ ॥ 

भ्रन्तर्नालेस्समाकृष्य मध्यकेन्द्रावधि क्रमात । 

पीठमध्यावतंकोलस्तम्भमूलान्तरे क्रमात ॥ ९९ ॥ 

तच्छिद्रमुखे कोलशडकुभिबन्धयेद्‌ हढम । 

ग्रावतकीलस्तम्भस्तु पीठमध्ये निवेशयेत्‌ ॥ १०० ॥ 

पूर्वोक्तवातप्रवाहो यदा समन्हश्यते क्रमात । 

तदा यानाद्धोपसंहारकीलक प्रचालयेत्‌ ॥ १०१ ॥ 

तेन यानस्सडकुचितो भवेत्पश्चात्तथेव हि । 

पशचादष्टादकीलचक्रारि भ्रामयेद हढम्‌ 11 १०२॥ 

तेन वेगोपसहारो विमानस्य भवेत्‌ क्रमात । 

पश्चात्‌ पीठस्थाष्टनालस्तम्भकीलान्‌ प्रचालयेत्‌ ॥ १०३ ॥ 


विमानाक्लो के उपसंहारस्थान में बतमान नालमुखां के अन्दर से कीलसहित तारो को निकाल 
कर फिर नालस्तम्भ के अन्द्र से भी भीतरी नालों से खींच कर मध्य केन्द्र की अवधि के क्रम से भोर 
पीठ में लगी घूमने वाले कीलस्तम्भो मं उस उस छिद्र मुख में कीलशंकुर्थो द्वारा हढ बांध दे थोर घुमने 
बाले कीलस्तस्मो को पीठ में लगा दे । पूर्वा बातप्रबाह जब दिखलाई पडे तव विमानयानाक्लो का 
उपसंहार करने बाली कील को थल्लावे, उससे फिर विमानयान संकुचित हो जावे पत्मात अरष्टाह्ृ --भाठ 
अक्लो से सम्जन्व रखने वाले कील चक्रो को रढरूप से घुमा दे उस विमान का बेगोपसंहार क्रमश: हो 
आवे पश्चात्‌ पीठ में स्थित अष्टनाल स्तम्भ की कीलो को 'बलावे || &€5-१०३ ॥। 
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विमानवेगसवस्व तेन संश्ान्तिमेधते । 
पीठमध्यस्थितदण्डकीलं तदनन्तरम्‌ ॥ १०४ ॥ 
भ्रामयेदतिवेगेन तेन स्तम्भो हढी भवेत्‌ । 
स्तम्भप्रतिष्ठा यानान्त पीठे यदि भवेद्‌ हढम्‌ ॥ १०५ ॥ 
तत्क्षणादेव यानस्य स्तम्भनं प्रभवेद्‌ हढम्‌ । 
पक्षाधातककीलक॑ च  भ्रामयेत्तदनन्तरम्‌ 1 १०६॥ 
वाय्रृत्पत्तिभेवेत्‌ तेन तद्वातः सववंतोमुखात्‌ । 
विमानम्रूलमावृत्य  मण्डलाकारतस्स्वयम्‌ ॥। १०७ ॥ 
विमान धारयेत्परचाद विद्युत्स्थानाद यथाविधि । 
पृथिव्यन्त शक्तिनालशलाक कीलचालनात्‌ ।। १०८॥ 
स्थापयेत्‌ सुहढ तेन यानस्त्वचलता ब्रजेत्‌ । 
तस्मादु वातप्रवाहेण (न?) यानसरक्षण भवेत्‌ । १०९ ॥ 
भ्रतस्सवंप्रयत्नेन यानाधोभागकेन्द्रके । 
यानस्तम्भनयन्त्र च स्थापयेत्सुहढ यथा ।॥। ११० ॥ इत्यादि ।॥। 
उससे विमान वेग का सवे बल या कल पुरजा शान्ति को प्राप्त हो जाता हे पुनः पीठ के मध्य 
में स्थित दर्ड की कील को भ्तिवेग से घुमावे उससे स्तम्भ हढ हो जावे-स्थिर हो जावे, यदि स्तम्भ 
प्रतिष्ठा - स्तम्भ की स्थिरता यान के भीतर पीठ में हो जावे तो उसी समय या तुरन्त यानस्तम्भन हो 
जावे । पश्चात्‌ पक्षाघातक--एक ओर को ठोकर देने वाली कील को घुमावे तो उससे वायु की उत्पत्ति 
हो जावे बहु वायु सव ख्रोर से विमान के मूल को चक्राकार से स्वयं घेर कर बिमान को धारण करले 
सम्भाल ले थाम ले फिर विद्युत्‌ के स्थान से यथाबिधि प्रथिवीपर्यन्त शक्तिनाल शलाका को कीलचालन 
से सुट्ढ स्थापित करे उससे विमान यान अचलता को प्राप्त हो जावे उससे वातप्रत्राह से यान का संरक्षण 
हो जावे श्रत, सवं प्रयत्न से बिमान के नीचले भाग बाले केन्द्र में यानस्तम्भ यन्त्र सुटढ स्थापित 
करे ॥ १०४-११० ॥ 
वेश्‍वानरनाल यन्त्र-- 
एवमुक्त्वा स्तम्भनाख्ययन्त्र शास्त्रातुसारत: । 
वेश्‍वानरनालयन्त्रमिदानी सम्प्रचक्षते ॥ १११ ॥ 
इस प्रकार स्तम्भन नामक यन्त्र शास्त्रानुसार कहकर वेश्‍बानर नाल यन्त्र थब कहते हं ॥१११॥ 
उक्त' हि क्रियासारे--कहा ही हे क्रियासार म्रन्थ मे-- 
खेटयातप्रयातू गामग्निहोत्राथेमादराता्‌ _। 
पाकार्थ च विशेषण भ्रग्निरावश्यको भवेत्‌ ॥ ११२॥ 
तस्मात्‌ पावकदानार्थ यानाभिमुखान्तरे । 
वैद्वानरनालयत्त्रमपि संस्थापयेद बुध: ॥। ११२ ॥ 
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खेट्यान-विमान के याव्रियो के अग्निहोत्राथे आदर से तथा विशेषतः पाकाथ झाग्यि 
झ्रावश्यक हे उससे अग्नि देने के लिये विमान के सामने अन्द्र वेश्‍वानरनालयन्त्र बुद्धिमान स्थापित 
करे ॥ ११२-११३॥ 
तदुक्तं यन्त्रसर्वस्थे--वह यन्त्रसवस्व में कहा हे-- 
खेटयानप्रयातू शामग्निसिद्धथथंमेवे हि । 
वैश्वानरनालयन्त्रमिदानीं सम्प्रचक्षते ॥ ११४ ॥ 
वितस्तिद्रयमायाम द्वादशाड्गुलविस्तृतम्‌ । 
चतुरस्र वतुल वा नागलोहेन शास्त्रत; ॥ ११५ ॥ 
पीठ कृत्वा ततस्तस्मिन्‌ कुर्यात्‌ केन्द्रत्रय क्रमातू । 
ताम्रखर्परसम्मिश्रलोहात्‌ पात्रारि कारयेत्‌ । ११६ ॥ 
गन्धकद्रावक  शुद्धमेकपात्रे प्रपुरयेत्‌ । 
रूक्षाकद्रावमेकस्मिन्‌ पात्रे तद्विनियोजयेत्‌ ॥ ११७ ॥ 
माखिष्ठिकाद्रावक च न्यसेत्‌ पात्रान्तरे तथा । 
एतानि द्रवपात्राणि पीठकेन्द्रेषु स्थापायेत्‌ ॥ ११८ ॥ 
मणि प्रज्वलक नाम गन्धकद्रावके न्यसेत्‌ । 
तथेव धूमास्यर्माणा रूक्षाकद्रावके तत. 1 ११९ ॥ 
मात्िष्ठिकाद्रावके तु महोष्णाकर्माण न्यसेत्‌ । 
विमाने पाकशालारच यत्र यत्राग्तिहोत्रिण' ॥ १२० ॥ 
बिमान के यात्रियो के अग्निहोत्राथ वेश्‍वानर नालयम्त्र-श्रग्नि प्रज्वालन यन्त्र अब कहते हैं । 
दो बालिश्‍्त लम्बा बारह शंरुल चोडा अर्थात्‌ मोटा चतुष्कोण या चारो 'आोर से गोल शास्त्रानुसार नाग 
लोहे से पीठ करके उसमे क्रम से तीन केन्द्र ( मीटर ? ) करे ताम्बे खपरिये-जस्ते ? से मिले लोहे 
से पात्र बनाए, शुद्ध गन्धकद्रावक--गन्थक रस ( तेजाब ) एक पात्र में भर दे, एक पात्र में रुक्ताद्रावक 
दन्तीतैल या रस ? नियुक्त करदे डाल दे, तीसरे पात्र में माखिष्ठिकाडावक--मजीठ का तेल ? रस 
डाल दे, हन दवभरे पार्त्रो को पीठ के केन्द्रा में रखे । प्रज्बलक मणि गन्धकद्रावक में डाल दे ऐसे ही 
धूमास्य मणि रूक्षाद्रावद में ओर माजिप्ठिकाद्रावक में तो महोष्णिक मणि डाल दे । बिमान में ञहां 
जहां पाकशालाए खोर अग्निहोत्री हो--1॥/१(४-१२०॥ 
स्थापयेत्कीलकस्तम्भान्‌ तत्र तत्र हढ यथा । 
द्रवपात्रान्तरे तन्त्रीन्‌ भद्रमुष्ट्याख्यकीलके ।॥। १२१ ॥ 
त्रिसंख्याकांन्‌ प्रबध्नीयाद यथाशादखत्मत: परम्‌ । 
मुलस्तम्म समारम्य द्रवपात्रान्तमेव हि 1! १२२॥ 
तन्त्रीच्रय समाहूय मण्यग्रे योजयेत्कमात्‌ । 
स्तम्भाग्रे चुबुकीकीलमध्ये ज्वालामुखीमणिम्‌ ॥ १२३ ॥ 


वशवानरनाकयनत्र ] [ २२७ 


काचावररातस्स्थाप्य पश्चात्तत्पाइवंयोः क्रमात । 

सिखीरकर्मणिं तदवद्र टि (हडि?) काख्यमणि क्रमातू ।। १२४ ॥ 

सन्धाये पश्चादेकेकमरिमूलादु यथाविधि । 

एकंकतत्त्रीमाहूत्य मध्यस्तम्भाप्रकोलकात्‌ ।। १२५ ॥ 

स्तम्भमूले ग्रन्थिकीलमुखान्त सन्नियोजयेत्‌ । 

तदारभ्य यथाशास्त्र चुल्लिकान्त तर्थव हि ॥ १२६ ॥ 

भ्रग्निहोत्रस्य कुण्डाग्रार्वाध याने क्र (र?) जु्यथा । 

वतु'ल कुल्यवत्कृत्वा लोहनालान्तत. परम्‌ ॥ १२७॥ 

तस्मिन्‌ सन्थाय विधिवत्‌ पश्‍चात्तस्त्रीन्‌ यथाक्रमम्‌ । 

तत्तन्नालेषु सयोज्य चुल्लिकासु तथथेव हि ॥ १२८ ॥ 

बहां बहां कीलस्त्म्भो को हृढ स्थापित करे, द्रवपार्त्रो के अन्दर तीन तारो को भद्रमुष्टिनामक 

कील में शास्त्रानुसार बान्ध दे पुन' मूलस्तम्भ से लेकर द्रवपात्रपर्यन्त तीन तारो को निकालकर मणियों 
के सांगे कपरा' युक्त कर दे - फिट करदे । स्तम्भाप्र में चुम्थककील में ज्यालामुखी मणि को कांच के 
ढकने मैं स्थापित करके दोनो पाशा में सि्षोरकमणि उपो भांति क्रडिदवार्यमणि को! क्रम से लगाकर 
एक एक मशिमूल से एक एक तार लेकर मध्यस्तम्भ की श्रप्रकील से स्तम्ममूल में प्रन्थिकील के मुख तक 
नियुक्त करे । उसे यथाशास्त्र अड्डीठी ( हीटर) तक लावे श्स्निहोत्र के कुर्डाम़र तक यान में 
झावे । गोल कुल्य की भांति बनाकर लोहनाल के अन्त से परे उस में विधिवत्‌ तारो को यथाक्रम जोडकर 
उस उसके नाल में संयुक्त कर--जोडकर तथा भ्रड्डीठी (हीटर) में जोडकर -- 

भ्रग्निहोत्रस्य कुण्डेषु समाहूत्य यथाविधि । 

तत्रत्यखपेरकृतपट्रिका सुन्यसेद्‌ हढम्‌ ॥ १२९ ॥ 

प्रादौ भ्रामयेद भद्रमुष्टिकीलकमद्भुतम्‌ । 

द्रवपात्रस्थितद्रावको&त्यन्तोष्णात्वतामियात्‌ ॥ १३० ॥ 

रूक्ष्णाद्रावकसस्षातोष्णो माखिष्ठिकामणो । 

संव्याप्य धुम जनयेन्महोष्णिकमणी तथा ॥ १२१ ॥ 

तदुद्रावकोष्णावेगेने  महोष्णस्सम्प्रजायते । 

पशचाद गन्धकद्रावकस्थमणो प्रज्वलिकाभिधे ।। १३२२ ॥ 

ज्वालोत्पतिभेवेत्तद्द्रावकोष्णाव्याप्तितस्तथा  । 

धूमोष्णज्वालका: परचात्तत्तत्तन्त्रीमुखास्स्वतः ।॥। १३३ ।। 

सिल्धीर रुटि (कूढि?) काज्वालामुखीमरिषु वेगत. । 

व्याप्तुवन्ति ततश्चुम्बकीकीलं च यथाविषि 1 १३४॥ 

अग्निहोत्र के कुर्डो में यथाबिधि सव्रवित कर बहा की खपरिया--जस्ते की पट्रिकार्थो मॅ रढ 


$॑ ये मरियां कृत्रिम हई बताई जाती हँ । ( देखो पीछे मरिप्रकरण ) 


२२८ ] [ सहदू बिमानशास्त्र 


रूप में जोड़ दे, थादि में अद्‌ मुत भदमुष्टिकील को घुमावे तो दरबपात्रस्थित द्रावक अत्यन्त उष्णता को 
प्राप्त हो जावे रूक्ताद्रावक से उत्पन्न उष्णत्य मरतिष्ठिकामणि में भली भांति व्याप्त होकर धूबां उतसक्ष करवे 
झोर महोष्णिकामणि मॅ उस द्रावक के उष्णवेग से महोेष्णता प्रकट हो जावे पश्‍चात गन्धकद्रावकस्थ 
प्रडबलिकानामक मणि में ज्वाला की उत्पत्ति हो जावे उस द्रावक को उष्णता की व्याप्रि से धूमोष्णज्यालक 
तारमुखरूप सिज्लीररुटिका ज्वालामुखीमणियों में वेग से व्याप्त हो जाती हें । फिर चुस्वकीकील को 
यथाविषधि--।॥ १२६-१३४॥ 
भ्रामयेदतिवेगेन परचाद धूमोष्णाज्वालका' । 
तन्त्रोमुखात्स्वभावेन धुमस्तम्भाग्रकीलकम॒ 1! १३५ ॥। 
व्याप्नुवन्त्यतिवेगेन तत्कील भ्रामयेत्‌ तत । 
स्तम्भमूलग्रन्थिकीली तद्वगात्सविशन्ति हि ॥। १३६॥ 
तत्कीलभ्रमणादेव चुल्लिका पट्रिकान्तरे । 
धरूमोष्णाज्वाला विशिखा: प्रविशन्ति यथाकमम्‌ ।। १३७ 
तथाग्निहोत्रकुण्डस्थपट्रिकार्स्वापा  वेगत । 
पशचादु वैश्‍वानरोत्पत्तिस्तत्र तत्र भवेद्‌ धर.वम्‌ 1॥१३८॥ 
तस्मात्सवंप्रयतनेन विमानाभिमुखे कमात्‌ । 
वैश्वानरनालयन्त्रमपि  सस्थापयेत्सुधी. ॥ १३९ ॥ 
एवमुक्त्वा'ड्रुयन्त्रारि इदानी शाख्तः कूमात्‌ । 
व्योमयान प्रवक्ष्यामि सग्नरहेश यथामति ॥ १४० ।॥। इत्यादि । 
<श्रति वेग से घुमादे पश्‍चात धूमोष्णज्यालाए' स्वभावत. तारो के मुख से धूमस्तम्भाग्रकील को 
अतिवेग से व्याप् हो जाती हँ, पुन उस कील को घुमादे फिर स्तम्भमूलप्रन्थिकीली को वे ज्वालाए' 
प्रविष्ट हो जाती हँ, उस कीली के भ्रमण से ही अड्डीठी ( हीटर ) की पट्टिका के श्रन्दर धूमोष्णज्वालाथो 
की विविध लहर यथाक्रम प्रविष्ट हो जाती हें इसी प्रकार 'अग्निहोत्रकुएड की पट्िकार्थो में भो वेगसे 
प्रविष्ट हो जाती हँ पुन' बहां वेश्‍वानर-अग्ति की उत्पत्ति उस उस स्थान में निश्‍चित हो जावे । अतः 
सवंप्रयत्न से विमान के सामने क्रम से वेश्‍वानरनालयन्त्र भी बुद्धिमान संस्थापित करे 9 इस प्रकार 
अज्लयस्त्रो को कहकर शास्त्रानुसार क्रम से व्योमयान को संक्षेप से यथामति कहूंगा ।। १३५-१४० ॥ 


-«१जै-वै-६-- 


हृस्तलेख कापी संख्या १६-- 


ग्रथ जात्यधिकरणम 


जातित्रेविध्यं युगभेदाद्‌ विमानानाम्‌ (अ० २ सू« १)! 
बो० वृ० 

एवमुक्त्वा विमानाडूयन्त्राशि विधिवत्क्रमातू । 

भ्रथेदानी व्योमयानस्वरूप जातितोच्यतेो. ॥१॥ 

विमानजातिभेदप्रबोधकारनि यथाक्रमम्‌ | 

पदानि त्रीणि सूत्रेश्‍स्मिन्‌ वणितानि स्फुट यथा ॥।२॥ 

तत्रादिमपदादु यानजातिभेदो निरूपित. । 

तेषा सख्याविभागस्तु द्वितीयपदतस्स्मृत 11३॥ 

जातिसख्याविभागेन पुष्पकाद्या यथाक्रममु । 

तृतीयपदतस्सम्यग्विमाना  परिकीतिता  ॥४॥ 

एव सामान्यतस्सूत्रपदार्थस्सम्प्रकोतत  । 

इदानीं तदिशेषार्थस्सम्यगवर विविच्यते  ॥1५॥ 

इस प्रकार विमानाक्व यन्त्रा को क्रम से विधिवत्‌ कहकर अनन्तर अब व्योमयान विमान का 

स्वरूप जातिरूप कहा जाता है । बिमान के जातिभेदयोधक यथाक्रम तीन पद इस सूत्र में स्पष्ट 
बशित हें । उनमें आदि पद से विमानयान का जातिभेद निरूपित किया गया है उनका संख्या- 
विभाग तो द्वितीयपद से स्मरण किया--कहा, जातिसंख्या के विभाग से पुष्पक श्रादि यथाकरम 
तृतीयपद से सम्यक्‌ विमान कहे गये हें । इस प्रकार सामान्यत: सुत्रपदों का अर्थ कहा अब उसका 
विशेष थथ का भली प्रकार विवेचन किया जाता है ॥ १--५॥ 

यतशचतृष्पादु धर्मो$्भृत्क्ते सरवेजनास्तत । 

योगमऱ्त्राद्यनुष्ठाना विना धमंप्रभावतः ॥६॥ 

भ्रभूवन्‌ सिद्धपुरुषास्सात्त्वका ज्ञानवित्तमा' । 

भ्राकाशगमन तेषां वायुवेगादयस्तथा 1७1 


1 बातित वध्यते, बिसगंलोपानस्तरमेकादेशसन्षरार्ण; । 


क दास्या कलशशिलससिशिसिणििणिकणणाणाप?0?0ी?”ी”?१0?0?१प??८?१2?8२ का” टक्का 


२१० ] [ बृहद्‌ विमानशास्त्र 


अरिमाद्यास्सिद्धयो,ष्टी स्वतस्सिद्धा बभूवतू' । 
तस्मात कृतयुगे व्योमयानानि त्रिविधान्यपि 11८1 
नास्तीत्येव प्रवक्ष्यामि यानतत्त्वार्थपारगा: । 
च तायामेकीनपादधर्मोभूत्कालभेदतः 11९1 
त्रिपाद्धमंप्रकारत्वात्सर्वेषा प्राणिनां क्रमात । 
बुद्धिमान्यमभूतू तेन  वेदतत्त्वार्थनिगंय ।॥१०॥ 


-क्योंकि कृतयुग में धर्म चतुप्पाद होता हे सारे मनुष्य योग मन्त्रादि अनुष्ठान के 
विना धमेप्रभाव से सिद्धपुरुष सास्तविक विशेषज्ञानवेत्ता हुए उनका आकाशगमन बायु के समान वेग 
भी, अणिमा आदि आठ सिद्धियां भी खत सिद्ध थीं अ्रतः कृतयुग में व्योमयान विमान के भी तीन 
प्रकार थे । ऐसा नहीं है बिमानयान तत्त्वाथ के पारड्धत बिदठ्ठान्‌ कहेंगे त्रेतायुग में घम कालभेद से 
एकापद से कम हो ग्या । त्रेता में धर्म के त्रिपाद प्रचारित होने से सब मलुध्या की बुद्धिमन्दता हो गई 
इससे वेदतत्त्वारथ का निणय--।।६-१० 

ग्रणिमाद्यास्सिद्धयोष्टावपि मालिन्यता गता । 
तस्मादाकाशगमनवासुवेगादिषु  क्रमातू ॥११॥ 
शक्तिर्नाभूत्स्वमावेन धसंविप्लवहेतुत:ः  । 
एतदु विज्ञाय भगवान्‌ महादेवो महेश्‍वर ॥१२॥ 
सर्ववेदार्थविज्ञानप्रदानाथ॑ द्विजन्मनास्‌ । 
भ्रवातरत्स्वय साक्षाद दक्षिणामरृतिरूपतः 11१३॥ 
सनकादिमुनीन्‌ परचान्निमित्तीकृत्य हृषंत । 
मन्त्रद्रष्ट्त्वसिद्धथर्थ वेदमन्त्रान्‌ यथाविधि ॥ १४1 
विभज्यानुष्ठानकल्पप्रभेदानकरो द्विभुः ! 
पशचान्मुनीन्‌ समालोक्य गुरुचाक्षुषदीक्षया ।॥।१५॥ 
मन्त्रानुष्ठानकल्पादीनुपदेशे चकार हि । 
पश्‍चात्तन्मन्त्रद्रष्टत्वसिद्धथर्थ जगदीश्वर. ॥१६॥ 
ग्रत्यन्तकृपया सर्वानालिद्धथ मुनिपुद्धवान्‌ । 
प्रविश्य हृदयं तेषा ज्ञप्तिरूपमनीनयन्‌ 11१७॥ 


--धोर थणिमा आदि भाठ सिद्धियां भी मलिनता को प्राप्त होगई' प्रत: थाकाश में उडने बायुबल 
प्राप्त करने में धम के विचलित हो जाने से शक्ति न रही, यह बात भगवान्‌ महादेव महेश्वर मानो 
दक्षिणामूर्ति के रूप में ब्राह्मणॉ--क्रषियो को सर्ववेदार्थ बिज्ञान के प्रदानाथ साक्षात्‌ अबतरित हुए 
पश्चात सनक आदि मुनियो को हष से निमित्त षनाकः उनके लिये मन्त्रद्रष्टृत्वसिद्धि के 
अर्थ वेदमन्त्रो को यथाविधि विभक्त कर अनुष्ठान और विधान के भेदों को किया पश्‍चात मुनि्यो को 
देखकर गुरुदेव ने नेत्रपातरूप दीक्षा से मन्त्र, कर्मकारड, थोर विधि का उपदेश किया पन: मत्तरदरष्टृत्व- 


आत्यधिकरण ] [२३१ 


सिद्धि के लिए (योगविधि से साक्षात हुए) जगदीश्‍वर ने ? अत्यन्त कृपा से सव श्रेष्ठ मुनिया का 
झालिकृून करके उनके हृदय में प्रविष्ट होकर ज्ञापन पहुंचाया-सूक दी ॥११--१७॥ 

ततस्ते मुनयस्सवे पुलकाड्ितविग्रहा. । 

तदनुग्रहे सलब्धज्ञप्तिमाश्रित्यि केवलम्‌॒ 11१८॥ 

गदुगदस्वरतो भक्तथा त्रिलोकी गुरुमव्ययम्‌ । 


शतरुद्रोयमन्त्राथेस्तृष्टुवुहंषमाश्रित ॥१९॥ 
तत' प्रसन्नो भगवान्‌ दक्षिणामूतिरव्यय । 
मन्त्रस्वरूपद्रष्ट्त्वे तद्रहस्यप्रबोधने ॥२०॥ 


भ्रतुर्भात ददो तेषा ज्ञप्तिपूवंकमद्भुतम्‌ । 
पुन. समालोक्य मुनोन्‌ प्रह्सन्‌ परमेश्वर ॥२१॥ 
उवाच परमानन्दरसपूरितवाक्यत । 
एतावन्तमभूत्‌ काल युष्माक मुनिनामत ॥२२॥ 
इदनी मत्मभावेन मन्त्रद्रष्ट्त्वकारणशात्‌ । 
स्वतो मद्ठावमाश्रित्य क्ूषयो भवत स्वयम्‌ ॥२२३॥ 
इत्युक्त्वा तान्‌ पुन प्राहसदु गुरु करुणानिधि. । 
भो भो महर्षेयस्सवे वेदमन्त्रान्‌ यथाविधि ॥२४॥ 
मदनुग्रह्सलब्धकल्पानुष्ठानमार्गत ! 
श्रनुष्ठाय यथाशास्त्र ब्रह्मचर्य समाश्रिता, ॥२५॥ 
ईशाज्ञारूपिणी चित्प्रबोधरूपा माहेश्‍वरीम्‌ । 
समाराध्येकाक्षरेग शाडूरी वेदमातरम्‌ ॥२६॥ 


पाश्‍्चात्‌ वे सब मुनियियो ने पुलकितशरीर हुए उसकी कृपा से प्राप्त सूक को शाश्रित कर 
पाकर गदूगद स्वर से भक्ति से त्रिलोकी के अमर गुरु को शतरुद्रीयमन्त्र भ्ादि “नमस्ते रुद्र मन्यव '? 
(यजु० 'अ० १६। १) से हर्षित ह्हो स्तुति की तब भगवान्‌ दक्षिणामूत्ति प्रसन्न हो मन्त्रस्वरूप के वष्टा 
होने में उसके रहस्यप्रबोधन में उहें सूक के साथ श्रलुभवशक्ति--ज्ञानशक्‍ति दी । फिर परमेश्‍वर ? 
मुनिर्या को देखकर इंसता हुद्या (्रालड्ञारिक कथन) परमानन्द्रसपूरितबाक्य बोला कि तुम मुनियिया 
का इतना काल हो गया श्रव मेरे प्रभाव से मन्त्रद्रष्ट्त्वकारण से स्वतः मेरे प्रति समर्पण करके फषि 
हो जाथो यह कददकर करुणानिधि गुरु फिर हंसे हे हे महर्षियो ! यथाविधि वेदमन्त्रो को मेरी कृपा से 
प्राप्त विधान थोर अनष्ठान के मार्ग से सेवन कर शास्त्रानुसार त्रह्मचय को शाश्रित हुए ईश्‍वराज्ञारूपी 
घ्वेतन खात्मा को प्रबुद्ध करनेवाली महेश्वर सेप्राप्त हुई कल्याणकर ईशश्‍वरवाणी वेदमाता की एकबार 
झोश्म्‌ से धाराधन करके--१८-२६] 


तदनुग्रहमासाद्य ज्ञात्वा मन्त्ररहृस्यकान्‌ । 
तदषिष्ठानरूपस्य महोदेवस्य केवलम्‌ ॥२७॥ 


२३२ ] [ बृहद्‌ विमानशास्त्र 


विज्ञाय हृदय भक्तघा समाधिबलतस्तथा ! 
ईइवरानुग्रहात्‌ तद्वन्मदनुग्रहत' क्रमात 11 २८॥ 
प्रज्ञाननमाविश्य प्रज्ञातेत्रेण केवलम्‌ । 
सवेबेदार्थतात्पयेरहस्य  स्वानुभूतित, 1 २६९॥ 
भ्रनुभ्य विचार्याथ प्रसन्नेन्द्रियानसा । 
धमंशास्त्रपुराणेतिहासादीर्च तत' परम्‌ ॥३०॥ 
भूतभोतिकशास्त्रारा वेदतत्त्वानुसारत' । 
सवेलोकोपकाराय कल्पयित्वा यथाक्रमम्‌ ॥ ३१ ॥ 
सस्थापयत लोकेस्मिन्‌ सवेषा भुक्तिमुक्तये । 
ग्राकाशगमनार्थ व्योमयानानि तथथव च ॥ ३२॥ 
वायुवेगादिसिद्धयथथ॑ घुटिकापादुकाविधिम्‌ । 
रचयित्वा कल्पशास्त्रेलोकि स्थापयत क्रमातू ॥ ३३ ॥ 
इत्यादिदेश भगवान्‌ दक्षिणामृतिरव्यय । 

ततस्ते मुनयस्सर्वे दक्षिणामूतिरूपिराम्‌ ॥ ३४ ॥ 

--उसकी कृपा को प्राप्त कर मन्त्ररइस्यो को जान कर उस सआाश्रयरूप महादेव के हृद्य को जान 
कर भक्ति से 'ओर समाधि बल से, ईश्‍वरक्रपा से उसी भाति मेरे अनुम्रह से प्रज्ञानेत्र से प्रज्ञानचन में 
आविष्ट हो पनी अनुभवशक्ति से सब वेदा्थ तालर्य-रहस्य को अनुभव करके विचार कर पवित्र इन्द्रिय- 
मन वाले हुए धर्मशाख्र, पुराण-अलड्कार इतिहास -इतिवृत्त को भूतशास्त्रो भोतिक शास्त्रो वेदतत्त्वानुसा( 
सर्वलोकोपकार के लिये यथाक्रम रच कर सब के भोग मोक्त के लिए स्थापित करो-प्रचार करो! 
श्राकाशगमनार्थ व्योमयार्नो को भी बायु के वल साधने आदि क॑ निमित्त गुटिका ( घुटिका ) '्रोर 
पादुका को भी कल्पशास्त्रां से रच कर लोक में क्रम स्थापित क्रो । इस प्रकार भगवान्‌ दक्विणामूर्ति ने 
आदेश दिया तब सब मुनि दक्षिणामूर्तिर्पी--॥२७-३४॥ 

हृदि कृत्वा महादेवं सद्गुरु करुणालयमू । 
धममंशास्त्रपुराणोेतिहासादीन्‌ वेदमागंत ॥। ३५ ॥ 
तथेव भोतिकादीनि शास्त्राणि विविधान्यपि । 
कल्पश्यास्त्राशि सर्वाणि श्रोतस्मातंपरारा च ॥। ३६॥ 
चक्रतुर्वेदहूदयमनुसृत्य यथाविधि । 
पश्चात्‌ प्रतिष्ठा चक्रतु्लोके तानि यथाक्रमम्‌ ।। ३७॥ 
तेष्वन्तरिक्षविमानबोधकाने  यथाविषधि । 
षट्‌ शास्त्राणीति कोत्यंन्ते पूर्वाचायंकृतानि हि ॥ ३८॥ 
यान्त्रिकास्तान्त्रिकास्तदवत्कृतका इति च क्रमातू । 
तेषु सम्यड्‌ निरूप्यन्ते विमानाः सर्वंतोमुखा: ॥ ३९॥ 
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-'करुणालय सदूगुरु महादेव को हृद्यमें करके वेदमार्ग से-वेदानुसार धर्मशास्त्र, पुराण-झलळुार 
प्रन्थ, वस्तु का इतिवृत्त थादि तथा भोतिक आदि विविध शाख को एवं विधिशाद्रो सब श्रोत स्मार्तपरक 
शाखत्रो को भी वेद्रूप ह्रदय का अनुसरण करके बनाया । पद्थात्‌ लोक सें उनकी प्रतिष्ठा--व्यवहार प्रचार 
परम्परा को यथाक्रम किया । उनमें उन अन्तरिक्षविमान के बोधक शाखरो को भी यथाविषि किया, वे छः 
शास्त्र कहे जाते हें । यान्त्रिक, तान्त्रिक थोर कृतक क्रम से विमान हे उनमें से प्रत्येक सर्व प्रकार से 
निरूपित किये ज्ञाते हैं ॥ ३५-३६ ॥ 

उक्त' हि विमानचन्द्रिकायाम-_कहा ही हे विमानथन्दरिका में-- 
व्योमयानप्रभेदानि प्रवक्ष्यम्यद्य जास्त । 
मन्त्रत्रभावाधिक्यत्वात्‌ त्रेताया केवल नृणाम्‌ ॥। ४० ।। 
बिमाना भ्रपि मन्त्रप्रभावादेवे विनिमिता । 
तस्माद विमानादशास्त्रेण मान्त्रिका इति निणिता. ॥४१॥ 
तन्त्रप्रभावाधिक्यत्वाद द्वापरे सववंदेहिनाम्‌ । 
तन्त्रप्रभावादेव सर्व विमानास्सम्प्रकल्पिता ।। ४२ ॥। 
विमाना द्वापरे तस्मात्तान्त्रिका इति वरशिता: । 
मन्त्रतन्त्रविहीनत्वाद विमाना. कृतका इति ॥ ४३ ॥ 
प्रोक्ता. कलियुगे व्योमयानशास्त्रविशारदे. । 
त्रैेविध्य व्योमयानाना धमंव्यत्ययकारणातु ॥ ४४ ।। 
पूर्वाचारयेविशषेषेश शास्त्रेष्वेव प्रकीतितम्‌ ।। इत्यादि ॥। 
व्योमयान के भेद को अब शास्त्रानुसार कहूंगा, मन्त्रप्रमभाव की अधिकता से त्रेता में मनुष्यों 
के होने से विमान भी मन्त्रप्रभाब से ही बनाये गये । अत. विमान शास्त्र द्वारा मान्त्रिक निश्चित किये 
गये । द्वापर में मनुष्या के तत्त्रश्रभाव -बस्तुयोग प्रभाव की अधिकता से सद विमान तत्त्रप्रभाव से 
सम्पन्न किये गये अंत द्वापर में तान्त्रिक कहे गये । कलियुग सें मन्त्रतन्त्रविह्दीन होने से विमान कृतक 
( यान्त्रिक यन्त्रवाले ) कहे गये व्योमयान शास्त्र के कुशल जनां द्वारा । धर्म के व्यतिक्रम--उलटफेर से 
वञ्योमयारनां के तीन प्रकार पूर्वाचार्या द्वारा विशेषतः शाखा में कहे गये हें ।॥ ४०-४४॥ 
व्योमयानतन्त्रे पि--व्योमयानतन्त्र में भी-- 
भत्त्रत्रभावात्‌ त्रेताया विमाना माल्त्रिका इति । 
द्वापरे तन्त्रत्रधानत्वाद विमानास्तान्त्रिकाः स्मृता: ॥ ४५ ॥ 
मन्त्रतन्त्रविहीनत्वात्‌ तिष्ये तु कृुतका इति । 
त्रैविध्य॑ व्योमयानानामेव जात्यनुसारत ।। ४६ ॥ 
उक्त शास्त्रेमु सववत्र पूर्वाचायंमत यथा ॥ इति. ॥ 
श्रेता मे मत्त्रत्रभाव से विमान मार्त्रिक, द्वापर में तन्त्र के प्रधान होने से विमान तान्त्रिक, 
बालम भे मस्त्र तन्त्र विहीन होने से छृतक ( यान्त्रिक ) कहे जाते हें । इस प्रकार जाति के अनुसार 
की त्रिविधता शाक्षा मे सवंत्र भावार्या ने मानी है ॥ 
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यन्त्रकर्पे $पि--यन्त्रकल्प में भी-- 
जातिभेदो विमानानां मान्विकादिप्रमेदत: । 
युगशक्तथनुसारेण प्रोक्त पानविदां वरे: ।। ४७ । इत्यादि ॥ 


विमानो का जातिभेद मान्त्रिक भादि प्रकार से युगशक्ति के भनुसार यानवेत्तार्थो यें श्रे ष्ठ- 
जनो ने कहा हे ॥ ४७॥ 


मान्त्रिको तान्त्रिकवचेव कृतकरचेति शास्त्रत: । 
जातिभेदास्त्रिधा प्रोक्ता विमानांना बुध क्रमात्‌ ।। ४८ ।। 
इति यानविन्दो 
मान्त्रिक तान्त्रिक आर कृतक शास्त्रानुसार जातिभेद तीन प्रकार के विमाना के 
विद्वानां ने कहे हें ॥ ४८॥ यह यानविन्दुमे कहा है । .. 
युगभेदाज्जातिभेदो विमानाना महधिभि'* । 
मान्त्रिकादिप्रभेदेन त्रिधा शास्त्रेषु वणितम्‌ ॥ ४९ ।॥। 
इति खेटयानप्रदीपिकायाम्‌ । 
युगभेद से जातिभेद बिमार्ना का महर्षियो ने मान्त्रिक यादि प्रकार से तीन प्रकार शास्री में 
कडा है ।॥।४६॥। यह खेटयान प्रदीपिका में कहा ।। 
त्रैविध्य व्योमयांनाना युगमेदानुसारत । 
उक्त हि शास्त्रतस्सम्यग्यानश्यास्त्रविदा वरे. ॥ ५० ।। 
इति व्योमयानाकंप्रकाशिकायाम्‌ ।॥। 
युगभेद के श्नुसार व्योमयाना की त्रिविधता शाखसम्मत ठीक यानशाख्बज्ञ श्रे ष्ठ विद्वार्ना ने कही 
हे ॥५०)॥ यह व्योमयानाकंप्रकाशिका में कहा है । 
एव शास्त्रानुसारेण सूत्र स्मिन्‌ जातिमेदत । 
त्रंविध्य व्योमयानानामुक्‍त सम्यग्यथयाविधि ।। ५१ ॥ इत्यादि 1 
इस प्रकार शाखानुसार इस सूत्र में जातिभेद से बिमानां की त्रिविधता यथाविश्ि सम्यक्‌ 
कही है ।५१)॥ 
पश्चविशन्मान्त्रिका; पुष्पकादिप्रमेदेन । अ० २ । प्र २॥ 
बो० व्‌ 
पूवसूत्र विमानाना त्र॑विध्य जातिमेदत । 
युगरूपानुसारेण  वरित सप्रमारात ॥। ९५२ ॥ 
मान्त्रिका इति ये प्रोक्ता विमांनास्तेषु झास्त्रत: । 
पुष्पकादिप्रभेदेने तेषां संख्याविनिणंयः ॥ ५३ ॥ 
विशदी क्रियते सम्यक्‌ सूत्र स्मित शास्त्रत: । 
पदानि त्रीणि शास्त्रे स्मिनु यांनसंख्याविनिणंये । ५४ ॥ 


आत्यधिकरण ] [२३५ 


तत्रादिमपदाद्‌ यानसंख्या सम्यक्‌ प्रदशिता । 
द्वितौयपदती व्योमयानजातिनिरूपिता 1 ५५ 1। 
दृतीयपदतस्तेषा  नामभैदा निरूपिता । 
एवं सूतक्रस्थपदाना सामान्यार्थो निरूपित: । ५६ ॥ 
इदानीं सप्रमारोन ? विदषार्थो विविच्यते । 
ये तु मन्त्रप्रभावेश (न?) व्योम्नि सचरति ? स्वयम्‌ ।॥५७॥ 
तेष्वेकेकविमानस्य पुष्पकादिप्रभेदत । 
पश्षवेशतिनामानि शोनकीये यथाक्रमम्‌ ।। ५८ ॥। 
निरूपितानि तान्येव क्रमादत्र प्रचक्षते । 
पूर्व सूत्र में जातिभेद से विमार्नो की त्रिविघता युगरूपानुसार सप्रमाण बर्णित की हे, उसमे 
जो शाख मैं मान्त्रिक विमान कहे हें पुष्पक आदि भेद से उनकी संख्या का निणाय स्पष्ट शस सूत्र में 
शाख्मान से सम्यक्‌ किया जाता हे, यानसंख्या निणय के सम्बन्य में इस शाख-सूत्र में तीन पद हॅ. । 
झावि पद से यानसंख्या सम्यक्‌ दिखलाई हे द्वितीय पद से व्योमयान जाति कही है तृतीय पद से 
उनक्ते नाम निरूपित किये हें । इस प्रकार सूत्रस्थ पर्दो का सामान्य झ्थ निरूपित किया है । अज 
सप्रमाण विशेष चर्था का विवेचन करते हँ, जो तो मन्त्रप्रभाव से आकाश में स्वयं सद्वार करते हें उनमें 
एक एक विमान का पुष्पक आदि प्रभेद से पच्चीस नाम शौनकीय सूत्र में यथाक़रम निरूपित किये हें 
उन्हं ही क्रम से कहते हें | ५२-५८ ॥ 
तत्र तावच्छोनकं सूत्रमू--उस बिषय में शोनक सूत्र कथन-- 
अ्रथ विमानेषु त्र ताया पश्चविशतिस्ते मान्त्रिकास्तेषा नामान्यनुक्र- 
मिष्याम । पुष्पकाजमुखभ्राजस्वज्योतिमु खकोशिकभीष्मशषवज्राद्धुदेवत- 
ज्वलकोलाहलाचिषभुष्णुसोमांकपद्धववरंषण्मुखपद्चबारामयूरश्धरत्रिपुरवसुहार- 
पश्चाननाम्बरीषत्रिणत्रभेरुण्डा इति ।। 
त्रेतायुग भै विमार्नो भै मान्त्रिक विमान हें उनके नामो का वरशन करेंगे--पुष्पक, अजमुख, 
भ्राज, स्वज्योतिमु ख, कौशिक, भीष्म, शेष, वज्नाक्ू, देवत, उबल, कोलाहल, 'आचिष, भूप], सोमा$ू, 
पक्ष वणे, षण्मुख, पश्चबाश, मयूर, शाकूर, त्रिपुर, बसुद्दार, पव्वानन, अम्बरीष, त्रिणेत्र, भेरुर्ड ।। 
माणिभद्रकारिका--इस विषय में माणिभद्रकारिका कथन-- 
त्रेतायुगविमानास्स्युर्द्वाव्रिशन्मान्त्रिका इति । 
गौतमोक्ठहानि नामानि तेषामत्र यथाक्रममु । ५९ ॥ 
विविच्यन्ते समालोड्य मुलसूत्र यथामति । 
पुष्पको5जमुखो 'भ्राजस्स्वयज्योतिदच कोशिक. ॥ ६० ॥ 
भीष्मकर्शेषवज्राद्ञो देवतो ज्वल एव च। 
कोलाहलोचिषो भृष्णुस्सोमाड्धो वणांपद्नक. । ६१ ॥ 


२१६ ] [ शदद्‌ विमातशाततर 


षण्मुखः पद्धवाराद्व मयूरो शकूरप्रिय. । 

त्रिपुरोवसुहा रश्‍च प्चाननोबरीषक: ।॥ ६२ ॥ 
वत्रिणेत्रो भेरुण्ड इति मान्त्रिकाणा यथाक्रममू । 

एतान्युक्तानि नामानि पक्चविदन्महषिणा ।॥ ६३ ।। इत्यादि । 


त्रेतायुग के मान्त्रिक बिमान बत्तीस हैं गौतम के कहे हुए उनके नामो का यहां मूल सूत्र का 
यथामति 'आलोडन करके करते हें । पुष्पक, अजमुख, भ्राज, स्वयंज्योति, कौशिक, भीष्मक, शेष, बजनाकू, 
देवत, अबल, कोलाहल, थाचिंष, भूष्णु, सोमाळू, वणोपब्चक, षण्मुख, पद्चवाण, मयूर, शळ्ूरप्रिय, त्रिपुर, 
बसुहार, पञ्ञानन, अम्बरीषक, त्रिशेत्र, भेरुण्ड, ये मान्त्रिक विमाना के नाम यथाक्रम महर्षि ने पच्चीस 


कहे हें ॥ 


न्यत नड न्गी च्य 


हस्तलेस्् कापी नं १७--- 


मेरबादिमेदात्‌ तान्त्रिकाप्वट्पञ्चाशत्‌ ॥ अ० २, स ३॥ ९ 
बो० वृ 


पुवेसूत्रे मान्त्रिकाशा नामसंख्यादितिरांय. । 

कृतो यथा तान्त्रिक्योमयानाना तथेव हि ॥ १॥ 

नामसख्यानिणुंयाथे सूत्रोय परिकीतित । 

तान्त्रिकाणा नामसख्याबोधकानि पृथक्‌ परथक ॥ २॥ 

पदानि त्रोणि सूत्रेस्मिन्‌ वणितानि यथाक्रमम्‌ । 

तत्रादिमपदादु याननामभेदो निरूपित ॥३॥ 

द्वितीयपदतस्तेषा जातिभेद  प्रदशित । 

तृतीयपदतस्सख्यानिशयस्समुदी रितः ॥४॥ 

एव सामान्यतस्सुत्रपदाथे परिकोतित । 

इदानी तद्िशेषार्थस्सग्रहेणा  निरूप्यते ॥५॥ 

भ्राकारगतिवेगाद्या मात्त्रतान्त्रिययो: क्रमात । 

समानमिति वरष्यन्ते यानशास्त्रविदा वरे. ॥ ६॥ 

तथापि तारन्त्रिकेष्वेकप्रभेदे परिकोत्यंते । 

द्यावापूथिव्योस्सन्ध्यस्थशक्तिसम्मेलनक्रम' ॥७॥ 

एकप्रभेद इत्याहुस्तान्त्रिकेषु मनीषिणाः । 

पूरे सूत्र में मान्त्रिक विमानो के नाम ओर संख्या आदि का निणय जेसे कर दिया वैसे ही 

तान्त्रिक व्योमयानो के भी नाम श्रोर संख्या के निणयाथं यह सूत्र कहा गया हे । तान्त्रिका के नाम ओर 
संख्या के बोधक प्रथक्‌ प्रथक्‌ तीन पद इस सूत्र में यथाक्रम वणित हें । ध्यादिपद से नाम भेद निरूपित 
किया है, द्वितीय पद से उनका जातिभेद दिखलाया है, तृतीय पद से संख्या निर्णय प्रकट ळ्या हे । 
इस प्रकार सामान्य से सूत्र का पदार्थ--सूत्र पदो का शर्थ कहा गया हे धब उसका विशेष थे संक्षेप से 
निरूपित किया ज्ञाता हे । भाकार गति वेग श्रादि मान्त्रिक खोर तान्त्रिक में क्रम से यानशास्त्रवेत्ताभो 
द्वारा समान कहे जाते हें तयापि तान्त्रिका में एक प्रभेद कहा गया है, द्यावाएथिवी की सन्थि मे स्थित 
शक्ति का सम्मेलनक्रम ही भेद मनीषी तान्त्रिको में कहते हें ॥ (--४॥ 


व.) [. बृहद्‌ विमानशास्त्र 


लल्लो$पि--ळलल्ल चाचायं भी कहते हें-- 
एक एव प्रभेदस्स्यान्मान्त्रिकादपि तारन्त्रिकि ॥८॥ 
द्यावापु्थव्योयंच्छक्ति तस्यास्सम्मेलनक्रम' । 
भ्राकारगतिवेचित्र्यादिषु सवंत्र हि कमात्‌ ॥९॥ 
एतदिना समानत्वमुभयोरपि वणितम(.?) । 
तान्त्रिकार्शा प्रभेदस्तु षट्पल्लयाशदिति क्रमातू ॥ १० ॥ 
सूत्रे यदुक्त तच्छोनकोक्तरीत्या निरूप्यते । 
मान्त्रिक विमान से तान्त्रिक विमान में एक ही भेद हे बह यह कि द्याबाएथिवी की जो शक्ति 
हे उसका सम्मेसन क्रम विना इसके 'आकार गति बेचित्र्य चादि में क्रम से सववत्र ही दोनो मै समानत्व 
हे तान्त्रिको का भेद ५६ निर्याय किया हे । जो कि शोनक की कही रीति के अनुसार निरूपित किए 
जाते हैं ॥ ८--१०॥ 
तत्र ताबच्छोनकसूत्रम--उस विषय में अब शौनक सूत्र कथन है-- 
द्वापरे$ तान्त्रिकाष्षट्पब्वाशत्तेष्रा नामान्यनुक्रमिष्याम । भैरवनन्दनवटुक- 
विरिश्चितुम्बरवेनतेयभेरुण्डम करध्वजशुद्धाटकाम्बरीषशेषास्यसेहिकमातृक- 
भ्राजपेद्धलटिट्रिभप्रमथभरुष्णिचम्पकद्रोरिकरुक्मपुद्ठ भ्रामणिककुभकालभेरव 
जम्बरुकगिरीशगरुडास्यगजास्यवसुदेवशूरसेनवीरबाहु बरुसुण्डगण्डकद्युकतुण्ड- 
कुमुदकौब्निकाजगरपद्नदलचुम्ब्रुकदुन्दुभिरम्बरास्यमायूरकभीरुनलिकक्राम- 
पालगण्डक्षेपारियात्रशकुन्तरविमण्डनव्या घ्रमुखविष्णुरथसोर्वागाकमुड- 
दम्भोलिबृहत्कुखमहानट इति ! 
द्वापर युग में तान्त्रिक विमान ५६ हें उनके नाम कहेंगे । भैरव, नन्दन, वदुक, विरिळ्रि, तुम्वर, 
बनतेय, भेरुर्ड, मकरध्वज, शूक्ञाटक, अम्बरीष, शेषास्य, सहिक, मातृक, भ्राज, पैक्ल, टिट्रिभ, प्रमथ, 
भूर्षिण, चम्पक, द्रोरिक, रुक्‍मपुद्ध, श्रामरि, ककुभ, कालभेरब, जमस्बुक, गिरीश, गरुडास्य, गजञास्म, 
बसुदेव, शूरसेन, बीरबाहु, बृसुए्ड, गरडक, शुकतुर्ड, कुमुद, क्रोत्रिक, अजगर, पश्च दल, चुम्बुक, दुन्दुभि, 
झन्बरास्य, मायूरक, भीरु, नलिक, कामपाल, गरडक्ष, पारियात्र, शक्रुन्त, रविमरडन, व्यापमुख, विष्णुर्थ, 
सोबर्शिक, मृह, दम्भोलि, बृत्कुख, महानट । 
माणिभद्रकारिका-इस विषय में माणिभद्रकारिका कथन हे-- 
षट्पश्चाश दिति प्रोक्तास्तान्त्रिका द्वापरे युगे । 
तेषा नामानि विधिवद गोतमोक्तप्रकारतः ॥ ११ ॥ 
निरूप्यन्ते$त्र विधिवद्‌ यथाशास्त्र समासत. । 
भैरवो  नन्दकस्तदृह्टुकोथ विरिब्रविक, ॥ १२॥ 
तुम्बरो वैततेयरच भेरुण्डो मकरध्वज ।! 
शुद्ञाटकोम्बरीषशच श्षेषास्यो सेंहिकस्तथा ।॥ १३ ॥ 


% ततामा ( हस्तषाठ ) लेखक प्रमादत. । 


जञात्यधिडरण ] 


[ २४६ 


मावूको भ्राजकश्चेव पेद्धलो टिट्रिमस्तत । 
प्रमथो भूश्णिकस्तदरच्चम्पको द्रोणिकस्तथा ।1१४॥। 
रुक्मपुद्धो भ्रामणिक ककुभ' कालभेरव: । 
जम्बुकाख्यो गिरीशइच गरुडास्यो गजास्यक. ।। १५! 
वसुदेवद्शूरसेनो वीरबाहुभूसुण्डक. । 
गण्डको द्युकतृण्डइच कुमुद क्रोज्चिकस्तत: ।। १६॥ 
ग्रजगर. पञ्चदलइश्‍चूम्बको दुन्दुभिस्तथा । 
ग्रम्बरास्यो मयूरुख्व भीरुद्ध नलिकाहूय ।॥१७॥ 
कामपालो$थगण्डक्ष  पारियात्रो शकुन्तक । 
रविमण्डनो व्याघ्रमुख पश्चाद्‌ विष्णुरथस्तथा ॥१८॥ 
सौवरशिको मृडरचेव दम्मोल्याख्यस्तथेव च । 
बृहृत्कूञ्ञजविमानश्व महानट इति ॥१९॥ 
एते षट्पञ्चाशतिकास्तान्त्रिका इति द्वापरे । इति 


द्वापर युग में तान्त्रिक विमान ५६ कहे हें उनके नाम गोतम के कहे प्रकार से यथाशास्त्र 
संक्षेप से निरूपित किए जाते हें । भेरब, नम्दक, बुक, विरिळिचिक, तुम्बर, वेनतेय, भेरुएड, मकरध्ब, 
श्रह्ठाटक, श्रम्बरीष, शेषास्य, सेंह्िक, मातूक, भ्राजक, पैद्ठल, टिट्रिभ, प्रमथ, भूरष्णि, चम्पक, द्रोणिक, 
रुक्मपुह्ठ, भ्रामणिक, ककुम, कालभैरव, जम्बुकनामक, गिरीश, गरुडास्य, गजास्यक, बसुदेव, शूरसेन, 
बीरबाहु, भ्रूसुए्डक, गरडक, शुकतुरड, कुमुद, क्रोळचिक, 'श्रजगर, पळ्चदल, चुम्वक, दुन्दुभि, अस्बरास्य, 
मयूर, भीरु, नलिकनामक, कामपाल, गरड, पारियात्र, शकुन्तक, रविमरडन, व्याघरमुख, विष्युर्थ, 
सौवशिंक, मूड, दुम्भोलिनामक, वृहत्कुळ्ज, महानट क्रम से ये ५६ तान्त्रिक विमान हें द्वापर में ॥१९-१६॥ 


शकुनाद्याः पश्वविशत्‌ कृतकाः ॥ अ ३ सू. ४॥ | 
॥ बो० बृ० ॥| 


एवमुक्त्वा तान्त्रिकाणा नामभेदादिनिणांय. । 
कुतकाना नामभेदनिरोयार्थ तथव हि ॥२०॥ 
क्रमेश शास्त्रतस्सम्यक्‌ सुत्रो$्य परिकीतित । 
कुतकाना यानसख्याबोषधकानि प्रथक्‌ पृथक्‌ ॥२१॥ 
पदानि त्रीणि सूत्र स्मिन्‌ वणितानि यथाक्रमम्‌ । 
तत्रादिमपदाद्‌ याननामभेदो निरूपित. ॥२२! 
तेषां सख्याविभागस्तु द्वितीयपदतस्स्मृत: । 
वृतीयपदतस्तदज्जातिभेदः  प्रकीतित.  ॥!२३॥ 
एव सामान्यतस्सूत्रपदाथस्सन्निरूपित: । 
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इदानी तदिशेषार्थस्सग्रहेश विविच्यते ॥२४॥। 
भ्राकारगतिवेचित्रथादिषु शास्त्रान्महषिमिः । 
समानमिति हि प्रोकक्‍तं मन्त्रतन्त्रादिक विना 11२५1 
कृतकाना प्रभेदस्तु पञ्चविशदिति क्रमात । 
सूत्रे निरूपित यत्तच्छोनकोक्तप्रकारत ॥२६॥ 
समालोड्य विश्लेषेण यथामति निरूप्यते । 
इस प्रकार तान्त्रिकविमान का नाम भेद श्रादि निय कहकर कृतकबिमानो के नामभेद 'भादि 
के निणया्थ भी बेसे ही क्रम से शास्त्ररीति से सम्यक्‌ यह सूत्र कहा गया है । कृतकविमानो के नाम 
संख्याबोधक प्र्थक प्रथक्‌ तीन पद इस सूत्र में यथाक्रम बशिंत हें, उनमें 'आदिमपद से यान के नाम 
आर भेद निरूपित किंये हे, उनका संख्याविभाग तो द्वितीयपद से जानना तृतीयपद से जातिभेद कहा 
गया हे । इस प्रकार सामान्य से सूत्र का पदार्थ निरूपित कर दिया, अत्र उसके विशेषार्थ कासंक्षेप से 
बिवेचन किया ज्ञाता है | शास्त्र से भाकार बिचित्रगति आदिर्यो में समान हे मन्त्रतन्त्र श्रादि के विना 
ऐेसा महर्षियो ने कहा है । कृतकों के भेद पच्चीस हें, यहां सूत्र रमे शौनक में कहे प्रकार से निरूपित 
किया हे उसे यथामति सम्यक्‌ मन्थन करके विशेषरूप से निरूपित क्रिया ज्ञाता है ॥ 
तत्र ताबच्छीनकसूत्रम्‌ - उसमें शोनक सूत्र कथन हे-- 
ग्रथ तिष्ये कृतकभेदा पञ्चविशतिस्तेषा नामान्यनुकूमिष्याम ॥ 
शकुनसुन्दररुकममण्डलवक्रतुण्डभद्रकरुचकवे राजभाप्करगजावतंपोष्कलविर ब्रविनन्दककुमुद- 
मन्दरहसश्युकास्यसौमककोौश्वकपद्यकसेहिकपद्वबाणा श्रौर्यायशापुष्करकोदण्डा इति ॥ 
कलियुग में कृतकषिमान के भेद पच्चीस हें उनके नाम कहेंगे । शकुन, सुन्दर, रुक्म, मण्डल, 
बक्कतुरड, भडक, रुचक, वराज, भास्कर, गज, 'श्रावत, पोष्कल, विरडिच, नन्दक,कुमुद, मन्दर,हंस, शुकास्य, 
सोम, क्रौळ्चक, पद्मक, सेहिक, पळ्चबाण, '्रोर्यायण, पुष्कर, कोद्रड || 
माणिभद्रकारिका--माणिभद्रकारिका कथन हे-- 
प्ञ्चविशदिति प्रोक्ता कृतकास्त्‌ कलो युगे । 
तेषा नामानि विधिवदु गोतमोक्‍तविधानत ॥२७॥ 
विविच्यन्ते5वत्र विधिवत्सग्रहेर यथाक्‌मम्‌ । 
शक्‌नो सुन्दरश्‍वेव रुक्‍्मको मण्डलस्तथा ॥२८॥ 
वक्‌तुण्डो भद्रकरच रुचकश्न विराजकः । 
भास्करशच गजावतंपोष्कलोथ विरश्नक:ः ।। २९ ॥ 
नन्दकः कुमुदस्तदरन्मन्दरो हस एवच । 
झुकास्यस्सौम्यकरचेव क्रोब्यको पद्यकस्तत ॥ ३० ॥ 
सैहिको पद्चवाणशच श्रौर्यायणस्तथेव हि । 
पुष्कर: कोदण्ड इति कृुतका' पद्नविषषतिः । ३१ ॥ दइृति 


शकुनबिमान ] [२४१ 


कलियुग में कतकविमान पश्चीस कहे हें उनके नामो का गोतम के कहे विधान से विवेचन 
विघिवतू संक्षेप से करते हें । शकुन, सुम्दर, रुक्मक, मरढजञ, वक्रतुर्ड, भद्रक, रुचक, बिराजक, भास्कर 
गज, 'आवत, पोष्कल, विरव्रविक, नन्दक, कुमुद, मम्दर, दस, शुकास्य, सोम्यक, क्रो्यक, पदक, सेंहिक 
पक्चषाण, शर्यायण, पुष्कर, कोदरड । ये कृतकविमान पशचीस हें | २९-३१॥ 
राजलोहादेतेषामाकररचना ॥ अ० ३, सू. ४ ॥१ 
बो० वृ्‌2 
एवमुक्त्वा कृतकयानप्रभेदान शास्त्रत क्रमातू । 
शकुनादिविमानानामाकाररचनादय ॥ ३२॥ 
अ्रथेदानी राजलोटादेवेत्यस्मित्निरूप्यन्ते(ते?) 1॥। ३३२ ॥ 
इस प्रकार कृतकविमानयान के भेदो को शास्त्र से कमरा कहकर राजलोहे से शकुन आदि 
विमानं के भ्राकाररचना आदि हो श्रब इस में निरूपित किए जाते हं ॥ ३२-३३ ॥ 
तदुक्त' कियासारे--वद॒ क्रियासार प्रन्थ में कहा है-- 
कृतकव्योमयानानामाकाररचनाविधो | 
उक्तषु सवेलोहेषुष्मपास्सुप्रशस्तका  1।॥ ३४ ॥ 
तेषु राजाख्यलोहोत्र शुकनस्य प्रशस्तक ।। 
कृतकरव्योमयानों के श्राकार र्वनाविधि में कहे मारे लोही में उष्मपा प्रशस्त लोहे हें उनमें 
भी राजनामक लोहा यहां शकुनबिमान का प्रशस्त है ।॥| ३४ ॥। 
तदुक्त' लोइप्रकरणे--बह कहा हे लोहप्रकरण में-- 
सोमसौण्डालमोत्विकलोहव्गत्रये क्रमातू । 
ञर्यष्टद्विलोहभागाशान टड्भुणोन समन्वितान्‌ ।। ३५ ॥ 
मुषाया पूरथित्वाग्नी न्यसेद्‌ व्यासटिकान्तरे । 
द्वासप्तत्युत्त रद्विशतकक्ष्योष्णाप्रमारात 1॥॥ ३६ ॥। 
सद्धालयेत्‌ ततो राजलोहो भवति नान्यथा । इत्यादि ।। 
सोम, सोरडाल, मोत्विक तीना लोहवर्ग-जाति में क्रम से तीन 'आठ दो लोहभाग मात्राओं 
को टक्कूण--सुहागा के साथ मूषा (कृत्रिम बोतल) में भरकर श्रग्नि में रखदे ञ्यासटिका कुएड के श्रन्दर 
दो सौ बहत्तर कधत्य-दर्जे की उष्णता से गलावे फिर बद राजलोह्दा बन जाता है ।। ३५--३६ ॥ 
विश्‍बम्भरोपि-विश्‍वम्भर आचाय ने भी कहा हे- 
लोहाधिकरशे सम्यग्विमानरचनाविधी । 
ऊष्मप्राष्षोडश प्रोक्ताइश्रेष्ठाच्छू ष्ठतरा इति ॥। ३७ ॥ 
चतुर्थलोहस्तेषु राजाख्यलोह इतीर्ति । 
तेनेंव कुर्याच्छकुनविमात इति वशित ॥ ३८ ।॥ इत्यादि 


१ र प्रमेदाष्शास्त्रत ( हस्तलेखे? ) 
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सम्यक विमानरचनाविधि में लोहाधिकरण मे-_लोहप्रसक्लक में सोलह ऊष्मप श्रेष्ठ से श्रेष्ट 
लोहे हें उनमें चतुर्थ लोहा राजनामकलोहा कहा है उसी से शकुनविमान बनावे यह बशिंत किया हे । 
ग्रादो पोठस्ततो नालस्तम्भ पचाद्‌ यथाक्रमम्‌ । 
त्रिचक्रकीलकान्यस्य सरन्धरारा तत परम्‌ ॥ ३९ ॥ 
चतुरोष्म्यकयन्त्राब्ञन& वाततालास्तथेव हि । 
ततो जलावरणानालस्तेलपात्रमत परम्‌ ॥ ४० ।। 
वातपाचकतन्त्रीनालोथच्चुल्ली तथेव च । 
विद्युद्यन्त्रश्‍चाथ वातचोदनायत्त्र एव च ॥ ४१ ॥ 
तर्थव वातपायन्त्रो दिक्प्रदशंध्वजस्तथा । 
पदुचाच्छकुनयन्त्रश्न  तत्पक्षद्यमेव च ॥ ४२ ॥ 
विमानोत्क्षेपणार्थ तत्पुच्छभागस्तथेव हि । 
ततो विमांनसद्यारकारणौष्म्यकयन्तरक ॥ ४३ ॥ 
किरणशाकषंणमरिारित्यष्टाविशाते क्रमातू । 
ग्रद्धान्युक्तानि शकुनविमानस्य यथाक्रमम्‌ ॥ ४४ ।। 
प्रथम पीठ भूमिका-नीचे का ढांचा फिर नालस्तम्भ, पश्‍चात यथाक्रम तीन कीलचक्र छिद्र- 
सहित, चार भोष्म्यकयन्त्र कदाचित्‌ ऐव्जिन, वातनाल, फिर जलाबरणनाल, पुन तेलपात्र, वातपाचक 
तन्त्रोनाल -बायु को गरम करने बाला तारों का नाल, चुल्ली--अरगींठी (होटर), विद्युद्यन्व, बातचोदना- 
यन्त्र--्वायु को फॅकने बाला यन्त्र, दिशाप्रदर्शक ध्वजा, शकुनयन्त्र उस बिमान के दो पंख, त्रिमान के 
ऊपर उठाने को पुच्छभाग, विमान गति का कारण ओप्म्यक यन्त्र--ए जिन, किरणां का आकषण करने 
बाली मशि । ये अठाईस २८ शकुनविमान के श्र्ठ यथाक्रम कहे हें ॥ ३७-४४ ॥ 
सथ यानरचनाविवधिरुच्यते--श्रव बिमानयान रचना को विधि कही जाती हे-- 
पट्रटिकायन्त्रतो लोह समीकृत्य यथाविधि । 
चतुरश्र वतुल वा दोळलाकारमथापि वा ॥ ४५ ।। 
विमानाकारोांभारस्तु भारवारा हत यदि । 
कुर्यात्‌ पोठ विमानस्य तदर्धेने यथाविधि ॥ ४६ ।॥ 
यानमानानुसारेश  पीठमेव प्रकल्पयेत्‌ । 
तन्मध्ये स्थापयेन्नालस्तम्ममावतंकीलक॑ ।। ४७ ॥। 


पट्टिकायन्त्र से लोहे को यथाविधि एकसा करके--बरावर करके चतुष्कोश--चौकोण या गोल 
या दोला के शकारवाला--लम्या गोलाकार भूलनासा विमानाकार हो भार तो भारबों--भारवालॉ-भार ले 


*% डोला (हस्तलेखे ) 
1. विमानकारभारस्तु ( हस्तलेखे ) 


शकुनविमान ] [ २४३ 


जाने बालों ( बिमार्नो ) का शतांश हो इस प्रकार विमान का पीठभाग बनावे, बिमानयान के ऊ'चाई के 
माप के थाघे माप से पीठ बनावे, उसके मध्य में नालस्तम्म को घूमनेाली कीलो के साथ स्थापित 
करे ॥ ४५-४७ ॥ 
नालस्तम्भलक्तणं लल्लेनोक्तम-नालस्तम्भलक्षण लल्ल श्राचाय ने कहा है-- 
लल्लेनोक्त यथा शास्त्रे यन्त्रकल्पतरौ क्रमातू । 
तदेवातर प्रवक्ष्यामि नालस्तम्भस्य लक्षराम्‌ ॥ ४८ ॥ 
हाटकास्येन लोहेन नालस्तम्भ प्रकल्पयेत्‌ । 
न कुर्यादन्यलोहेत  कृतश्च न्नाशमेघते ॥1 ४९ ।॥ 
लल्ल 'प्राचा्य ने यन्त्रकल्पतरु शास्त्र मे जेसे क्रम से कहा है वह ही यहां नालस्तम्म का 
लक्षण कहूंगा । हाटकास्य लोहे से नालस्तम्भ बनाना चाहिए श्रन्यसे किंग्ना तो नाश को प्राप हो 
जाता हे || ४4-४९ ॥ 
हाटकास्यलोहमुक्त' लोहतन्त्रे-हाटकास्य लोहा कहा हे लोहतन्त्र मे-- 
सुवचंलस्याष्टमभागान्‌ लघुक्ष्विद्ठूस्य षोडश । 
लघुबम्भारिकस्याष्टादशभागान्‌ रवेस्तथा ॥ ५० ॥ 
शतभागान्‌ सुसयोज्य मूषाया सन्निवेश्य च ! 
कुमेब्यासटिकामध्ये सस्थाप्य सुहढ यथा ॥ ५१ ॥ 
सप्तोत्तरत्रिशतकक्ष्यप्रमारोन वेगत । 
महोमिभस्त्रिकात्सम्यक्‌ तभ*्नेत्रोन्मीलनावधि ।। ५२! 
गालयेद्‌ विधिवत्‌ पश्‍चाद्वाटकास्य भविष्यति । इत्यादि ॥ 
सुयचंल-सज्जी क्षार 'म्राठ भाग, लघुक्षिबिड्ू हल्का लोहा -जस्ती टीन? सोलहू भाग, लघुम्बभारिक ? 
अठारह भाग, रवि-ताम्बा सो भाग, इन्हें मिलाकर मूषिका (करत्रिम बोतल)में भरकर कूमेव्यासटिका-कूर्मा- 
कार कुए्ड के मध्य में रखकर तीन सोसात दर्जे क्री उष्णता से वेग से महो्मिनामक भस्त्रिक-घोकनी से 
भली भांति नेत्रोन्मीलन '।अबधि तक गलावे फिर हाटकास्यलोह्ा हो जावेगा || ५०-५२ | 
पीठनिशंय --पीठ--भूमिका-नीचे के ढांचे का निय कहते हें-- 
पीठौन्नत्य वितस्तीनामशीतिरिति वरिातम्‌ । 
षट्प्चाशद्वितस्तीनामायाम च तथेव हि ॥ ५३ ॥ 
वितस्तिसप्तत्योन्नत्ये दक्षिणोत्तरभागयो । 
हुस्वो भ्रृत्वान्त्यमागे तु त्रिकोणाकारसयुतम्‌ 11५४1 
शकुनाख्यविमानस्य पीठाकारमितीरितम्‌ ॥ ५५ ॥ 
पीठ की ऊ'चाई अस्सी बालिश्‍्त कही, छप्पन बालिश्‍्त लम्बाई चोडाई, दक्षिण ओर उत्तर 
भार्गो में ऊ'चाई सत्तर बालिश्‍्त, 'अन्तबाले भाग मे छोटा होकर त्रिकोण आकारयुक्त पीठ का आकार 
शकुन बिमान का कहा है ॥ ५३-५५ || 
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अथनालस्तम्भनिशय'--अत्र नालस्तम्भ का निशेय कहते हें -- 
स्तम्भमुूल वितस्तीना पश्चवरिशदितीरितम ! 
प्रदक्षिणावृतोन्नत्यवतुलाकारतो बाहू 1/५६॥ 
ग्रन्तवेलयमानन्तु चत्रिश्द्वितस्तय क्रमात । 
स्तम्भमध्यप्रमाण तु वतु लाकारतो बहि ॥ ५७॥ 
वणित शझाखत सम्यक पत्नविशद्वितस्तय । 
तदन्तवेलयाकारो वितस्तीना हि विश्चति ॥ ५८ ॥ 
स्तम्भान्त्यस्य बहिर्गात्रो वतु लाकारत क्रमात । 
विश्वद्वितस्तय प्रोक्ता ( 1) तदन्त्वलयाकृति ॥ ५९ ॥ 
वितस्तीना पश्चदश त्युक्त शास्त्रे मनीषिभि । 
एव प्रमारातोशीतिवितस्त्यौन्नत्यत क्रमात्‌ ॥ ६० ॥ 
नालस्तम्भो राजलोहात्कारयेद्‌ यानकमंणि । 
तन्मूले पब्नदशयाडगुलप्रमाणावधिक्रमात्‌ू ॥ ६१ ॥ 
पौठे स्तम्भप्रतिष्ठाथे कुर्यादावतेकीलकम्‌ । 
कतु' न्यूनाधिक वायुवेग कालोचित यथा ॥ ६२ ॥ 
स्तम्भान्तरे हढ चक्र षट्क संस्थापयेत्‌ कमातू । 
पीठ के मध्य जो नालस्तम्भ लगता हे उसका मूल--नीचलाभाग ३५ बालिश्त कहा हे, घूम के 
साथ उठकर बाहिर से गोल हो । पीठ के श्रन्दर गोलाई में ३३ बालिश्त रहे स्तम्भ के बीच का प्रमाण 
तो बाहिर गोलाकार २५ बालिश्त शास्त्र से वर्शित क्रिया है, उसके अन्द्र बलगाकार २० बालिश्त स्तम्भ 
का सन्त्य-सिरा हो बाहिरी अक गोल हो । उसके श्रन्दर २० बालिश्‍्त फिर उसके श्न्दर अन्य भाग 
१५ बालिश्त शास्त्र मे मनीषिर्यो ने कहा है, इस प्रकार प्रमाण से पाच भागो की ८? वालिश्‍्त ऊ'चाई 
होनी चाहिए । नालस्तम्म राजलोहे से करावे बिमानयानकर्म मे, उसके मूल मे १५ 'अगुल स्तम्भ के 
प्रतिष्ठार्थ घुमनेबाली कील पीठ में करे अथवा बायुवेग समय के अनुसार म्यूनाधिक करे । स्तम्भ के 
अन्दर छु: टढ चक्त क्रम से स्थापित करे ॥५६-६२॥ 
चक्रनिशेय. --चक्र का निशेय कहते हें-- 
पीठाच्चतुर्थवितस्तीनामृध्वे स्तम्भान्वरे क्रमातु ॥६३॥ 
सरन्ध वतुल चक्रत्रयं सन्घारयेतु क्रमात । 
चक्रावत॑ वितस्तीना साधेपक्षदश स्मृतमु ॥६४॥ 
पीठाच्चतृश्वत्वारिशद्वितस्त्योध्वे तथंव हि । 
सरन्ध वतु'ल चक्रत्रय सम्यक्‌ प्रतिष्ठितम्‌ ॥६५॥ 
एतेषुर्ध्वाधस्थचक्रदय हढमचळ्चलम्‌ । 
यथा भवेत्‌ तथा सम्यग्बध्नीयाच्छडकुमि क्रमात ॥६६॥ 
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कालानुसारतो मध्यचक्रसम्भ्रमणाय हि । 
नालस्तम्भस्य बाह्य कीलकास्सम्यक्‌ प्रतिष्ठिता, ६७ 
चक्रषु रन्ध्रस्थितत्वादचलत्वादु्‌ ह्विचक्रयो, । 
मध्यचक्रश्रमात्‌ सम्यकचक्रत्रयसमूहत ॥६८॥ 
वायुसञ्चरणार्थाय सम्यक॒ मार्ग कृतं भवेत्‌ । 
एतेन वायुसव्वारस्तिरोधानोप्यथाक्रमम्‌॒ 1॥६९॥ 
अनुलोमाद्विलोमाच्च बाह्यकीलकचालनातू । 
भवेत्कालातुसारेश& सप्रमाण  यथाविधि ॥!७०॥ 
पीठ से चार बालिश्‍्त ऊपर स्तस्म सें क्रम से छिद्रसहित गोलाकार तोन चक्र लगादे, 
चक्रो का घेरा साढे फन्द्रह बालिश्‍्त हो । उसी प्रकार पीठ से ४४ बालिश्‍्त ऊपर छिहरसाहित गोलाकार 
तीन चक्र प्रतिष्ठित हो इनमें ऊपर नीचे दो श्रचल चक्र हो इस प्रकार उन्हे शंकुश्रो से बान्धे, कालानुसार 
मध्यचक्त के घूमने के लिये नालस्तम्भ के बाहिर कीलें लगादे, चक्रो में छिद्र होने से भर दो चक्रा के 
अचल होने से मध्यचक्र के घूमने से तीना चका के समूइ-तीर्नो के होने से वायु सज्चार के लिये 
सम्यक्‌ मार्ग हो जाता है इस बायु का सळ्चार भोर उसका तिरोधान--बन्द हो जाना समयानुसार यथा- 
विघि क्रम से कील के सीधा उल्टा चलाने से हो जाता हे- होता रहेगा ।।६३-७:॥ 
गवाक्षशिखरनिर्शय --गवाच्त शिखर का नि्शय-- 
बाह्यावृत्त गोपुरस्य सार्धपद्वदशक्रमातू । 
वितस्तिप्रमारामिति शास्त्रे प्रोक्त महषिभि ॥७१॥ 
तदन्तवलय  पज्चवितस्तय  इतीरितम । 
वितस्तिद्दयमौन्नत्ये सु हढ च मनोहरम्‌ ॥७२॥ 
गवाक्षशिखर सम्यड॒ नालस्तम्भोपरि न्यसेत्‌ । 
गोपुर-सूयकिरण द्वार का बाहिरी घेरा साढे पन्द्रह बालिश्‍्त माप का शास्त्रा से महार्षिर्यो ने 
कहा हे उसके अन्द्र का घेरा पांच बालिश्त कहा है दो बालिश्‍्त उठाव भआडेपन का सुन्दर गवाक्षशिखर- 
झरोके की ऊ चाई नालस्तम्भ के ऊपर रखे । 
शअथ रविचम्बकमणिनिणेय'--श्रव सूयकान्तमणि का नि्णय-- 
प्रदक्षिणावृतस्सप्तवितस्तिस्स्यान्मणेस्तथा 11७३॥ 
वितस्तिद्रयमायाम  वितस्तिद्रयगात्रकम्‌ । 
भ्रादित्यचुम्यकमरि शिखरस्योपरि न्यसेत्‌ ।।७४॥ 
सूर्यकान्तमरि का घेरा ७ बालिश्‍्त दो बालिश्‍्त लम्बा चोडा दो बालिश्‍्त मोटाईबाला हो 
उस सूर्यचुम्वकमणि को गवाक्ष की चोटी पर रखे--ऊपरिभाग पर रखे जडदे । 
'तुरौप्मिकयन्त्रागाि--चार श्रौष्मिकयन्त्र-- 
पीठस्योपरिभागे तु वितस्तीनां चतुर्देश । 
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ततस्त्रघड्गुलमानेन सोघत्रयं मनोहरम॒ ।1७५॥ 
वितस्तीना दशोन्तत्ये गात्रे त्रथड्युलसयुतम्‌ । 
एतदाकारसयुक्त स्तम्भोपरि यथाविधि ॥७६॥ 
सस्थापित कीलशड्कुबन्धनात्सुहळ यथा । 
प्रतिस्तम्भान्तरायस्तु वितस्तिदशक स्मृतम्‌ 1॥७७॥ 
प्रतिस्तम्भाग्रभागान्ते चकावतंप्रकल्पनात्‌ । 
परस्पर मिलित्वाथान्योन्य सम्परिगृह्यते ॥७८॥ 
एतत्पीठ  चतुदिक्ष तत्तत्केन्द्रोपरि कमातु । 
वितस्तिदशकायाम विस्त्यष्टोन्नवत्ये तथा ॥७९॥ 
सुहढ  स्थापयेत्‌ सम्यगोष्म्ययन्त्रचतृष्टयमु । 
यन्त्रप्रदक्षिणावृत्ती वितस्तिदशक स्मृतम्‌॒ ॥८०॥ 


पीठ के ऊपरिभाग पर तीन सुन्दर भवन १४ बालिश्त ओर ३ श्र'गुल माप प्रसार से तथा 


१० बालिश्‍्त ऊ चाई में भोर ३ अ गुल मोटाई में बनावे । इस आकार से युक्‍त स्तम्भ के ऊपर यथा- 
बिधि संस्थापित कील शंकुबन्थना से सुर॒ढ करे, स्तम्भ को दूरी १० बालिश्‍्त कही है । स्तम्भ के अप्नभाग 
के श्रन्त में चक आवत--घेर बनाने से परस्पर मि्लकर एक दूसरेसे संयुक्‍त किया जाता हे । यह पीठमें 
चारों दिशा्यो में उस उस केन्द्र के ऊपरक्रम से ९० बालिश्‍्त लम्बाई ८ बालिश्‍्त ऊ'चाई पर सुटढ चार 
श्रोष्म्य यन्त्र (ए जिनं) हों, ओष्म्ययन्त्र का घेरा १० बालिश्‍्त कहा गया है -।।5५-८०॥ 


वितस्त्यष्टकमोन्नत्यमिति शास्त्रविनिगांय । 
एतन्मध्यस्थितस्तम्भपक्तिमार्गानुसारत ॥८१॥ 
व्योमयान प्रयावू शामुपवेष्ट यथाविधि । 
ग्रृहान्‌ प्रकल्पयेच्छिल्पशास्त्ररीत्या पृथक्‌ पृथक्‌ ॥॥८२॥। 
एवमुक्त्वा प्रथमसोधप्रदेशे ग्रहकल्पनाम्‌ । 
विमानस्याद्धयन्त्राणा स्थापनार्थमत परम्‌ ॥८३॥ 
द्वितोयसौधप्रमारामुक्‍त्वा तस्मिन्‌ यथाविधि । 
स्तम्भपक्‍्तथनुसारेण ग्रहाच्‌ सम्यक्‌ पृथक पृथक्‌ ॥८४॥। 
ग्रज्धयन्त्रत्रमाणानुसारत  परिकल्पयेतू । 
अ्रथेकेकग्रहे सिद्धान्यद्धयन्वराण्ययाविषि ॥८५॥ 
एकेक' स्थापयेत्सम्यग्हढ कीलेः पृथक पृथक । 
वितस्तीना षष्टितमोन्नत्यमुक्‍त तथेव हि ॥८६॥ 


शर ऊ'चाई ८ वालिश्‍्त हो यह शास्त्र का निणेय हे । इसके मध्य में स्थित स्तम्भपंक्तिमाग 


के अनुसार व्योमयान के यात्रियों के बेठने को यथाविधि घर--शास्त्ररीति से प्रथक्‌ प्रथक्‌ बनावे । 
इस प्रकार प्रथम सौध-महल्ल घेरे प्रदेश में गृइ(कम्पार्टमेर्ट) बनाना । विमानके अ गयन्त्रो के स्थापना्थे 
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दूसरे सोघ-महल घेरे में यथाबिधि कहकर स्तम्भपंक्ति के श्रनुसार घरो को प्रथक्‌ प्रथक्‌ थ'गयन्त्रो के 
प्रमाणानुसार बनावे, एक एक घर में.सिद्ध अर 'गयन्त्रो को यथाविधि एक एक को कीलां से स्थापित करे, 
६० बालिश्‍्त ऊ'चाई कही है--८१-८६॥ 


वितस्तिषोडशायाममुध्वौ न्नत्यमत परम्‌ । 


चत्‌देशवितस्त्योपयंड्गुलत्रयमेव च ॥॥८७॥ 
द्वितीयसोधप्रमाणामुक्‍्त (खलु?) महषिभि । 
चत्वारिशद्वितस्तिप्रमाणमुन्नतमदभुतम्‌॒  ॥1८८1॥ 
वितस्त्यष्टमायाम तदूध्वो न्नत्यक तथा । 
चवुर्दैशवितस्त्योपरयंड्गुलत्रयमेव हि ॥८९॥ 


तृतीयसौधप्रमारामेव शास्त्रिय र्वाणितम । 

ग्रद्धयन्त्रस्थापना्थी तत्रत्यस्तम्भपक्तिभि ॥९०॥ 

जनोपवेज्यानाथं च ग्रहान्‌ सम्यक. प्रकल्पयेत्‌ । 

पीठातु त्र्यावरणान्त च तदारभ्य पुन कमात्‌ 1९१॥ 

नालस्तम्भान्तपर्येन्त चतुदिक्षू प्रथक पृथक । 

रज्वाकाराद्‌ रन्धनालादेकेकस्य परस्परम्‌ 1॥९२॥ 

विना बन्ध योजित स्यात्‌ सुदृढ क॒मात्‌ । 

पीठावरणातस्तद्वत्साध सप्तवितस्तचध 11९३! 

यावत्पीठप्रमारा स्यात्‌ तावदेव यथाविधि । 

एकमावररा कूर्यात्सुहह  सुमनोहरम्‌ ॥ ९४1 

१६ बालिश्‍्त लम्बा ऊपर उन्नत हुद्मा १४ बालिश्त ३ श्र गुल अधिक दूसरे सोध--महल का 

प्रमाण मह्षिर्यो ने कहा है । ४० बालिश्त प्रमाण का उन्नत ८ बालिश्त लम्बा उससे ऊपर, १४ बालिश्त 
३ अंगुल तीसरा सोध--महल का प्रमा शास्त्र में कहा है । अगयन्त्रो के स्थापनार्थ बर्हा की स्तम्भ- 
पंक्तिया से तथा मनुरष्यो के बैठने के लिये घर सम्यक्‌ बनावे । पीठ से आवरणपयन्त श्रौर पन आवरण 
से झारम्भ करके चारो दिशा्यो में नालस्तम्भपर्यन्त रस्सी के श्राकार छिद्रवाली नाल से एक एक का 
परस्पर विनाथन्थन के स्थान सुर॒ढयुक्‍्त किया हो । पीठावरण से साढेसात बालिश्‍्त नीचे पीठ के माप का 
एक श्रावरण मनोहर करे । 

यानोपयुक्‍्तयन्त्राण्येतस्मिन्‌ सरचितानि हि । 

तन्मध्यक्केन्द्रनालस्तम्भमूलोस्ति हढे यथा ॥९५॥ 

एतन्नालस्तम्भमूले चतुदिक्ष यथाक्‌मम्‌ । 

वाताकषेराग्रन्त्रारा चत्वारि स्थापितानि हि ॥९६॥ 

तत्मेरकाणि चत्वारि श्रोष्म्ययन्त्राण्यपि कूमात्‌ । 

पदचादभागे विमानस्य पूर्वभागे$पि च स्थिते ।॥९७॥ 


२४८ ] [ ब्रहदू विमानशास्त्र 


वातापकरषं रायन्त्रद्धयमध्यस्थकेन्दके । 

वातपाचकयन्त्र च सुहढ स्थापित भवेत्‌ 18९८1 

एतद्यन्त्रमुखे वातपाचनाथे यथाविधि । 

बाह्यवायु पुरियितु प्रथग्यन्त्रद्यय कमात्‌ ॥९९॥ 

यानस्य पूर्वपशचाऱद्वागयोस्सम्यक_ प्रतिष्ठितम्‌ । 

विमानोभयपादइवंस्थपक्षयोरुभयोरपि 11१००] 

प्रसारणाघात&क्रियासिद्यथे च त्थव हि । 

तियंड्न्यग्गुलरूपेशोपसहाराय शास्त्रत ॥ १०१ ॥ 

स्वानुकुल यथा तत्र कीलकास्स्थापितास्तथा । 

विमानस्य पुरोभागस्थितपडूभ्रमाय हि 1! १०२ ॥ 

शलाकानालमध्यस्था योजिताइचोष्म्ययन्त्रके । 

विमानयान के उपयुक्त यन्त्र इसमें रचे हें उसके मध्यकेन्द़ में नालस्तम्भ मूल हढ करे, इस 
नालस्तम्भ मूल मॅ चारो दिशा््यो में यथाक्रम चार बाताकषण यन्त्र--बायु का 'भाकषशा करने बाले यन्त्र 
स्थापित हों, उनके प्र रक चार ओष्म्य यन्त्र ताप देने बाले यन्त्र (ऐं जिन) भी रखे हो । विमान के 
पिछले भाग थोर पूर्वे भाग में दोनो यन्त्रो के मध्यकेन्द्र में बातापकर्षण यन्त्र--बात को फेकने बाले यन्त्र 
हो भोर बातपाचक यन्त्र भी सुरढ लगावे । इस यन्त्रमुख में यथाबिधि वातपाचनाथ बाह्य,वायु को श्रन्दर 
भरने को क्रम से एथक्‌ दो यन्त्र होने चाहिए वे विमान यान के पूर्वे पश्‍चात के भार्गो में ठीक रखे हो । 
विमान के दोनो पारवा में स्थित पंख को प्रसारण के आघात या प्रसारण 'श्रौर श्राधानक्रिया सिद्धि के 
लिए तियंकू--तिरछा नीचे समेटनेरूप से उपसंहार के लिये भी शास्त्र से श्रलुकूल कीलें वहां लगानी 
चाहिए' । बिमान के सम्मुख भाग स्थित वातव्यक्तिकरण चक्रां भ्रमण के लिए 'श्रौष्म्यक यन्त्र ( ऐश्िन ) 
मॅ शलाकाए' नाल के मध्य में युक्त हो ।। ६५-१०२ || 
अथ पक्षनिशेय'--अब पंखा का निणय करते हॅ-- 

विशद्वितस्त्युननत  तदायामो'्ष्टवितस्तिक ।। १०३ ॥ 

गात्रे साधवितस्तीत निशित पक्षमूलयो । 

तन्मुलो कोलके सम्यक्‌ सुहढ योजित क्रमात ॥ १०४ 11 

पक्षयो  परडिचमभागे रेखावत्परिहृश्यते । 

तत्पुरोभागविस्तारो वितस्तिदशक भवेत्‌ ॥ १०५ ॥ 

पश्चाड्धागस्य विस्तारो चत्वारिशद्वितस्तय । 

पक्षीन्नत्य वितस्तीनां भवेत्‌ षष्टितम क्रमात ॥ १०६ ॥ 

एतदाकारसयुक्‍त पक्षद्रयमितीरितमु । 


& घात ( हस्तलेले ) 
1 पि व्यक्‍्तिकरण ( म्वादि० ) 


शकुनबिमान ] [ २४€ 


उसकी ऊ चाई लम्वाई २० बालिश्‍त ८ बालिश्‍त चौडाई पंख के मूल में डेढ बालिश्‍्त मोटा, 
उनके पने मूल कील में हढ युक्क हो । पंखों के पिछले भाग में रेखा की भांति दिखलाई पडता हे, 
उसके सामने के भाग का विस्तार १० बालिश्‍त हो पिछले भाग का विस्तार लम्बाई ४० बालिश्त पंख का 
उन्नतिपथ ६० बालिश्‍्त हो । इस श्राकार के दो पंख हो ॥ १०३-१०६ ॥ 
इथ पुच्छप्रमाराम्‌ अब पुच्छ का प्रमाण कहते हें-- 
पुच्छोन्नत्य वितस्तीना विशतिस्स्यात्तथेव हि ।॥, १०७ ॥ 
तत्पुरोभागविस्तारस्साधंत्रयवितस्तिक' ] 
तत्पश्‍चाऱद्वागविस्तारो वितस्तीना तु विशति ॥ १०८ ॥ 
एतत्पूच्छाकारमिति प्रवदन्ति मनीषिरो । 
पुच्छ का ऊपर उठाव २० बालिश्‍्त, सामने बाले भाग की मोटाई साढे तीन बालिश्‍्त उसके 
पिछले भाग की लम्बाई २० बालिश्त यह पुच्छ का आकार मनीषी कहते हें ॥ १०७-१०८॥ 
बाताकषंक यत्त्रं तदोष्म्यक यन्त्र च--बाताक्षक यन्त्र आर उसका 'श्रष्म्यक यन्त्र भी-- 
यन्त्रौन्नत्य वितस्तीनामुक्‍त पक्चदश क्रमात । १०९ ॥ 
वितस्तित्रयमायाममिति शास्त्रे निरूपितम्‌ । 
यन्त्र की ऊ'चाई १५ बालिश्‍त मोटाई ३ वालिशत शास्त्र मे कही है । १०९ ॥ 
नालप्रमाणमू--नाल का प्रमाश-- 
वितस्तित्रयमोन्नत्य तन्नालाना तथेव हि ॥ ११० ॥ 
बाह्यावृत्त वितस्तीना चत्वारीति विनिरितम्‌ । 
एतद्‌ यस्त्रशलाकारच कौोलकाद्यास्तथेव हि ॥ १११ ॥ 
कृतास्तदनुसारेशा शास्त्रोक्तेनेव वत्मंना । 
इसी प्रकार उनके नाला की ऊ'चाई मोटाई तीन बालिश्‍त हो, बाहिरी 'भावूत्त - मूठ की मोटाई 
चार बालिश्त हो ऐसे ही यन्त्र की शलाकाए कील श्रादि भी अपने माप के अनुसार शास्त्र में कहे मार्ग 
से हो॥ ११०-१११॥ 
अथ बातपायन्त्रनिशोय --श्रब वातपा-वायुरक्षकयस्त्र का निणय-- 
वितस्तिद्वादशोन्नत्य वतु लावररा तथा ।। ११२ ।। 
वितस्तिसाधेनवकप्रमागोनाभिर्वाणातम्‌ । 
इत्युक्त वातपायन्त्र्रमारा शास्त्रत' क्रमातू ।। ११३ । 
भ्रन्त प्रदक्षिगावृत्ततन्त्रिभि  परिवेष्टितम्‌ । 
एतदन्तमु खे नालमेक सन्धारितं भवेत्‌ ॥ ११४॥ 
ग्रावृत्ततन्त्तीनाले$न्तर्वातसव्वारतस्तथा । 
तदुबहि पकक्‍्वतेलस्य ज्वालसन्धारवेगत ।। ११५ ॥ 


२५० ] [ बृहृदू बिमानशास्त्र 


१२ बालिश्त उठा हुझा गोल श्ावरण भो साढे नो बालिश्‍्त प्रमाण से कहा हे। शाखसे 
बातपा यन्त्र का प्रमाण कह दिया हे । अन्दर घूमने बाले तारो से लपेटा हुश्रा हो उसके भीतरी मुख में 
एक नाल लगाई हो । धूमने बाले तारो के नाल में थन्द्र बातसव्रयार होगा, उसके बाहिर गरमतैल ज्बलन- 
शक्ति वेग से--॥ ११२-११५ ॥ 

भवेत्सन्तापितो वायुरशतकक्ष्यप्रमाणात. । 
एतत्समन्तापित वायुमोष्म्ययन्त्र नियोजितुम्‌ ॥ ११६॥ 
बाह्यस्थशीतवायोराकषंणाय तदन्तरे । 

नालाइ९च कीलका एतद्यन्त्र सन्षारिता क्रमात ॥ ११७ ॥ 
तेलज्वालासमुत्पन्नध्रुम वेगान्मुहुमु हु. । 

बाह्य नियोजितु यन्त्रात्स्तम्भमूलावधि क्रमातू ॥ ११८ ॥ 
षडड्गुलगात्रनाला यस्त्र स्मिनु सम्प्रतिष्ठिता' । 

बाह्यस्थ पूर्वोक्तशीतवायु यन्त्रान्तरे क्रमात्‌ ॥ ११९ ॥ 
नियोजित. पुनर्वातयन्त्राणि स्थापितानि हि! 
वितस्तिदशकावृत्तचक्राकारारि  शास्त्रत ॥ १२० ॥ 

वायु सो दर्जे के प्रमाण से तपाया जावे, इस तपाए वायु को श्रोषम्ययन्त्र में नियुक्त करे 
उसके अन्दर बाहिरी शीत बायु के भ्राकषण करने के लिए, हस यन्त्र में नाल थौर कील क्रम से लगाए 
हुए हो, तैलडञ्वाला से उत्पन्न धू श्या वेग से पुनः पुन.--निरन्तर यन्त्र से बाहिर नियुक्त करने को-- 
निकालने को स्तम्भमूल तक छ छ गुल नाल इस यन्त्र में लगाई गई हो, पूर्वोक्त बाहिरो शीतवायु को 
यन्त्र के अन्दर नियुक्त करने को--लाने को फिर बातयन्त्र स्थापित हो, तथा १० बालिश्त घरुमने बाले 
चक्राकार हॉ ॥ ११६-१२० ॥ 

अथ चुल्ली--अ्ब अड्लीठी (हीटर) कहते हें-- 

वातपाचक्रयन्त्रस्य पूर्वभागे यथाविधि । 
तेलप्रज्वलनार्थाय दीपच्रुल्लो प्रतिष्ठिता ॥ १२१ ।॥ 
तस्मिन्‌ दीपप्रतिष्ठार्थमग्न्युत्पत्त्ययमेव तु । 
विययद्यन्त्र स्थापित स्यात्कीलकंस्सुदढ यथा । १२२ ॥ 
एतेनाग्नि ज्वलयितु भवेत कालानुसारतः । 
दीपोसहारकाले  तैलसरक्षणाय हि ॥ १२३ ॥ 
प्रतिष्ठित भवेदेककीलकी च यथाविधि । 
पुच्छान्तरप्रदेशान्ते कत्‌ स्याद रज्जुबन्धनम्‌ । १२४ ॥ 
यन्तू शा कृतरज्वाकषंणतस्तु मुहुमु हु: । 

पृच्छो भ्राम्यति वेगेनोर्ध्वाधोभागदेशयो. ॥ १२५ ॥ 
एतेनारोहणोे तद्दद्विमानस्यावरोहणे । 


शकुनविमांन ] [ २५१ 


प्रयाशकाले सरवेत्र सहायो भवति घ्रवम्‌ । १२६॥ 

तथेव  व्योर्मयातस्य पादवंयोरुभयोरपि । 

न्यग्गुलीकरणार्थाय पक्षयोरुभयो क्रमात ।। १२७ ॥ 

पक्षाधातककीलेपि कर्तु' स्याद रज्जुबन्धनम्‌ । 

एतद्रज्वाकषंशोन पक्षयोरुभयो क्रमात !। १२८ ॥। 

विस्तृतत्व च त्यग्भाव क्रमाद भवति नान्यथा । 

प्रथमावरणादस्ति वितस्तिदशकादध ।॥ १२९ ॥ 

साधंद्रयवितस्त्यूध्वी'न्नत्यमात्र॒  मनोहरम्‌ । 

भ्रन्यदावरणा पीठात किद्िन्न्यून प्रमारात '। १३० ॥ 

वातनालस्तम्भमूलमेकस्मिन्‌ शास्त्रतो हढमु । 

प्रदक्षिणावृत्तभागात्सम्यक सयोजित भवेत्‌ । १३१ ।। 

वातपा चक्र यन्त्र के पूर्व भाग में यथाविधि तेलप्रज्बलन के लिए दीपचुल्ली लगी हो, उसमें 
दीप प्रतिष्ठाथ अग्नि की उत्पन्ति के निमित्त ही कीलो से विद्यद्यन्त्र हृढ स्थापित हो । इससे समयानुसार 
अग्नि जल जावे, दीप के उपसंहार समय--बुझाने के समय तेल संरक्षण के लिए एक कील यथाविधि 
लगी हो । पुच्छ के भीतरी प्रदेश के सिरे पर करने को रड्जुबन्थन हो, यन्त्रनियन्ता चालक द्वारा रज्जु के 
खींचने से बार बार निरन्तर पुच्छ वेग से ऊपर नीचेबाले भार्गो में घूमती हे इससे विमान के आरोहृण- 
अपर उठने बेसे हो अत्रोहण--नीचे श्राने भ्रोर प्रयाशकाल--उडते हुए सवंत्र सहायक होता हे । ऐसे 
ही व्योमयान के दोनों प्रो को क्रम से नीचे ऊपर भुक्ताने को पंख को आघात करने--प्रे रित करने 
बाली कोल में रज्जुवन्धन हो । इस डोरी के खोंचने से दोनो पंखा का विस्तार गमन--श्रप्रगमन ऊर्ध्ये- 
गमन आर पश्‍चादू गमन नीचे गमन क्रम से होता है । प्रथम आवरण से १० बालिश्‍्त नीचे तथा पीठ से 
अढाई बालिश्त उठा हुझा अस्य आवरण हो, कुळ न्यून वातनाल मूल एक में घूमने बाले भाग से भली 
प्रकार लगी हो--फिट हो ॥ (२१-१३१॥ 
तैलपात्रनिशय'--तेलपात्र का निणेय करते हें-- 


एतस्मिन्नेने विधिवज्जलावरणासयुतम्‌ । 
वितस्तीना सार्धनवप्रमाशौन्नत्यक तथा ।। १३२ ॥। 
चतुवितस्त्यावृत्त  चायामे नववितस्तय । 
षडडंगुल तदुपरिप्रमारोनाभिवशिातम्‌ 1। १३३॥ 
वितस्तीनां पब्चदशविस्वृताकारसयुतम्‌ । 
तेलपात्रहय सम्यक स्थापित सुदृढ यथा || १३४ ॥ 
इसी मे विधिवत्‌ जलावरण से युक्त साढे नो बालिश्‍त ऊ चाई में तथा चार बालिश्त घेरेबाला 


या गोलाई में ओर नव वालिश्‍्त छः अंगुल विस्तार में नाभि कही हे पद्धह बालिश्‍्त विस्तृत श्राकारबाला 
लम्जे दो तैलपात्र सुरुद॒ सम्यक स्थापित करे । !३२--१३४॥ 


२५२ ] [ बृहद्‌ विमानशास्त्र 


अथ बातनालनिणय'--चब बातनाल का निर्णय दर्शाते है-- 
वितस्तीना पब्बदशप्रमाणौोन्नत्यसम्मितम्‌ । 
वितस्तिद्रयगात्र च वरित तदनन्तरम ॥। १३५ ॥ 
साधेषट्कवितस्तीना विस्तार सुमनोहरम्‌ । 
वाताकषंणभस्त्राणां चतृष्टयमुदाहूतम्‌ ॥ १२६॥ 
वाताकषरायन्त्रेस्सम्भ्तवायु यथाविधि । 
एतस्मिनु सक्षियोज्याथ यावदिच्छानुसारत ॥ १३७ ॥ 
बाह्य प्रेरयित्‌ नाल कीलक च सुशोधितम्‌ । 
सन्धारित भवेदस्मिन्‌ शाखोक्तेनेव वत्मंना ।। १३८ ॥। 
एतदावरणाधस्ताचवतुदिक्षु यथाविधि । 
वितस्तिसप्तवलयाकारारि  सुहढान्यपि ॥ १३९ ॥ 
चकारि भुसव्वारयोग्यानि सन्धारितानि हि । 
एव शकूनयन्त्रस्य रचनाविधिरीरितम्‌ ॥ १४० ॥ 

१५ बालिश्‍त प्रमाण ऊ चाई-ऊ'ची लम्बाई २ बालिश्‍्त मोटाई कहा हे, साढे छु. बालिश्‍्त 
विस्तार बात को खींचने बाले चार भस्त्रा्थो को कहा हे, बाताकषण यन्त्रो से प्रकट या संग्ृह्वीत बायु को 
यंथाविधि इसमें जितनी इच्छा हो उतनी बाहिर फॅकने को नाल श्रोर कील भी इस में शास्त्रोक मार्ग 
से ठीक शोधित लगाई गई झे इस भावरण की चारो दिशा््या में यथाविधि ७ आलिश्त गोल आकार 
बाले सुटढ चक्र भूमि में सव्वार करने योग्य लगाए हों, इस प्रकार शकुनयन्त्र-शकुनविमान की 
रचनाविधि कही है !। (२५--१४०॥ 


-००१ डी ह-€""- 


इस्तलेख कापी संख्या १८-- 


पुन्द्रोथ ॥ भ्र० ३, सू० ६॥ १ 

एवमुक्‍्त्वा शकुतविमान शास्त्रानुसारत' । 
ग्रथेदानी सुन्दरविमान सम्यक प्रचक्षते ॥ १ ॥ 
यानप्रबोधकपदद्दयमस्मित्षिरूपितम ] 
तत्रादिमपदाद्‌ याननाम सम्यक्‌ प्रकाशितम्‌ ॥२॥ 
आ्रानन्तयेवाची स्पाद्‌ हितीयपदमत्र (हि) तु । 
एव पदद्दयस्याथंस्सामान्येने निरूपितः ॥ ३ ॥। 
इदानी तहिशेषार्थ सग्रहेशा  प्रचक्षते । 
ग्रष्टाद्ठान्यस्य शास्त्रेस्मिच्िरितानि यथाक्रममु ॥४1। 
तेषा स्वरूप विधिवद विचार्याथ पृथक्‌ पृथक्‌ । 
विलिख्यते यथाशास्त्र सग्रहेशा यथार्मात 1 ५॥ 
ग्रादौ पीठस्ततो ध्रुमनालस्तम्भस्तथेव हि । 
पशचादु ध्रूमोद्गमयन्त्रपक्बक च तत परमु ॥६॥ 
भुज्युलोहकनालरच ततो वातप्रसारणाम्‌ । 
विद्युद्दन्य ततो चातुमु खोष्मकमत परम्‌ ॥७॥ 
विमाननिणंयश्‍चेताव्यष्टाद्कानि भवन्ति हि । 
तेष्वादौ यानपीठस्य रचनाविधिरुच्यते ॥८॥ 


इस प्रकार शकुनबिमान शास्त्रानुसार कहकर अब सुन्दरविमान कहते हें । यान के प्रबोध 
करानेबाले दो पद यहा निरूपित किए हें, उनमें थादि पद से विमान यान का नाम सम्यक्‌ प्रकाशित 
किया है द्वितीय पद अनन्तर अथ का वाचक यहां हे । इस प्रकार दोनो पर्दा का सामान्य अथ निरूपित 
कर दिया । अब संक्षेप से इसका विशेष अर्थ कडते हें । इस शास्त्र में इसके आठ 'अक्म निश्‍चित किए 
हे इनका विधिवत्‌ स्वरूप विचार कर यथाशास्त्र संक्षेप से एथक्‌ प्रथक्‌ लिखा जाता है । प्रथम पीठ फिर 
धूमनालस्तम्भ पश्‍चात पांच धूमोदूगमयन्त्र, भुज्य लोहे की नाल, फिर वातप्रसारण फिर विदयुद्यन्त्र पश्चात्‌ 
वचातुमु स्ोष्मक यन्त्र । ये भ्राठ अक्ल विमाननिणय प्रसद्ध में हें जिनमें आदि में विमानयान के पीठ की 
रचनाविधि कही जाती हे । १--८॥ 


९५४ ] [ बृहद्‌ विमानशास्त्र 


श्थ पीठनिर्णय.--'अरब पीठ का निर्णय कहते हें - 
चतुरश्रं वतुल वा  वितस्तिशतकावृतम्‌ । 
भ्रथवा यन्मनोदिष्ट & तत्प्रमाणोन श्वास्त्र. ॥ ९ ॥ 
राजलोहादेव पीठ  वितस्त्यष्टकगात्रकम्‌ । 
कृत्वाथ पाचयेत्सप्तवार मश्लक्तेलत ॥ १०॥ 
तत पीठ समाहूत्य तस्मिन्‌ केन्द्रारि कारयेत्‌ । 
केन्द्रयोरुभयोमंध्ये वितस्तिदशकान्तरम्‌ ॥ ११ ॥ 
विहायेकेकपादइव च प्रत्येक दश सख्यया । 
भ्राहृत्य चत्वारिशत्केन्द्रारा कुर्याद्‌ यथाक्रमम्‌ ॥ १२ ॥ 
केन्द्रमान पब्वदशवितस्तिरित निणितम्‌ । 
तन्मध्ये ढादशवितस्त्यायामन यथाविधि ॥ १३॥। 
धूमप्रसारणनालस्तम्भकेन्द्र च कल्पयेत्‌ । 
चौकोर या गोल १०० बालिश्त से घिरा हुत्या अथवा मनो5नुकूल यथेच्छ प्रमाण से शास्त्रा 
नुसार राजलोहे से ही ८ बालिश्‍्त मोटा पोठ बनाकर ७ वार मक तैल--मंजीठतेल ? में पकावे फिर उस 
में से पीठ को निकालकर उसमें केन्द्र बनावे, दोनो केन्द्र के मध्य में १० बालिश्त सन्तर छोडकर एक 
एक पाश्‍वे मैं प्रत्येक १० संख्या से जडकर ४० केन्द्र करे केन्द्र का माप १५ बालिश्त हो उनके मध्य मे 
२ बालिश्त लस्बाई रहे धूमभ्रसारणनालस्तम्भ का केन्द्र भी बनावे |। €--१३ ॥ 
अथ नालस्तम्मनिरय'--अब नालस्तम्भ का निणय कहते हं- 
षट्पब्चाशद्वितस्त्यौन्नत्यं तथैव यथाविधि ॥ १४ ॥! 
चतुवितस्त्यायाम च नालस्तम्भ प्रकल्पयेत्‌ । 
धरुमसम्पूरणार्थाय तन्मूले वत लाकृतिम्‌ ॥ १५॥ 
वितस्त्यष्टकमायाममन्तवेतु लविस्वृतम्‌ । 
चतवितस्त्युन्नत कारयेत्‌ कुम्भवतू तत. ॥ १६ ॥ 
स्थापयेत्‌ तन्मध्यकेन्द्र सुहढ शाख्मानत । 
षड्वितस्त्यन्तरायामं जलपात्रमत' परम्‌ !! १७॥ 
तन्मूले कल्पयित्वाथ तेलपात्र यथाविधि । 
चतुवितस्त्यायम तन्मध्ये संस्थापयेद्‌ हढम्‌ ॥ १८ ॥ 
तन्मूलेथ यथाशाख्र  वितस्त्येकप्रमाराकम्‌ । 
विद्युत्सघर्षणामरिकीलकं स्थापयेद्‌ हढम्‌ ॥ १९ ॥ 
पात्रे व्रमाऊनर्तल  द्ादशाझय प्रपुरयेत । 
ह्युकतण्डिकतेलस्य  विशत्यशस्तथेव हि ॥ २० ॥ 


नाशास ० ७ “ाच्ट 


% पमन'-उद्दिष्टम, मन उद्दिष्टम, भ्रत्र सन्षिरा्षेः । 
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५६ वितस्ति ऊ चाई यथाविधि ४ बालिश्‍्त चोडाई में नालस्तम्भ बनावे । भौर धूम भरने के लिये 
उसके मूल में गोलाकार ८ बालिश्त मोटा अन्दर से गोल ४ बालिश्त ऊ'चा घडे जैसा वनावे फिर मध्य 
केन्द्र मे शास्त्रानुसार सुरुढ स्थापित करे । हस से आगे जलपात्र ६ बालिश्त लम्बा बडा उसफे मूल सें 
बनाकर तेलपात्र ४ बालिश्‍त बडा मध्य रखदे । फिर उसके मूल में शाखरानुसार १ बालिश्त विद्युत्संघषंण- 
मणि की कील को स्थापित करे, पात्र में धूमाळनतैल ? १२ भाग भरदे शुकुतुरिडकातैल--शुकतुरड-- 
हिडगुलतैल ? के २० अश भरे || (४--२०॥ 

नवाशकुलटीतेल पूरयेत्सप्रमारात  । 
यथेष्ट पुरयेद यद्वा एव भागक्रमात्सुधी:ः ।॥। २१ ॥ 
विद्युत्सयोजनार्थाय मशिकीलान्तरे क्रमात । 
सन्धारयेन्नालमार्गात्‌ तत्त्रीद्रयमत परम्‌ ॥। २२॥ 
नालस्तम्भान्तरे धूमस्तम्भनार्थ तथेव हि । 
प्रसारणाथ च वेगादनुकूल यथाभवेत्‌ ।। २३ ॥ 
भ्रावृत्तचवक्रत्रिय सरन्त़ञ च॒हढ यथा । 
स्थापयेत्सरल कोलकद्येन यथाविधि ॥ २४ ॥ 
एतत्सक्लालनार्थाय त्रिचक्रकीलको तथा । 
अनुलोमविलोमाभ्या स्तम्भबाह्य नियोजयेत्‌ ॥। २५ ॥ 
स्तम्भान्तरस्थत्रिचक्रकीलकाना तर्थव हि । 
बाह्यस्थवत्रिचक्रकीलकेषु सयोजन यथा !। २६ ॥ 
तथा नालान्तरात्‌ तन्त्र्यस्समाहूत्य यथाक्रमम्‌ । 
श्रादी मध्ये तथा चान्ते क्रमात सख्यानुसारतः ।।२७॥ 
सन्धारयेद्‌ यथाशाख स्तम्भे स्थानत्रये कूमात्‌ । 
इत श्रूमप्रसारणनालस्तम्भविनिसंय ॥ २८॥ 

& भ्रंश कुलटीतेल--मन शिला तेल सप्रमाण भरदे अथवा जितना चाहे इस प्रकार भागानु- 
सार बुद्धिमान । विद्य त्‌ के संयोजन ( फिट ) करने के लिये मणिकील के अन्दर क्रम से नाल के मार्ग 
से दो तारो को लगावे । तथा नालस्तम्भ के अन्दर धूम को रोकने के निमित्त श्योर वेग से फेलाने-छोडने 
के निमित्त जैसे श्रनुकूल हो छिद्रसहित घूमनेबाले तीन चक्र दो सरल कीलो से स्थापित करे इन चक्रों 
के सव्चवालना्थ तीन चक्रोंबाली दो कीलो को सीघे शोर उलटे ढंग से स्तम्भ के बाहिर नियुक्त करे स्तम्भ 
के अन्दर स्थित त्रिचक्रकीलो का बाहिर स्थित तीन चक्रा मे संयोजन करे, तथा नाल के अन्दर से तीन 
तारों को यथाक्रम निक्रालकर श्रादि मध्य तथा श्रन्त में यथासंख्य स्तम्भ में तीन स्थानो में जोडदे बस 
घूमप्रसारणनालस्तम्म का निर्णय है ॥ २१--२८॥ 

अथ धूमोदूगमयन्त्रमू--घब धूमोद्गमयन्त्र ( धूम को निकालने का यन्त्र ) कहते हॅ-- 

वेगादुध्यंमुखे श्वूमोत्क्षेपण& कुरुते यतः । 
अतो ध्रुमोदगम इति नाम यन्त्रस्य वणितम्‌ । २९ ॥ 
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हिमसवरधेकस्सोमस्सृण्डालर्च यथाक्‌मम्‌ । 

हात्रिशत्पव्वविद्याष्टविशःद्वागान्‌ कमेण त ॥ ३० ।! 

सम्पूरये नलिकासूषामुखे पश्‍चादु हढ यथा । 

स्थापयित्वा चकमुखकुण्डेःजामुखभस्त्रत 1 ३१ ॥ 

द्वादशोत्तरसप्तशतकक्ष्योष्णाप्रमारात । 

सगालयेद॒ यथाझाख्रमानेत्रोक्मीलनावधि ॥ ३२॥ 

ततो भवेद॒ धुमगभेलोहस्सूक्ष्मो मृदुह ढ: । 

कुर्याद श्वुमोद्गम यस्त्रमेतेनेव यथाविधि ॥ ३३ ॥ 

प्रदक्षिणावृत्तकीलवितस्तिदशकोन्नतम्‌ । 

पीठस्याधो भागमध्यकेन्द्रस्थाने यथा भवेत्‌ ॥ ३४ ॥ 

पीठ  कुर्यात्पब्वदशवितस्त्यायामतस्तथा । 

घूमोष्म्यकप्रसारणार्थाय पडचाद यथाविधि ॥ ३५ ॥ 

वेग से ऊपर मुखर की श्ोर धूम को ऊपर फॅकता है अत धूमोद्गमनामयन्त्र को वाशित किया 

हे । हिमसंबर्धक सोम सुर्डाल इन तीर्ना के यथाक्रम ३२, २५, ३८, भागो को मूषामुख नलिका में 
भरकर चक्रमुख कुरड में टढ रखकर अजमुखभस्त्रा से 'ांख खुलजञाने तक शास्त्रानुसार गलावे तव धूम- 
गर्भ लोहा सूक्ष्म कोमल दढ हो जावे । इस लोहे से धूमोद्गम (धूम को फेॅकनेवाला) यन्त्र करे । घूमने 
बाली कील १० बालिश्‍्त उठी हो पीठ के नीचले भाग के मध्य केन्द्र स्थान में हो, पीठ १५ बालिश्त चोडी 
हो धूमोष्म्यक को प्रसारणाथ पश्‍चात्‌ यथाविधि--॥२६--३५॥ 

जलोष्म्यकधूमनालद्दय तस्योभयपाश्‍वैयो । 

स्थापयेत्सुहढ सम्यग्दक्षिणोत्तरत कूमात्‌ ॥३६॥ 

धुमसम्पुरणार्थाय तन्नालद्दयमूलयो' । 

चतुवितस्त्यायामं च वितस्तित्रयमुक्चततम्‌ ।। ३७ ॥ 

कुम्भवत्कारयेदु वत्‌ लाकार सुहढ यथा । 

वितस्त्यायामक चाष्टवितस्त्युत्रतमेव च ॥ ३८! 

तदन्ते चषकाकार वितस्तित्रयविस्तृतम्‌ । 

एव कूमेरा विधिवत्‌ कृत्वा नालद्दय तत ॥ ३९ ॥ 

ध्वुमपुरकनालोध्वंभागे सयोजयेद॒ हढमू । 

तन्मूले जलपात्र च तन्मध्ये तेलपात्रकम्‌ ॥ ४० !। 

जलोष्म्यक--दो धूमनाल उसके दोनो पावा में दक्षिण उत्तर भागो में क्रमश: स्थापित करे । 

घूम को भरने के लिये उन दोनों नालों के मू्लो में ४ बालिश्त लम्बा ३ बालिश्त उठा हुद्या घडे के समान 
गोलाकार सुरढ स्थान बनादे उसके श्रन्त में ८ बालिश्त लस्बा आर ऊ'चा ३ वालिश्‍त चौडा पात्र विधि- 
बत्‌ क्रम से बनाकर दो नाल जोड दे जिनमें धूम भरने बाले नाल के उपरि भाग में उसके मूल में जल- 
पात्र मध्य में तैलपात्र लगावे || ३६--४० | 
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तत्पुरस्ताद्विद्युदुघथंकमण्यो कीलकद्वयमु । 
धवुमप्रसारगानाबस्तम्भवत्स्थापयेत्क्रमात्‌ ॥ ४१ ॥ 
पार्श्वंयोरुभयोरोष्म्यनालस्य च यथाविधि । 
जलकोशद्दय पश्चात्‌ कारयेत्सुदढ यथा ॥ ४२ ॥ 
विद्युदन्त्रान्नालमेक समाहूत्य सतन्त्रिकम्‌ । 
विद्युदघर्षकमसिकोलके  सन्नियोजयेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
लिड्डाशीतिप्रमागोंन विद्युच्छक्ते यथाविधि । 
पूर्वोक्तनालस्थतल्त्रीमार्गात्‌ सचोदयेद्‌ यदि ॥ डड ॥ 
तच्छक्तिवेगान्मरिसघर्षणा&  प्रभवेत्स्वत । 
शतकक्ष्यप्रमाणोष्णा तेन सजायते क्रमात ॥ ४५ 1 


उसके सामने विद्य तू को घर्षित करनेबाली मणियों की दो कीलें धूम को फेलाने बाले नाल- 
स्तम्भ की भांति स्थापित करे, श्रोष्म्यनाल के दोना पार्श्वो भे यथाविधि दो जलकोश पीछे करावे, विद्य_- 
द्यम्त्र से एक नाल तारसहित लेकर विद्य दूघर्षकमणि कील में नियुक्त करे, ८० लिड्ठ (डिप्री) मापसे 
विद्य त्‌ शक्ति को पूर्वोक्तनाल के ततन्त्रीमार्ग से प्रेरित करे उस शक्ति के वेग से स्वत मरि का घर्षण 
होगा उससे सो दर्जे प्रमाण की उष्णता प्रकट हो जावेगी ॥ ४१--४५ ॥ 


तस्मात्‌ पात्रस्थित तैल पाचित स्याद्विशेषत । 
तेनधूमो भवेत्‌ तैल पश्‍चात्‌ सम्यक्‌ शनेश्शने || ४६ ॥ 
विद्युर्च्छाक्त च तदुधुम नालमार्गाद्‌ यथाक्रमम्‌ । 
सगृह्य वेगाद्विधिवत्पव्चात्कोलकमार्गत ।॥ ४७ ॥ 
सचोदयेद वारिकोनद्दयमध्ये प्रमारात । 
एतदवेगादोष्म्यधूमाकार भवति तज्जलम्‌ 1 ४८ ॥ 
तैलधूम श्वुमनाले जलधूम तर्थेव हि । 
जलोष्म्यनाले  विधिवत्पूरयेत्सप्रमाणात ॥ ९ ॥ 
एतद्‌ धूमद्दय परचादु यथोध्वंमुखत क्रमात । 
निर्गच्छेद्‌ वेगत पडद्चशतकक्ष्योष्णामानत ।॥ ५० ॥ 


उस से पात्रस्थित तेल बिशेषत' पकाया हुञा शने शने धूम हो ज्ञावेगा । बहू धूम यथाक्रम 
नालमार्ग से एकत्र होकर कीलमाग में वेग से विद्य तशक्ति को दो जलकोशां मे अेरित कर देवे--धक्का 
दे दे, इसके वेग से बह जल उष्ण धूमाकार हो जावेगा । तेल्धूम तेलधूमनाल मे जलधूम जलोष्म्यनाल 
भे प्रमाण से भरदे, ये दोनो धूम पीछे यथोचित ऊपर से वेग से १०८ दर्जे की उप्णाता से निकल 
जावेगा ॥ ४६--५०८ ॥ 


तथा कोलक सन्धान कुर्यात्‌ कालानुसारत । 
धूमसरोधनार्थ च चोदनार्थ तर्थव हि ॥५१॥ 
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सयोजयेत्‌ कीलकाभ्या सम्यक्‌ सम्भ्रामयेद्‌ यथा ।॥। 
धूमबन्धप्रसरणी परचात्‌ कालानुसारत: ॥५२॥ 
भवेत$ कोलकसळख्यालनेन सम्यग्यथाविधि । 
एव क्रमेणा यन्त्राणि चत्वारिशद्ययाविधि 1५३॥ 
रचयित्वा पीठकेन्द्रस्थानेष्वथ पथक पृथक्‌ । 
सस्थापयेत्‌ ततस्तेषा चतुदिक्षु यथाक्रमम्‌ ५४1 
एकंकयन्त्रो( ]?) ष्म्यधवूमनालमूलहर्‍ये क्रमात । 
वितस्त्येकावृत चेव वितस्तिद्वादशोन्नतम्‌ 1५५॥ 
सन्धारयेत्कीलकेभ्यश्‍ययुण्डालद्दयमदभुतम्‌॒  । 
एतत्सहायतो व्योमयानं वेगात प्रधावति ॥५६॥ 
इस प्रकार कील लगावे काल के अनुसार धूमके रोकलेने फॅकने -छोडने के लिये दो कीला 
से युक्‍त करे घुमावे । घूमका रुकजाना आर फेलजाना कालानुसार कील चलाने से सम्यक्‌ यथाबिधि 
हो । इस प्रकार क्रम से ४० यन्त्र रचकर पीठ कॅन्द्रस्थानो में प्रथक्‌ पथक स्थापित करे उनके चारी भोर 
यथाक्रम़ एक एक यत्त्र ओष्म्यधूमनालमूल दोनो में १ बालिश्‍त गोल १२ बालिश्‍्त ऊ'चाई कीलो से दो 
अ'गुल शुर्डाल इसकी सहायता से व्योमयान वेगसे दौदता है ।५१-५६॥ 
शुर्डालस्थरूपमुक्तं लल्लेन - शुर्डाल का स्वरूप लल्ल ने कहा हे-- 
तेलस्य श्वुमसयोगाज्जलस्यी( ]?)ष्म्यकयोगत । 
विमानमाकषंयितु थुण्डालान्‌ कल्पयेत्सुधी' ।1५७11 
वटमळ्जूषमातद्धा पञ्चश्याखी शिखावली । 
ताम्रशीष्णी बृहत्कुम्भी महिषी क्षीरवल्लरी ।॥५८॥ 
रेरापर्णी वज्रमुखी क्षीरणी च यथाक्रमम्‌ । 
एते द्वादश शास्त्रेषु क्षोरवृक्षा इतीरिता ॥॥५९॥। 
एतेराहूत्य विधिवन्निर्यास क्षीरमेव वा । 
भ्रग्निवारणांद्रिदिग्र द्रवसुदेवमुनिस्तथा 1॥६०॥ 
तेल के धूम सम्यक से जल के ओोष्म्यकयोग से विमान के खीचने को शुस्डालो को बनावे । 
बट, मळ्जूष-मळजीठ, मातळु-गूलर या पीपल, पळ्चशाख्त्री, शिखाबली-चित्रकवृक्ष, ताम्रर्शीष्णी-जटा ?, 
बृहत्कुम्भी-कायफल ?, महिषी, क्षीरवल्ली-क्षीरविदारी ? शेणपर्णी?, वजमुखी ?, क्ीरणी-कुम्भेर-दूधिया- 
वृक्ष, यथाक्रम वे १२ क्षीरृक्ष शास्त्रा में कहे हें हइनसे विधिवत गोन्द या दूध लेकर ३, ५, ७, १०, ११, 
८, ७--॥५७-६५०]॥ 
गजाब्धिराव्यादित्याशप्रकारेश यथाक्रमम्‌ । 
तोलयित्ना बृहःद्वाण्डे विनिक्षिप्य तत. परम्‌ 1६१1 
७ एकवचन व्यत्मयेन । री | का यध दि के च म ही 


सुन्द्रषिमान ] [ २५६ 
ग्रन्थिलोहू च नागं च वज बम्भारिक तथा । 
वेनतेय कन्दुर च कुडूपं कुण्डलोत्पलम्‌ 1६२ 
एतान्‌ सन्तोल्य विधिवत्समभागान्‌ पृथक पृथक्‌ । 
भाण्डस्थनिर्याससम तद्भाण्डे सन्नियोजयेत्‌ ॥६३॥ 
पाचयेत्‌ पाचनायस्त्राच्छास्त्रोक्तेनेव वत्मंना । 
हादशोत्तराशीतिकक्ष्योष्णावेगाच्छनेश्‍शने. ॥६४॥ 
पश्चान्तिर्यासपटयन्त्रमुखे  सम्प्रपूरयेत्‌ । 
तत सम्भ्रामयेदु वेगात्‌ समीकरणशकीलकान्‌ ।।६५॥ 
एतेन तत्समीभूय कार्पासपटवक्कमातू । 
सुहढ कश्वुम्नवश च सूक्ष्म भृदू सुशीतलम्‌ 1६६ 
प्रच्छेद्य छेदनायन्त्रेरुष्णावेगापहारकम्‌ । 
निर्यासपटमुत्कृष्ट  भवेदत्यन्तनिमेलम॒ 11६७1 
--४, ४, ३०, (२, अश रोतिप्रमाश से यथाकम तोलकर बड़े पात्र में डालकर पुन प्रन्थि- 
लोहा--गठोलालोइमल, सीसाधातु, वज़--विशेषलोहा, बस्भारिक ?, बेनतेय ? कन्दुर ? कुडुप ? कुएड- 
लोत्प्ल ?, इनको ५थक पथक समभाग तोलकर पात्र में रखे निर्यास - गोन्द में मिलादे फिर पकाने के 
यन्त्र से शास्त्रानुसार &२ दर्जे की उष्णता से धीरे धीरे पकावे पश्‍चात निर्यासपट यन्त्र के मुख में भारदे 
फिर समीकरण - बराबर करनेबाली कीला को घुमादे इससे समान होकर रूई के पट-तह के समान 
रूई के वस्त्र की भांति सुटढ धूर के रंगव्राला सूळम मदु ठरडा काटने के साधर्ना से अच्छेद्य-न कट 
सकनेवाला उष्णता के वेग को इटानेबाला निर्यासपट अत्यन्तनिमल बन जावेगा 1।६१--६५७॥ 
एतत्पठं समाहूृत्य रोहिणीतलत क्रमातू । 
यामत्रय पाचयित्वा पश्चात्‌ सडगृ९ह्य वारिणा ॥६८॥ 
क्षालयित्वाकसीतेले पूर्ववत्पाचयेत्पुन  । 
पश्चादजामूत्रमध्ये दिनमेक न्यसेत्कमान्‌ ।॥॥६९॥ 
दद्यात्सूयंपुटे पश्चात्‌ क्षालयित्वा यथाविषि । 
शोषयित्वातपेनाथ कनकाऊ्जनात्‌ (तत्तथा) ।॥॥७०॥ 
सुवशोंवद भाति रुचा तत्पट सुमनोहू्रम्‌ । 
एतत्पटेनेव कुर्याच्छुण्डालान्‌ सुदृढ यथा ।1७१॥ 
वितस्त्येकावृत चेव वितस्तिद्रादशोत्ततम्‌ । 
गजास्यवत्‌ प्रकतंव्यमन्तरिछिद्र यथा तथा ।।७२॥ 
इस निर्यासपट को लेकर क्रमसे रोहिणीतेल से तीन प्रहर तक पकाकर पश्चात लेकर जलसे 
अक्तालन कर--साधारण धोकर अकसोतेल--अलसीतेल में पूव की भांति पकावे पीछे वकरी केमूत्र में 
एक दिन तक छोड रखे फिर सूर्यपुट में देदे-धूप में रखदे ओर घोकर धूप में सुखाकर कनकाळ्जन 
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सुहागे या रक्‍तपलाश पुष्प के रंग से लेप करदे फिर चमक से सोने जेसा बह पट मनोहर लगता हे, 
इस पट से ही शुर्डालो को बनावे १ बालिश्‍त गोल १२ बालिश्‍्त उन्नत-ऊपर लम्बा हाथी की शुर्ड की 


भाति श्रर्दर छिद्रवाला करना चाहिए । 
प्रसारणोपसहारकीलको दौ. यथाक्रमम्‌ । 
सन्धारयेदावृत्तकीलशडकृभिस्सुदहृढ यथा ।॥।७३॥ 
उपसहारकीलेन शुण्डालशचक्रवत्क्मातू । 
मवेत्सकुचित यन्त्रमूले शष्कुलवत्पुन ॥७४॥ 
तत प्रसारणकोलचालनात्‌ सरल यथा । 
बाहुवल्लम्बमान च भवेत्सम्यक्‌ स्वभावत' 1७५॥ 
झुण्डालमध्ये श्रूमप्रतारणार्थ "यथाविधि । 
यन्त्राणा मूलतस्स्पष्ट कौलकान्‌ परिकल्पयेत्‌ ॥७६॥। 
यन्त्रस्य ध्रूमर्शुण्डालमुखाद्‌ बहि प्रसारण । 
पुनइशुण्डालमुखतो बाह्यवातापकर्षगो  ।७७॥ 
यथा भवेत्‌ तथा चक्रद्रय कोलकसयुतम्‌ । 
सन्धारयेत्‌ सप्रमाण घुण्डाले सरल यथा ॥७८॥। 


फेलाने--खोलने 'श्रोर संकोच करने में उपयुक्त दो कीलें भी घूमनेवाले कील शंकुश्रो से 
सुहढ॒ लगादे । उपसंद्वार कील से शुर्डालक्रम से चक्र की भाति यन्त्रमूल में संकुचित हो जाता हे पुन 
शष्कुल--गोलपूए की भांति फिर प्रसारणकील चलाने से सरल-सीधा भुजा के समान लम्बा स्वभावत 
हो जाता हे । शुर्डाल के बीचमें धूम भरने--सळ्चरित करनेके लिये यथाबिधि यन्त्रोंके मूलसे छुई हुई 
कीलें बनावे, यन्त्र का धूम शुर्डालमुख से बाहिर फेलाने पुन शुर्डालमुख से बाहिरी वायु को खीचने में 


जेसे हो सके वैसे चक्र कीला से युक्‍त ठोक शुर्ढाल में लगादे ।७३--७८॥ 
यथा जलापकषेरायन्त्रकोले तथैव हि । 
तच्चक्रश्रमणार्थाय योजयेत्कोलकत्रयम्‌ु 1७६९1) 
एतत्सम्भ्रमशोनेव वेगादधुम प्रधावति । 
एतत्सयोजनाऊ्चकूयो शुण्डालान्तरे कूमातू ॥॥८०॥ 
गमागमोभवेद्वेगातेन वातापकषराम । 
धघुमप्रसारण॒& चेव भवेदेव न सशय ॥८१॥ 
भ्रष्टाशीत्युत्तरशतलिड्धुवातापकर्षणाम्‌ । 
धरूमप्रसाररा वेव तावदेव मुहुमु हु ॥८२॥ 
एकदा चॅकूगमनागमनाद्वेगतो भवेत्‌ । 


धूमप्रसारण यस्मिन्‌ दिश्षि जुण्डालतो भवेन्‌ 11८३॥। 


1 म्मवेत' क्रिया वचनव्यत्ययेन । 
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तस्मिन्नेवर विमानस्य गमन वेगतो भवेत्‌ । 

भ्रावतने चोध्वंमुखगमनेपि तथैव च ।!८डी) 
भ्रधोमुखाभिगमने कोलसव्यालनात्‌ स्वत । 

यथा शुण्डालस (1?) द तस्तथा यानः प्रधावति ॥॥८५॥। 


जिससे कि जलापकषेणयन्त्र-जल के खींचनेबाले यन्त्र की कील उस चक्र के भ्रमणार्थ तीन 
लगावे, इसके भ्रमण से ही वेग से धूम दोडता हे इसके लगाने से दोनो चक्रो में शुण्डाल के 
शन्दर गमन 'भागमन हो उससे बात का खोंचना बन सके । इससे धूम का प्रसारण फेलना या निकलना 
भी नि संशय होता हे । १८८ लिडठू (डिग्री) मॅ वायु का खींचना बन जायगा शर धूम का निकलना भी 
निरन्तर उतना ही एकबार वेग से चक्र के गमन 'खोर श्रागमन से हो जावेगा । तथा धूम का निकलना 
जिस दिशा में शुर्ढाल से वेग से होगा उप्ती दिशा में? वेग से विमान का गमन हो, घूमने या लोटने 
अध्वेंगति करने नीचे ज्ञाने का कार्य कीलसञ्चालन से सवतः हो जावेगा, जेसे शुए्डाल का सड्डू त होता 
हे वेसे विमानयान प्रगति करता है ॥७६--८५॥ 


यस्माच्छुण्डालान्तगेंतचकूवेगात्प्रचालनमु । 
तस्माच्छास्त्रोक्तविधिना कृत्वा थुण्डालान्‌ कमात्‌ ॥८६॥ 
प्रतिधुमोद्गमयन्त्रमूलदेशे पृथक पृथक । 
दवी द्दौ सन्धारयेत्कीलशड्‌कुभिस्सुहढ यथा 1।1८७॥ 
धुमप्रसारणनालस्तम्भमूलेप्यथाविधि । 
दक्षिणोत्तरयोस्तद्वत्पूवंपश्िमयोरपि 1८८1 
सन्धारयेदेवमेव प्रतिपारवे हढ यथा । 
ग्रन्तर्बा ह्योष्णावेगद्रयमग्न्यातर्‍यो कामत्‌ ॥८९॥ 
सम्यड्‌ निवारयितु विधिवद्‌ यन्त्रोपरि कूमात्‌ । 
षट्सख्याकोष्मपालोहात्कर्यादावरशा हढम्‌॒ ॥९०॥ 
यन्त्रस्योर्ध्वाधोभागप्रदेशयो  पाश्‍वेयोरपि । 
यथा स्यादु धूमसव्वार कोलकान्‌ परिकल्पयेत्‌ ॥९१॥ 
एव श्वुमोदुगम यन्त्र कर्तव्य सावधानत । 
एतान्यन्त्रागि चत्वारिशत्कृत्वा सुहढ यथा ।1९२॥ 
स्थापयेत्पीठकेन्द्र षु सम्यगावतंकीलकात्‌ । 
एतत्सहायतो व्योमयान सड्वरति क्रमात ॥ 8३ ॥ 
इति ध्रुमोदगमयन्त्र ॥ 


जिससे कि शुण्डाल के श्रन्दर चक्रदेग से व्योमयान का प्रचालन होता है त्त शास्त्रोकविधि 
से क्रम से शुरडाल बना कर ( उनसें से ) प्रत्येक धूमोद्गम यन्त्र के मूलदेश में प्रथक्‌ प्रथक दो दो 
शुर्डालों फो हढ कील शंकुश्नों से लगावे, धूम प्रसारणनालस्तम्भ मूल में भी यथाविधि, दक्षिण उत्तर 
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में उसी भांति पूर्व पश्चिम में भी लगावे, इसी प्रकार प्रतिपाश्वभाग मॅ लगावे थन्द्र बाहिर के दोनो 
उष्णुवेग अग्नि तप के सम्यक्‌ हटाने को यन्त्र के ऊपर क्रम से, छठी संख्या बाले उष्मपा लोहे से 
यन्त्र के ऊपर नीचे भाग प्रदेशों मै भोर पार्श्व भागो में रढ अावरण करे, जिससे धूमसद्वार हो इस 
प्रकार कील युक्त करे । इस प्रकार धूमोद्गम यन्त्र साबघानता से बनाना 'चाहिये, इन ४० यरन्त्रो को 
सुटढ बना कर पीठकेन्द्रा में घुमने वाली कील से स्थापित करे इनकी सहायता से व्योमयान गति करता 
हे ॥ ८६-६३ ॥ धूमोद्गम यन्त्रविषय समाप्त हो गया ॥ 
सथ विदुद्न्त्रनिणय:--अब वियद्यनत्र का निणेय देते है- 
तदुक्त' यन्त्रसवस्वे-बहु यह यन्त्रसवस्थ में कहा है-- 
सधघरषेण पाकजन्य जलपातं तथथव हि । 
सायोजक£$ किरणाजन्यमित्यादीनि शाखत: 1 6४ ॥ 
द्वाव्रिशदिति प्रोक्षानि विद्यद्यन्त्राण्यथाक्रमम्‌ । 
एतेषु व्योमयानोपयुक्त सायोजक भवेत्‌ । ९५ ॥ 
एतेनैव प्रक्तवब्य विद्युयन्त्तर यथाविषधि । 
शक्तितन्त्रे यथाप्रोक्तमगस्त्येने महषिणा ।॥। 8६ ॥ 
संघर्षण, पाकजन्य, जलपात, सांयोजक, किरणजन्य इत्यादि ३२ विद्युद्यन्त्र शास से कहे हें 
इनमें ञ्योमयान के उपयुक्त सायोजक हे इससे ही विय्रुद्यन्त्र बनाना चाहिये जेसा कि महर्षि अगस्त्य ने 
शक्तितन्त्र में कहा हे ।| 6४-६६ ॥ 
उक्त हि शक्तितन्त्रे-कहा ही हे शक्तितन्त्र में - 


पूर्वोक्तसांयोजकलोहेन पीठ यथांविधि । 
पद्चत्रिशद्वितस्त्यावताकारेशाथवा  हढम्‌ ॥। ६8७ ॥ 
कृत्वा पीठ ततस्तस्मिन्‌ प्रादक्षिण्यक्रमेण त्‌ । 
कल्पयेत्पद्भकेन्द्रारिये तन्मध्ये चेककेन्द्रकम्‌ ॥ ९ ॥ 
वितस्तिपश्चकान्तर कुर्यात्केन्द्रद्दयान्तरे । 
केन्द्रसख्यानुसारेण कुर्यात्‌ पात्राण्यथाक्रमम्‌ ।॥ ९९ ॥ 
चतुवितस्त्यायाम च वितस्तिद्वयमुन्नतम्‌ । 
यथाकुम्भान्तरालं स्यात्तथवास्यान्तरालकम्‌ ॥। १०० ॥ 


पूर्वोक्त सांयोजक लोहे से यथाविधि पीठ बनावे, २५ बालिश्त गोलाकार से पीठ बना कर उसमें 
घूम के क्रम से पांच केन्ड़ बनावे उनके बीच में एक केन्द्र ५ बालिश्‍्त के अन्तर से दो केन्द्रा सें, केन 
संख्यानुसार पात्र बनावे, ४ बालिश्‍त लम्वा २ बालिश्त उठा हुद्या जैसे घडे का भीतरी भांग--अवकाश हो 
वैसा भ्रवकाश रखे ।॥ &७-१०० ॥ 


४ 'सांयोजिकम्‌ ( मूल पाठ ) परन्तु म्रागे सर्वत्र 'सांयोजक' पाठ है ।_. 
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कुर्यादेव पात्रमुलाकारं पडचाद्‌ यथाविधि । 
वितस्त्येकायामक च वितस्त्येकोन्तत तथा ॥। १०१ ।। 
नालवत्कल्पयित्वाथ तस्योपरि हढ यथा । 
सन्धारयेद्‌यथाछिद्र पात्रमध्य भवेदिति ॥ १०२ ॥ 
चतुवितस्त्यायामेत वतु लांकारत क्रमात । 
तन्नालोध्यवेमुख कूर्यात्सुहढ  मनोहरम्‌ ॥ १०३ ॥ 
पशुचान्मय्रूखकेशाख्यमृगचमं सुशोधितम्‌ । 
ग्राह्मत्य  क्षारमातू ण्णोत्पन्नद्रावकपूरिते ।॥ १०४ ॥ 
भाण्डे निधाय विधिवत्‌ पाचयेदु यामपद्चकम्‌ । 
सम्यक्‌ सक्षालयित्वाथ शुद्धशीतकवारिरणा ।॥ १०५ ॥ 
इस प्रकार पात्रमूलाकार बना कर पीछे यथाबिधि १ बालिश्‍्त ऊ'चा नाल के समान घना कर 
उसके ऊपर ऐसे हढ युक्त करदे जिससे नाल का लिद्र पात्र के मध्य में हो जावे । ४ बालिश्त लम्बाई से 
गोलाकार उस नाल का ऊपरिमुख मनोहर हढ करे पश्‍चात मयूखकेश नाम मृग ( सम्भवत' केसरी सिंह ) 
के चर्म सुशोधित क्ार को लाकर भ्रातृरण कःतृश-लोहिष तृण से उत्पन्न द्रावक से भरे पात्र में रख कर 
विधिवत्‌ ५ प्रहर तक पकावे फिर शुद्ध शीत जल से धोकर--!। १०१-१०५ ॥ 
ज्योतिमु खो कारुवेल्ली सारस्वतमत परम्‌ । 
एतेषा बीजतस्तेल समाहरेत्‌ प्रथक्‌ पृथक्‌ ॥ १०६ ॥! 
त्रिसप्तषोडशाशप्रकारेशकघटे क्रमातू । 
सम्मेल्य पश्चात्‌ क्षारस्य द्रावक च यथाविधि ।। १०७ ॥ 
चतृष्षष्ट्य कभागाश तस्मिन सम्मेलयेत्‌ पुन । 
तच्चर्म पुनरादाय एतत्तेले नियोजयेत्‌ ॥ १०८ ॥ 
पश्चात्‌ सूर्यपुटे  दद्याच्चतुविशहिनावधि । 
रक्तवणां (?)स्था (थ्या ?) लतल्य तच्चमंणि भवेत्‌ क्रमातू ।।१०९॥ 
पूर्वोक्तपात्रनालस्य मुखच्छिद्राकृतियेथा । 
प्रच्छिद्य तच्चमं तस्मिन्‌ पश्चरन्धाणि कारयेत्‌ ॥ ११०॥ 
ञ्योतिमु 'खी-मालकंगनी, करेला, सारस्वत-म्राह्मी ? इनके बीज से निकले तेल प्रथक प्रथक,_ 
लावे, तीन सात सोलह अशो में क्रमश. लेकर घडे में मिला कर क्षार का द्रावक भी यथाविधि ६४ वें 
का १ भागांश उसमें मिलावे पुन. उस चर्म को लेकर तेल में २४ दिन तक नियुक्त करे-तर करे पश्‍चात 
स॒येपुट में दे दे-धूप में रख दे जव स्थाल-इरडी का नीचे का भाग रक्त बण उस चमे पर हो जावे पूर्वोक्त 
यन्त्रनाल के मुखळिद्र की आकृति जैसी थी, उस चर्म को छेदकर उसमें पांच छिद्र करे--1१०६-११०) 
पश्चात्‌ समन्तात्‌ तत्पात्रमुखे छिद्र हेढ यथा । 
झाच्छाद्य तच्चमे पश्‍्चाद बन्थयेच्छडकुमि. क्रमात ।। १११ ॥ 


२६४ ] | बृद्दद्‌ विमानशास्त्र 
एव क्रमेणैव कृत्वा पक्चपात्राण्ययाविधि । 
पीठस्थपद्धकेन्द्र षु स्थापयेत्कीलकरडकुभि ।॥ ११२ ॥ 
पश्‍चान्मृत्र ग(1?) देभाना षोडशद्रोगसम्मितम्‌ । 
लिद्धूषोडशकेगालान्‌ सुदृढ खनिजोळूवान्‌ ॥ ११३२॥ 
तथैव लवरलिडूत्रय चेव तत परम । 
लिकूद्दय शुद्धसापं शुद्ध लिद्धुद्य रविमु ॥ ११४ ॥। 
पूरयेत्‌ पूर्वदिक्पात्रे तत्तदभागातुसारत । 
एव सम्पूर्य प्राचीदिक्पात्रे पश्‍चात तथेव हि ।॥। ११५ ॥ 
फिर पात्रमुख में हुए छिद्र को हढ सब ओर से ढक कर चर्म को शंकु्थो से बान्ध दे पश्चात 
पीठस्थ पांच केस्द्ो में पांच यन्त्र कीलशंकु्ो से स्थापित कर दे। फिर गर्धो का मूत्र १६द्रोण (मण) 
परिमाण १६ लिड़ू (डिप्री) उष्णता परिमाण खनिज से उत्पन्न शरज्ञार तथा ३ लिठ्ठू परिमाण लवश २ 
लिहू शुद्ध सापे सर्पविष, २ लिक्ठ रवि-ताम्वा या आख वृक्ष, पूर्वे दिशा के यन्त्र में भर दे उस उसके 
भागानुसार से इस प्रकार पूर्व पात्र में भर कर--॥ १११-११५ ॥ 
पद्चात्‌ पशचिमदिक्पात्र वक्ष्यमारणान प्रपुरयेत्‌ । 
सप्तविद्युद्॒गममरि प्राराक्षारत्रयोदश ॥ ११६ ।। 
द्वाविशच्छशविष्ठा (1?) च सम्मेल्य विधिवत्तत । 
यन्त्रे सम्पूर्य विधिवदाहरेद्‌ द्रावक क्रमात्‌ ॥ ११७ ॥ 
भागद्रय चोष्ट्सूत्र द्रावकस्येकभागकम्‌ । 
पूरयित्वा प्रतीचीदिग्भाण्डे सम्यक्‌ प्रमाणात ॥ ११८ ॥। 
पश्‍चात्खड्गमृगास्थीनि पळ्चाशल्लिद्धमेव हि । 
लिड्धव्रिशद्‌ गन्धक च चिज्चाक्षारस्तथेव हि ॥ ११९ ॥ 
लिद्धुषोडराक तद्वदयस्कान्तमत परम्‌ । 
ग्रष्टाविशल्लिद्धमात्र तन्मुत्र सन्नियोजयेत्‌ ॥ १२० ।॥। 
पश्‍चात पश्‍चिम दिशा बाले पात्र में श्वागे कहे जाने बाले पदाथा को भर दे, ७ भाग विद्यद- 
गममशि--चुम्बक ? १३ भाग प्राणक्तार--नवसादर, २२ भाग शश की विष्ठा एक पात्र में बिधिबत्‌ 
मिला कर यन्त्र में भर कर द्रावक-अक निकाल फिर २ भाग ऊण्ट का मूत्र द्रावक का एक भांग पश्‍चिम 
दिशाबाले पात्र में भर कर पश्‍चात ५० लिड्ठ गेर्ड मृग की हडियां ३० लिक गन्धक, १६ लिळू चिंचा- 
क्ार--श्रमली का क्षार, २ लि्ठू श्रयस्कान्त, २८ लिठ्ठ प्रमाण मूत्र में डालदे-मिलादे ॥ ११६-१२० ॥ 
पश्चात्‌ सप्तदशोत्तरशतसख्यात्मक पुन । 
तडिन्मित्रमणिं तस्मिन्‌ स्थापयेन्मध्यभागके ॥ १२१ ॥ 
एव सम्पूये विधिवत्‌ पडिचिमे केन्द्रपात्रके । 
वक्ष्यमारापदार्थाइचोत्तरपात्र प्रपुरयेत्‌ ॥ १२२ ॥ 


सन्द्रविमान ] [ २६५ 


ततोपामागंबीजाना तैलमेकादशयांशकम्‌ । 

सर्पास्यबीजतैल च द्रात्रिशाश तर्थेव हि ॥ १२३ ॥ 

चत्वारिशदयस्कान्ततेलाश च यथाक्रमम्‌ । 

व्युत्तराशी तिभागाशगजमूत्र  नियोजयेत्‌ ॥ १२४ 

तेलत्रयतृतीयाशादधिक गजमूत्रकम्‌॒ । 

मेलयित्वा सप्रमागामुदीची केन्द्रसस्थिते ॥ १२५ ॥ 

पश्चात्‌ ११७ संख्या तडितमणि ? को मध्यभाग घाले में रखे, इस प्रकार पश्‍चिम केन्द्रपात मॅ 

भर कर पुन' उत्तर पात्र में कहे जाने बाले पदार्था को भरे फिर अपामार्ग--चिडचिडे के बीजो का तेल 
११ भाग ३२ अंश सर्पास्य बीज--सर्पाख्य ? नागकेसर बीज का तेल ४० भाग श्रयस्कान्त का तेल ८३ 
गजञमूत्र-- हाथी के मूत्र में डाल दे फिर तीना तेलो के तृतीय श्रश से अधिक हाथी का मुत्र मिलाकर 
उत्तर दिशा के केन्द्र मे स्थित हुए- || १२१-१२५ || 

पावे सम्पूरयित्वाथ पश्‍चात्‌ तस्मिन्‌ यथाविधि । 

पारद सेहिकक्षार तथा  पार्वेणिसत्त्वकम्‌ ॥१२६॥ 

व्रिशद्विशत्पळ्चविशत्पलभागान्‌ पृथक पथक । 

प्रत्येक तोलयित्वाथ सम्यक. सम्पूरयेत्‌ क्रमात्‌ ।। १२७ 

मरिाप्रकारेणोक्ताष्टशातसख्यात्मक शिवम्‌ । 

स्थापयेदु भास्करर्माश तन्मध्ये तेलशोधितम्‌ ॥ १२८ ।। 

एवमुत्तरकेन्द्रस्थपात्रे वस्तुप्रप्रराम्‌ । 

कृत्वा दैक्षिणाकेन्द्रस्थपात्रेप्येव यथाविधि ॥ १२९ ॥ 

द्वादशश्चैकविशत्षोडशाभागाशका' क्रमातू । 

ग्रन्थिद्रावक (च) पञ्चसमुखीद्रावकमेव च ।। १३० ॥ 

इवेतापुच्छ्ञाद्रावक च मेलयित्वा यथाविधि । 

गोमूत्र द्रवभागाशात्पळभागाधिके क्रमातू ।। १३१ ॥ 

पात्र में भर कर पश्‍चात उसमे यथाविधि पारा, सेहिक क्षार, बडी कटेली का क्षार, पार्वणि- 

सत्त्व--वंशसत्त्व-बंशलोचन ? या जिसके पर्व पर्व में वेसा ही श्रक् हो ईस की भांति, लाल रंग, लम्बे 
क्‍त्ते, लाल फूल, सूक्ध्म कांटे बाला, सर्पविष बिनाशक, कडवे सार वाला कृष्णपक्ष में खिलने बाल! ( देखो 
कापी १४ श्लोक ७८-८० ) पार्बणि बृक्ष होता है ये तीर्ना ३०, २०, २५ पल श्रथात १२०, ८०, १०० 
तोला क्रम से भागो को प्रथक्‌ प्रथक्‌ प्रत्येक तोल कर भली प्रकार भर दे, मणि प्रकार ते उक्त श्राठ सो 
संख्यात्मक तेल से शोधित कल्याण कर भास्करमणि -सूर्यकान्त मणि को उसके मध्य में स्थापित करे । 
इस प्रकार उत्तर केन में स्थित पात्र में बस्तु प्रपूरण करके दक्षिण केन्द्रस्थ पात्र में भी यथाविधि १२, 
२१, १६ भाग रूप क्रम से प्रन्थिद्राषक---पिप्पला मूज्ृरस, बासारस, श्वेत शरपु'खा रस या श्‍वेतगुर्ा 
रस यथाविधि मिला कर उक्त द्रव भागांशो से ५ भाग श्रघिक अर्थात ४४ भाग गोमूत्र में क्रम 
से-॥ १२६--१३१॥ 


२६६ ], [ ब्रहदू विमानशास्त्र 


सयोज्य पूर्वोक्तपात्रे पूरयेत्सप्रमाणत: । 
ज्योतिमंयूखकर्न्द  सप्तचत्वारिशतिस्तथा ॥ १३२ ॥ 
भ्रष्टावशल्लिद्धू कान्तलोह चाष्टादशात्मकम्‌ । 
द्वा्विशल्लिडूप्रमाणकुडुपं दशसख्यंकम्‌ ॥ १३३ ॥ 
तोलयित्वाथ तत्पात्रे योजयित्वा तथेव हि । 
द्विनवत्यात्मक ज्योतिमंरणिक्षीरविद्योधितम्‌ ॥ १३४ ॥ 
तस्मिन्‌ सस्थापयेत्पश्नाच्चाक्रायरिमत यथा । 
एव दक्षिणकेन्द्रस्थपात्रे  वस्तुप्रपूरणम्‌ ॥ १३५ ॥ 
कृत्वाथ मध्यकेन्द्रस्थपात्रे दाक्ति प्रपूरयेत्‌ । 
कतंब्य पड्यपलग्राहकलोहेनेव शास्त्रत: ॥ १३६ ॥ 
विद्यत्सम्पूरणार्थाय  शक्तिप्रकपात्रकम्‌ । 
पू पात्र में मिला कर भरदे, ज्योतिर्मयूर् कन्द? ४७, १८ संख्या वाला कान्तलोहा, २८, १० 
संख्या बाला कुडुप ? ३२, तोल कर उस पात्र में डाल कर &२ संख्या में उ्योतिमंणशि--श्राख ? के चीर 
में शोधित उसमे रख दे, चाक्नायणि के मतानुसार इस दक्षिण केन्द्र पात्र में वस्तु भर कर मध्यकेन्द्रस्थ 
पात्र में शक्ति को भरे चपलप्राहक लोहे से विद्यत्‌ को भरने के लिये शक्तिपूरक पात्र करना 
चाहिए ॥ १३२-१३६॥ 
चपलप्राहकमुक्त लोहतन्त्रे--चपलप्राहक लोहा कहा है लोहतन्त्र मे-- 
चूरांग्रावरवेतनिर्यासमृत्काचा तर्थव हि ॥ १३७॥ 
मधुशुण्डिककन्दर्पंककटत्वग्वराटिकान्‌ | 
कड्ोलनिर्यासक चेत्येतत्‌ सशोध्य शास्त्रत. ॥। १३८ ।॥। 
वसुरुद्राब्धिनक्षत्रदिग्बाशाग्निमरत्कमातू । 
टडूणं द्वादशाश च सन्तोल्य विधिवत्‌ तथा ॥ १३९ ॥ 
उरणास्याख्यमूषायां' तत्तऱ्द्वागानुसारतः । 
सम्पूर्ये विधिवत्‌ पश्चात्‌ कुण्डे कुण्डोदराभिधे ॥ १४० ।॥। 
सस्थाप्य त्रिमुखीभस्त्राद्‌ ध्मनेत्‌ सम्यग्ययाविषि । 
सप्तशोडषोत्तरचत्‌र्शतकक्ष्योष्णावेगत! 1 १४१ ॥ 
सग्रृह्यम तद्रस  यन्त्रमुखे सम्प्रयेच्छने: । 
चपलग्राह लोह भवेत्पश्चाद्‌ हढं मुद ॥ १४२ ॥ 
चूना, माव श्‍वेत--श्वेत प्राब--सक्कमरमर, निर्यास--ज्ञाश्र, मृत्‌-सोरठ मिट्टी, काच, मधु- 
शुरिढक कन्दर्प--हाथी शुर्डा वृक्ष का मूल ?, ककंटत्बक्‌ -बिल्ब वृक्ष की छाल, कौडी, कंकोल निर्यास-- 
शीतल चीनी का गोन्द्‌ । इन्हें शार से शोध कर ८,११, ७,२८,१०,५(७), ३, ५ भार्गो को लेकर सुहागा 
१२ भाग तोल कर बिधिवत उरणास्याख्य मूषा पात्र में उनके भागानुसार भर कर कुरडोदर नामक कुएड 


सुन्दरविमान ] [ २६७ 


मॅ रख कर तोन मुख वाली भल्ला से धमन करे ४२३ दर्जे की उध्णता के वेग से तपाकर--ााला कर उस 
गले रस को यन्त्रमुख में घोरे से भर दे यह चपलगप्राहक लोहा हो जावे ॥ १३७--१४२ ॥ 
शक्तिपूरकपात्रनिशेय.--शक्तिपूरक पात्र का निशोय-- 
वितस्तिपक्धकायाम  विस्त्यष्टकमुन्नतम्‌ । 
भ्रधंचर्धार्कतात पोठ गात्रमेकवितस्तिकम्‌ ॥। १४३ ॥ 
चपलग्राहकलोहेनेव कुर्यादाू यथाविधि । 
शक्तिपूरकपात्र तन्मध्ये संस्थापयेतू क्रमात ।। १४४ ।। 
पात्रमूल बहत्कुम्माकारवद्‌ वत्‌ल तथा । 
द्रोणवन्मुखभाग च कल्पयित्वा यथाविधि ॥ १४५ ॥ 
एतदाकारत. काचकवच तस्य कारयेतू । 
वितस्तित्रयमायाम षड्वितस्त्युन्नत तथा ।। १४६ ।। 
नालद्वय प्रकतंव्य  द्रोणवत्सुठढ यथा । 
स्थापयेत्‌ तत्पात्रमध्ये दक्षिणोत्तरत क्रमात ॥ १४७ ॥ 

५ बालिश्त लस्बा ८ बालिश्‍्त ऊचा अ्रर्धचन्द्राकार बाला नीचे का भांग १ बालिश्‍्त मोटा 
चपलप्राहक लोहे का शक्तिपूरक पात्र यथाविधि करे, उसके वीच में पात्रमूल बडे घडे के आकारजेसा 
गोल कलश की भाति मुखभाग बनाकर ऐसे आकार में कांच का कषच उसका बनावे, ३ वालिश्त लम्बा 
६ बालिश्त उठा हुश्रा तथा दो नाल कलश की भांति हृढ करने चाहिए, उन्हें पात्र के मध्य में दक्षिण 
आर उत्तर के क्रम से स्थापित करे ॥ १४२-१४७॥ 

चक्रद्रय चोभयनालमध्ये स्थापयेत्‌ क्रमात । 
तयोरावररण कुर्यात्‌ काचेनेवाथ पूरवेवत्‌ ॥ १४८ । 
चक्रयोरुभयोमंध्ये नालयोर्बाह्यत क्रमात । 
सन्धिकील कल्पयित्वा स्थापयेत्‌ सरल यथा ॥ १४९ ॥ 
भ्रमणात्‌ सन्धिकीलस्य नालयोरुभयोरपि । 
चक्राणि भ्रामयेद्‌ वेगातु तेत शक्त्यूध्वंगा भवेत्‌ ।।१५०॥ 
चतुदिक्षु स्थितविद्युत्यात्रमूलाद्‌ यथाविधि । 
मध्यपात्रस्थनालद्दयमूलावधि क्रमात्‌ ॥ १५१ ॥ 
नालंद्दयमयस्कान्तलोहेने रचित तत । 
षडडगुलायामयुक्त  सन्धान कारयेदथ ।। १५२ |! 

दो नाला के मध्य में दो चक्क स्थापित करे उन चर्क्तो का कांच से थ्राबरण पूत्र जेसा करे, 
दोनो चक्रो के बीच सें नालों की वाहिरी चोर क्रमशः सन्थि कील लगा कर सरल रखे, सन्विकील के 
भ्रमण से दोर्नां नालो के चक्क को वेग से घुमावे इससे चारो दिशा में स्थित बिदयत्पात्र मूल से मध्य- 
पात्रस्थ दो नालों के मूल के अबधिक्रम से शक्ति ऊर्ध्वगामी हो जञावेगी, दो नाले अयस्कान्त से रचे पुन 
६ श्र गुल लस्वा जोड लगावे । १४८-१५२ ॥। 


न्य ] 


[ डृइदू विमानशास्त्र 


वेष्टयेद रुर्कमृगचमे नालहृयोपरि । 
तस्योपरि पुनः पट्टतन्तुर्वा पटमेव वा ॥ १५३ ॥ 
वेष्टयेत्सुहढ सम्यक पश्चात्‌ तन्नालयो क्रमात । 
कृत्वा वजमुखो ताम्रतन्त्रीन्‌ द्रावकशोधितान्‌ ॥ १५४ ॥ 
एकेकनालान्तराले द्वौ द्वो तन्त्रीन्‌ नियोजयेत्‌ । 
तत्तन्त्रीन्‌ शक्तिपूरकपात्रनालद्दयान्तरे । १५५ ॥ 
सन्यारयेत्समाहृत्य काचकुप्पिकपूर्वेकम्‌ । 
शक्तिपूरकपात्रेय पारमष्टटल  न्यसेत्‌ ॥ १५६ ॥ 
एकनवत्युत्तरत्रिशतसख्याकात्मक तत । 
विद्यन्मुखमरिग नाम्रतन्त्रोभि परिवेष्टितम्‌ ॥ १५७ ॥ 
सयोगकोलकपुत तस्मिन्‌ सन्धारयेत्‌ क्रमात्‌ । 
पद्चात्‌ पूर्वोक्ततालस्थतन्त्रीनाहूत्य यत्नत ॥ १५८ ॥। 


उन दोर्नो नाला के ऊपर रुरूचम--काले हरिण के चम को लपेट दे फिर उसके भी ऊपर 


पटतन्तु-- सूत या पटवस्त्र ही उन नालों पर सुट॒ढ लपेट दे फिर द्रावक में शुद्ध की हुई बडमुखी तास्र- 
तन्त्रिर्यो को शर्थात्‌ बजमुखी ताम्बे की तारों को एक एक नाल के अन्दर दो दो करके तारो को नियुक्त 
करे-फिट करे जो कि शक्तिपुरक पात्रस्थ दो नालें हँ उनके अ्रन्द्र कांच की कुप्पि-श्रावरण (वल्म जेसे ) 
के साथ लगावे । शक्तिपूरक पात्र में पारा आठ पल--३२ तोला रख दे, तीन सो इक्यानवे ३७६१ सख्या 
बाली बिद्युन्मुखमशि को ताम्बे की तारो से लपेट संयोग कीलक युक्त उसभें लगा दे फिर पूर्वोक्त नालों 
की तारो को लेकर यन्त्र से-॥ १५३-१५८ । 


विद्युन्सुखमणोस्सयोजनकीलकतन्नत्रिषु । 

सन्धारयेदु॒ हढ काचक कुरन्धमुखेन हि ॥ १५९ ॥ 
एव कुत्वा मध्यपात्र विहायाथ पुन क्रमात्‌ । 

श्रवशिष्टेषु पात्र षु पृथक पृथग्यथाविषधि । १६० ! 
मन्यानवत्‌ स्थितो दो दो मथनोन्मथनाभिधो ! 
स्थापयेत्कोलकस्तम्भौ सरलभ्रमण॒ यथा ।॥ १६१ ॥ 
पात्राणा मध्यकेन्द्र षु शास्त्रोक्तेनेव वत्मंना । 

ग्रयस्कान्तेत वा नोचेच्छक्तिस्कन्धेन बा कृतानु ॥ १६२ ॥ 
स्तम्भान्‌ सस्थापयेत्‌ तेषु एकक च पृथक्‌ पृथक्‌ । 
वितस्तित्रयमोन्नत्य  गात्रमेकवितस्तिकम्‌ ।। १६३ ।। 


विदुन्मुखमणि--डायनेमो ? की संयोजक कील वाली तारों में कांच को कुरन्ध मुख--नीचे 


भूमि बाले छिदमुख्ध से ऱढ जोड दे या कांच के दो कोश बाले छिद्रमुख से ऊपर कहे तारो को जोड 
दे । ऐसा करके मध्य पात्र को छोड कर अन्य श्रवशिष्ट पात्रा में यथाविधि प्रथक्‌ प्रथक्‌ मन्यनसाधन के 
समान स्थित दो दो मथन उन्मथ नामक कील स्तम्भ लगावे जिससे मध्यकेन्द्री मे वतमान पार्त्रो का 


सुन्द्रविमान ] [ २६६ 


शास््रोक् मार्ग से सरल भ्रमण हो सके अथवा अगस्कान्त से या शक्तिस्क्ध से किये स्तम्मो को उनमें 

एक एक स्थापित करे । ३ बालिश्‍्त'ऊ'चाई १ वालिश्‍्त मोटाई--॥ १५६-१६३ ॥ 
एकेकस्तम्भप्रमाणर्मित  शास्त्रविनिणंय. । 
मथनोन्मथनयन्त्रपूर्वभागे यथाक्रमम्‌ 1 १६४ ॥ 
उत्क्षेपणापक्षेपणचक्रकीलान्‌ पथक पृथक । 
सन्धारयेत्‌ ततो मध्यस्तम्भस्थानाद्‌ यथाकूमम्‌ ॥१६५॥ 
उत्क्षेपणापक्षेपणकीलावधिसुशोधितम्‌ । 
ग्रष्टाड्गुलायामनालमेक सन्धारयेदु हढमु । १३६ ॥ 
पशचात्पक्नाड्गुलायामचकारिण सुहढान्यपि । 
कृत्वा जलाहरणयन्त्रचकवन्मनोहरमु॒ ।1। १६७ ॥ 
सन्धारयेद्‌ यथाशास्त्र पद्भसख्याकमेरा त्‌ । 
कीलकेस्सरलंस्सम्यडनालस्योभयपारवेयो  ॥ १६८ ॥ 
ततश्‍शक्तिस्कन्धलोहादड्गुलद्वरयमानत । 
पट्टिकान्‌ कारयित्वाथ शोधयित्वा यथाविधि ॥ १६९ ॥ 
श्रावृत्तनालान्तर्गतचकाण्यारभ्य  शास्त्रत. । 


मथनोन्मथनयन्त्रवामदक्षिरापारवंयो ॥ १७० ॥। 
सस्थितोत्क्षेपणापक्षेपणचकान्तरावधि । 
मथनोन्मथनयन्त्रोभयपात्रस्थकेन्द्रयो ॥ १७१ । 


एक एक स्तम्भ का प्रमाण है यह शास्त्र का निर्णय है, मथनोस्मथन यन्त्र के पूर्व भाग में 
यथाक्रम उत्त्ेपण--ऊपर फेकने अपक्षेपण नीचे फॅकने की चक्रकील प्रथक्‌ प्रथक लगावे, मध्यस्तम्भ स्थान 
से यथाक्रम उत्क्षेपण अपक्षेश्‍ण की कील तक सुशोधित ८ श्र गुल लम्बा एक नाल लगावे, पश्चात ५ 
श्र गुल लम्बे सुरढ चक्र भी जलाहरण --चक्र -राहट की भांति मनोहर बनाकर शाख्रानुसार सरल कीलो 
नाल के दोनो पासो में लगावे । फिर शक्तिस्कन्थ लोहे से २ श्र गुल माप की पट्टिकार बना कर ओर 
यथाविधि शोध कर घुमने वाले नाल के श्रन्तर्गत चक्रो को आरम्म कर शास्त्र से मथत-उन्मथन यन्त्र 
बाए' दाए' चक्रो की शबधि तक मथनोन्मथन यन्त्र के दोनो पात्रो के केन्द्र में -।| १६४-१७१॥ 

( श्नागे देखो कापी संख्या १६) 


--""गजन्वी क्ट 


हस्तलेख कापी संख्या १९-- 
सस्थितत्रिचक्रमुखस्तम्मकीलकयो: क्रमात । 


संयोज्य विधिवत्पशचात्‌ स्तम्मस्थप्रतिनालयो ।। १७३ 1! 
पाशवंयोरुभयोमध्ये चातुलोमविलोमत । 
सन्धारयेद भ्रामणकीलकान्‌ सुहृढं यथा ।। १७४ ।। 
एतत्कीलकभ्नमणादु दधिनि्भन्यने यथा । 
मन्थानरज्जुग्रहणाहस्तौ वेगात पुन पुन. ॥। १७५ ॥ 
ऊर्ध्वाधोभागयोस्सम्यगनुलोमविलोमत । 
सभ्रामयेत्‌ तथा नालोभयपाऱवेस्थपट्रिका (म्‌?) ॥१७६॥ 
ऊर्ध्वाधोभागयोस्सम्यरभ्रामयेद वेगतः क्रमात । 
पद्चाद्‌ दर्पेणश्याखरोक्तपृण्याकर्षणादर्पणात्‌ ।॥। १७७ ॥ 
उलुखलोपरि न्यस्तवेणुपात्राकृतियेथा । 
कुर्याच्चत्वारि पांत्रारि चतुष्पात्रोपरि क्रमातू ॥ १७८1] 
विधिवद योजयेत्‌ सम्यड्‌ मुखस्थाने पूथक्‌ पुथक्‌ । 

-_स्थित तीन चक्रमुख वाली दो स्तम्भकीलां में क्रम से संयुक्त कर पश्चात्‌ स्तम्भस्थ प्रतिनाल 
के पार्श्वो' में अनुलोम विलोम रीति से घुमनेबाली कीलो को हढ लगादे इन कीला के भ्रमण से वही 
मथने में जेसे मन्थन ढोरी पकडे हुए हाथ बेग से वार बार ऊपर नीचे भागो में अनुलोम विलोम--सीघे 
उलटे ढंग से घुमावे वैसे ट्दी नार्लो के दोनो थोर बाली पट्रिका ऊपर नीचे भार्गो में सम्यक वेग से घुमादे 
पश्चात्‌ दर्पणशास्त्र में कहे घृर्याकषणदपश--सूये या सूयकिरण को खींच लेने बाले दपण--सूयेकान्त 
से 'चार पात्र करे श्रोर चार पा्त्रो के ऊपर क्रम से विधिवत्‌ सम्यक्‌ मुखस्थान में युक्त करे ऊखल के ऊपर 
रख बांस पात्राकृति के समान-- ॥ १७३--१७८ | 

पात्रलक्षणं लल्लेनोक्तमू--पात्रलक्षण लल्ल आचाय ने कहा है-- 

भ्रादावष्टाडगुलायाम वितस्त्येकोन्नत तथा ॥ १७९ ॥ 
कृत्वा तन्मध्यदेशेथ शाक्षोक्तेनेव वत्मंना । 
वितस्तिद्रयमायामं षड्वितस्त्युन्नतं तथा ॥ १८० ॥ 
कल्पयित्वा तदन्ते षडवितस्त्यायामविस्तृतम्‌ । 


---:-2 ----:-:-:--:>>::>>::-<>----------:--:--:>>-->.__-“-> 


५ संख्या कापी १८से भ्रागेकेक्रमसेहै।. 


सुन्द्रषिमान ] [२७१ 
कुर्यान्मुखबिलं चेव नाललक्षणमीरितम्‌ ॥ १८१ ॥ 
वेणुक्षारं कार्चपात्रे पद्चविषातिपलं तत । 
सम्पूर्य विधिवत्‌ तस्मिन्‌ संशुव्द्रावके. क्रमात्‌ 1॥१८२॥ 
पश्चविशदुत्तरत्रिशतसख्यात्मकं तथा । 
शालीक्षारेश सयोज्य निक्षिपेदशुपामरिम्‌ ॥ १८३ ।॥ 
आदि में ८ अडगुल लम्बा १ वालिश्‍त ऊ'चा उसके मध्य देश में शास्त्रमाग से घनाकर उसके 
अन्त में २ बालिश्‍्त लम्बा, ६ बालिश्‍्त ऊ'चा बनाकर उसका ६ बालिश्त लम्था मुखबिल करे यह नाल का 
लक्षण कहा है । वेणुक्षार-न्वांस का क्षार २५ पल अर्थात्‌ १०० तोले कांचपात्र मे भरकर बिधिवत्‌ उसमे 
शुद्ध द्रावकां से ३२५ पल ? शालीक्षार से मिलाकर अंशुपामणि सूर्यकान्त ! को डालदे--।। १७६-१८३ ॥ 
पश्चाच्छालोवृरा सम्यक्‌ तस्योपरि प्रमारात. । 
ग्राच्छाद्य प्रतिपात्रस्य मुखभागे हढं यथा 1! १८४ ॥ 
सन्धारयेत्‌ कीलकाभ्या सूर्याभिमुखत क्रमातू । 
एभिराकषरितास्सम्यक किरणास्सवेतोमुखा ॥ १८५॥ 
पब्चोत्तरशतकक्ष्यप्रमाणोष्णोन सयुता. । 
चतुष्पात्रेु वेगेन प्रत्यह प्रविशन्ति हि ॥ १८६॥ 
एव क्रमादु द्वादशाहमातपे तापयेद्‌ यदि । 
भ्रशीत्युतरसाहस्रलिद्धविद्य्‌  प्रजायते 1 १८५७॥ 
प्रतिपात्रेप्येवभेव शक्तिस्सलभते शप्रवम्‌ । 
एतच्छक्ति समाहृत्य शक्तिप्रकपात्रके ।। १८८ ॥ 
सन्नियोजयितु पश्चादयस्कान्तस्य लोहत. । 
कृत्वा षडड्गुलायामनालानापात्रमुललत ।। १५९ ॥ 
भ्राहृत्य शक्तिप्रकपात्रे सन्धारयेत्‌ क्रमात । 
कवच कारयेत्‌ पश्चात्‌ तेषा रुर्कचमंणा ।॥। १९० ।। 


पश्थात्‌ शालीतृण उसके उपर प्रमाण से ढककर प्रत्येक पात्र के मुखभागपर दो कीलो से 
सूर्य की ओर युक्त करदे, इनसे सब खोर से आकर्षित हुई किरणं १०५ दर्जे की उष्सता से युक्त हुई 
चारों पार्त्रो में वेग से प्रतिदिन प्रविष्ट होती हें इस प्रकार १२ दिन धूप में यदि तपावे बो एक सहस्र 
अस्सी ढिय़ी की विद्यत्‌ उत्पन्न हो जाती हें प्रत्येक पात्र सें भी इस प्रकार शक्ति मिल जाती हे, इस शक्ति 
को लेकर शक्तिपूरकपात्र-शक्ति भरनेबाले यन्त्र में नियुक्त करने को अयस्कान्त लोहे से पात्र के मूल तक 
६ अडगुल लम्जे नाल करके शक्ति पूरकपात्र में लेकर जोढदे लगादे उनके उपर आवरण रुरु--कृष्ण 
रिण के चम से करवे-बनावे ।। १८४--१९० ॥ 
तस्योपरि विक्षेषेरा वेष्ट्येत्‌ पट्टवस्त्रत' । 
तत्तन्तुभिर्वा विधिवत्‌ ततो नालान्तरे क्रमात्‌ ॥१९१॥ 


२७२ ] [ बृहद्‌ विमानशास्त्र 


ह्यद्धवज्मुखताम्रतन्त्री द्वय सुवर्चेसम्‌ । 

शक्तिप्रकपात्रेथ यथा संयोजित भवेत्‌ ॥ १९२ ॥ 

तथा सन्धारयेत्सम्यक्‌ प्रतिनालेप्यथाविधि । 

शक्तिप्रकपात्र थ रसं शतपले न्यसेत्‌ ॥ १९२३ ॥ 

पश्चादेकनवत्युत्तरत्रिशतात्मक शिवम्‌ । 

विद्युन्मुखमरिश & पूर्वोक्ततन्त्रीपरिवेष्टितस्‌ ।॥। १९४ ॥। 

तस्मित्निधाय विधिवत्‌ पश्चात्‌तन्मारिण तन्त्रिषु । 

पूर्वोक्त नालस्थतन्त्रीस्सम्यक्‌ सयोजयेद हढम्‌ ॥ १९५ ॥ 

चतुष्पात्रस्थितानु शुद्धखुरतेल प्रलेपितान्‌ । 

सम्भ्रामयेद वेगतो  मथनोन्मथनकीलकान्‌ ।। १९६॥ 

उसके ऊपरि भाग को रेशमी वख या उसके धागा से लपेट दे फिर क्रभ से नालो के स्रन्दर 

शुद्ध वज्रमुख ताम्बे की सुन्दर दो तारो को शक्तिपूरकपात्र में युक्त कर दिया जावे ऐसे प्रत्येक नाल में 
लगादे । शक्तिपूरकपात्र में १०० पल श्रर्थात ४०० तोला पारा डालदे, फिर उन तारो से लपेटी हुई ३६९१ 
सुन्दर विद्य न्मणि को उसमे रखकर पश्चात्‌ मशितारों में पूर्वोक्त नालतारों को भली भांति लगादे, चारों 
पात्रों मॅ स्थित खुरतेल-तिलतेल या नखीगन्धद्रव्य के तेल से मथनोन्मथन कीला को चिकनी करके वेग 
से घुमावे-। १९१-१७६॥ 

कक्ष्यद्विशतोष्णावेगाद भवेत्कोलकभ्रमो यदि । 


चतुष्पात्रस्थमूलेषु$ पाचितेष्वशुभिः क्रमात ।। १९७ ॥ 
मथनोन्मथनचकारि च (?) यथाक्रमम्‌ । 
यथा भवेदु द्विसहस्रकक्ष्योष्ण वेगतो भृशम्‌ 1 १९८ ॥ 
तन्मूलानि विशेषेशा दधिवन्मन्ययन्ति हि । 


एतेन प्रतिपात्रष्टतलिड्रूप्रमागातः ॥ १९९ ॥ 
वेगादाविभंवेद्‌ विद्युच्छक्तिव्गुद्धातिवेिगिनी । 
श्राचतुष्पात्रमूलाग्रादाविद्यत्पूरकान्तरे ॥ २०० ॥ 


सन्धारितकान्तलोहनालान्तर्गततन्त्रिभि । 
एतच्छक्ति समाहूत्य शक्‍तिपूरकपात्रके ॥ २०१ ॥ 
सम्पुरयेत्‌ सप्रमाण सावधानेन चेतसा । 
तच्छक्ति तत्रत्यमणि' पात्रे सग्रृह्म पू्यंति ॥ २०२ ॥ 
यदि मथनोन्मथन कीलो का घूमना २०० दृर्जे की उष्णता से हो तो किरणं से पके चारा 
पात्रस्थ मूर्लो में मथनोन्मथ चक्र २००० दर्जे की उष्णता से वेग के लें वह मूल बिशेषत' दृही मथने की 
भांति मथन करती हें उससे प्रत्येक पात्र में ८०० ढिप़ी प्रमाण के वेग से श्रतिवेगिनी विद्य तशक्ति 


प्रकट हो जाती है चारो पात्रों के मूलाम़र से विद्य त्यूरकपात्र के अन्द्र तक यलतेहुए कान्त लोहनाक्ञान्तर्गत 
% मूरत्रपु' हस्तलेखे । 


सुन्दरबिमान ] [ २७३ 


तारोंद्ारा हस शक्ति को लेकर पूरकपात्र मे सावधान चित्त से सप्रमाण भरदे, बहांकी मणि 

उस शक्ति को पात्र में संम्रह कर भर देती हं | १७७--२०२॥ 
शक्तिपुरकपात्रस्य पुरोभागे तत परम्‌ । 
क्तिस्तिपक्चनकायामं वितस्तित्रयमुन्नततमु 1 २०३॥ 
कुम्भवदु वतु लाकार पात्रमेक न्यसेद हढम्‌ । 
तत्पात्र बेष्टयेत्सम्यग्‌॒ वाखिवृक्षस्य चमर ॥२०४॥ 
सावकालं यतो वारि तस्मिनु प्रवहति स्वयम । 
ततो वारिप्रतिनिधि वारिचमंनिरूपितम्‌ ॥२०५॥ 
एतेन पात्रस्य जलावरण प्रभवेद्‌ यथा । 
तथेव वारिवृक्षस्य चमंशा भवति घ्रवम्‌ ।॥२०६॥ 
सन्धार्य पश्चात्‌ तत्पात्रे सप्रमाण यथाविधि । 
शिखावलीद्रावकस्य द्वादशाशॉ तर्थव हि ॥२०७॥ 
ग्रष्टादशाशायस्कान्तद्रावक  तदनन्तरम्‌ । 
वज्त्रचुम्बकद्रावस्य द्वाविशाशह यथाक्रमम्‌ ॥२०८॥ 
सम्पूये काचपात्रेषु स्थापयेत्‌ सुहढ यथा । 


शक्‍तिपूरक यन्त्र के सामनेवाले भाग में ५ बालिश्त लम्बा ३ बालिश्‍त ऊचा घडे के समान 
गोल पात्र रखदे उस पात्र को भली प्रकार बारिषृक्ष-हीवेरवृक्त की छाल से लपेट दे, जिससे कि 
सरबकाल उसमें स्वयं वारि--ज्ञत बहता हे तब ही वारि--जल का प्रतिनिधि वारिचम कहा गया है. । 
इससे पात्र का जलावरण होश्ञावे वेसे वारिवृक्ष के चम से यह घव होजाता हे फिर उस पात्र में यथा- 
विधि सप्रमाण रखकर शिखाषली द्रावक--(शिखी) चित्रकवृक्ष ? या चपामागे 0? के द्रावक में या 
(शिखिकए्ठ) नीलाथोथा के ट्रावक का १२ भथश १९८ अश अयस्कान्तद्रावक पुन २२ अश वजचुम्बक- 
द्रावक काचपात्रो में सुटढ भरकर रखदेना ।।२०३--२०८) 


पूर्वोक्तकाचावरशालोहनालस्य तरन्त्रिभि ॥२०६९॥ 
शक्‍तिपुरकपात्रादाहूत्य शक्ति यथाविधि । 
पात्रस्थद्रवपात्रेषु सम्यक पूरयितु क्रमात ।॥२१०॥ 
एक कनाले चत्वारि यन्त्र्थस्सशोधितास्तत । 
काचचक्रमुखात्सम्यक सन्धार्याथ यथाविषि ॥२११॥ 
पुर्वोक्तपात्रान्तरस्थकाचपात्रेषु द्रावके । 

सम्पूर्य पश्‍चात्‌ तत्पात्रमुलात्‌ तत्त्रीद्रय क्रमातू ॥२१२॥ 
शक्तिमाकषितु बाह्य कोलैस्संयोजयेद्‌ हढम्‌ । 
पुनस्तत्कीलकाभ्या तत्तत्त्रीद्रयमृजुयेंथा ॥२१३॥ 


२७४ ] [ बृहद्‌ विमानशास्त्र 


समाहूत्यातिसरलात्काचक कुरयोगतः । 
प्रादक्षिण्ये क्रमाद्‌ याने ध्रुमोद्गमपुरो भुवि ॥२१४॥ 
स्थितभुज्युकलोहस्य नालान्तगततन्त्रिभ. । 
सन्धाय विषिवतु पश्चात्‌ प्रतिश्चुमोद्गमान्तरे ॥२१५॥ 
पूर्वोक्त काचावरणुबराली लोहनालके तारांसे शक्तिपूरकपात्रसे शक्तिको यथाविधि लेकर पात्रस्थ द्रवपात्रो 
में क्रम से भली भांति भरने को एक एक नाल में संशोधित चार तार॑काचचक्रमुख से सम्यक्‌ जोडकर 
पूर्वोक्त पात्रों में अन्दर रखे काँचपात्रो में द्राबक में भरकर फिर उस पात्रमूल से दो तारे क्रम से शक्ति 
को खीचने के लिये कीलो से बाहिर लगादे फिर उन दोनो कीलो से उन दोर्ना तारो को सरल लेकर 
'अतिसरल कांचकडकुरयोग से--कांच घुर्डीबाले योग से घूमाकर यान में धूम को निकालने बाले यन्त्र 
के सामने भूमि में स्थित भुञ्यु लोहे की नालों के अन्दरवाले तारा से विघिवत्‌ जोडकर प्रत्येक धूम को 
निकालने बाले यन्त्र के थरन्द्र-1] २०६-२१५ ॥ 
स्थितविद्युद्घषषंकमरिकीलकेषु यथाक्रमम्‌ । 
शक्ति सयोजयेत्‌ ताभ्या सप्रमाण यथोचितम्‌ ।।२१६॥ 
एव ध्रूमोद्गमनालस्तम्भस्थे च यथाविषधि । 
उक्तविद्युद्षषेकमणिकोलक स्सन्नियोजयेत्‌ ॥२१७॥ 
एतेन सवंत्र विद्युद्रघाप्तिस्स्याद व्योमथानके । 
तस्माद्‌ विद्युद्यन्त्रमेव कृत्वा शास्त्रानुसारत: ।।२१८॥ 
वामभागे विमानस्य स्थापयेत्‌ सुहढ यथा । इत्यादि 
-रर्थित हुए विद्य दुघर्षणमणि की कीलो में यथाक्रम शक्ति को उन दो तारो से यथोचित युक्त 
करे, इस प्रकार धूमोद्गमनाल के स्तम्भ में भी यथाबिधि उक्त विद्य दूघरषकमणि की कीलो से संयुक्त करे 
जोड दे । इससे व्योमयान में सववत्र विद्य त्‌ की व्याप्ति होज्ञावे, अंत: शास्त्रानुसार ही विद्य द्यन्त्न करके 
बिमान के बामभाग में सुटढ स्थापित करे ।२१६-२१८॥ 
अथ बातप्रसारणयन्त्रनिणय:--अवब बातप्रसारणयन्त्र का निर्णय है-- 
उक्त' हि क्रियासारे--कहा ही हे क्रियासर प्रन्य या प्रकरण में-- 
विमानोत्क्षेपणार्थाय खपथे शास्त्रत क्रमात्‌ । 
वातप्रसारण नाम यन्त्र शास्त्रेषे वणितम्‌ ॥२१९॥ 
इत्युक्तत्वाद यन्त्रमद्य सग्रहेरा निरूप्यते । 
एतद्यन्त्र वातमित्रलोहादेव प्रकल्पयेत्‌ 1२२०1 
भ्रन्यया यदि कुर्वीत तत्क्षणान्नाशमेघते ।।२२१॥ 
झआाकाशमार्ग में बिमान को ऊपर उठाने के लिये शास्त्रानुसार क्रम से बातप्रसारणा नाम का 


यन्त्र शास्त्र में कहा हे । ऐसा कहे जाने से अब यन्त्र संक्षेप में कहा जाता है, यह यन्त्र बातमित्र लोहे 
से ही बनावे अन्यथा करेगा तो नाश को प्राप्त हो जावेगा ॥२१६--२२१॥ 


सुग्द्रविमान ] [ २जप 


बातमित्रलोहमुक्त' लोइतन्त्रे--बातमित्रलोह्ट कष्ट है लोहतन्त़ में-- 
रसाळ्जनिकभांगाशास्त्रयोदश तर्थव हि । 
प्रभञ्जनस्य भोगास्तु सप्तविशदितीरिता ।२२२॥ 
पराडकुशस्य भागास्सप्तत्रिशदिति कीतिता' । 
एतानि सर्पास्यमूषांया तत्तद्वागानुसारत ।।२२३॥ 
सम्पूये विधिवच्चकमुखकुण्डे यथाविधि । 
संस्थाप्य पश्‍चाद्‌ वारणास्यभस्त्राद्‌ वेगेन शास्त्रत ॥२२४॥ 
ध्मनेत षोडशोत्तरद्विशतकक्ष्योष्णामानत । 
समीकररायन्त्रेय तद्रस॑ परिपूरयेत 1२२५९] 
एव कृते वातमित्रलोह भवति नान्यथा । 
एतेनव हि लोहेन कुर्याद यन्त्रारि शास्त्रत ॥२२६॥ 
रसाऊजनिक--रसोत १३ भाग तथा प्रभञ्जन ? के २७ भाग पराडकुश ? के ३७ भाग कहे । 
इनको सपोस्यमूषा-कृत्रिमबोतल में उनके भागानुसार भरकर विधिवत्‌ चक्रमुखकुण्ड में यथाबिधि स्थापित 
करके पश्‍चात वारुणास्त्र हाथीमुख जेसी भस्त्रा-धोंकनी से २१६ दर्जे की उष्णता से धोक समीकरण 
यन्त्र में पिंधले द्रवको भरदे ऐसा करने पर वातमित्रलोह होजाता है श्रन्यथा नहीं यन्त्र ऐसे लोहे से 
शास्त्रानुसार करे ॥२२२--२२६॥ 
भश्रादौ पीठस्ततो नालस्तभ्भयन्त्रस्तथेव च । 
वाताप्रपूरकचक्रकोलकानि तत परम्‌ ॥२२७॥ 
वाताकर्षेराभस्त्रिकामुखयन्त्रमतस्तथा । 
मुखसड्धोचविकासनकीलको तदनन्तरमु ॥२२८॥। 
सकीलकयातायातनालशचेष तथेव हि । 
यत्त्राणा कवच तदद्वातस्त*्भास्तथेव हि ॥२२९,। 
वातोद्गमाख्यनालशच भस्त्रिकोन्मुखमेव च । 
तथ्थेव वातपूरककीलकानि तत परम्‌ ॥२३०॥ 
वातनिरसनपडूकोलकानीति द्वादश । 
एतानि यत्त्रस्याज्धानीति यथाक्रमम्‌ ॥२३१॥ 


प्रथम पीठ बनावे फिर नालस्तम्भयन्त्र उसके पश्चात बातप्रपूरकचक्रकीले पुन वाताकर्षण 
भर्त्रिकामुखयन्त्र तथा उसके पीळे मुख के सक्कोच विकास करने बाली दो कील फिर कीलॉसहित याता- 
यात नाल, यन्त्रो का कषच, उसी प्रकार बातस्तम्भ भी, वातोदूगमाख्यनाल भस्त्रिकोन्मुख भी उसी प्रकार 
बातपूरककीले पुन' बातनिरसनपड़ट--अरापक्षचक्र की कीलें । ये यन्त्र के अक्ञ यथाक्रम वशित किए 
हृ ॥ २२७-२३१॥ 

सथ पीठनिर्णय:--शअव पीठ का निणंय करते हें-- 


२७६ ] [ शृश्द्‌ विमानशास्त्र 


षड्वितस्त्यायामक च ग्रात्रमेकवितस्तिकम्‌ । 
चतुरश्रं वतु ल वा पीठ कुर्याद्‌ यथाविधि ॥ २३२ ॥ 
त्रिचकनालस्तम्भसस्थापताथ॑ यथाविधि । 
कुर्यात्केन्द्रद्य पीठे दक्षिणोत्तरयो. कमात्‌ 1 २३३ ॥ 

६ बालिश्‍्त लम्बा १ बालिश्त मोटा चोकोर या गोल पीठ यथाविधि वनाना चाहिए त्रिचक्र- 
नालस्तम्भ के संस्थापनार्थ दो केन्द्र पीठ में दक्षिण उत्तर मे क्रम से करे ॥ २३२-२३३॥ 

त्रिचक्रनालस्तम्भयुक्त यानविन्दो-त्रिचकूनालस्तम्भ यानविन्दु में कहा हे- 

वितस्तित्रयमायामौ  वितस्त्यष्टकमुन्नती । 
नालस्तम्भौ कल्पयित्वा केन्द्रयोर्मयोः कमात्‌ ॥ २३४ ॥ 
सस्थापयेत्‌ ततो नालस्तम्भयो मू. लत क्‌मातू । 
कल्पयेदावृत्तकीलरन्धाणि त्रीण्ययाविधि ॥ २३५ ॥ 
तेषु सन्धारयेत्‌ पत्मात्‌ कमात्‌ तत्कोलकान्‌ हढम्‌ । 

३ बालिश्‍्त लम्बे-चोडे ८ बालिश्‍्त ऊ'चे दो नालस्तम्भ ब्रनाकर (पीठ के) दोनो केन्ोमें संस्थापित 
करदे लगादे फिर दोनो नालस्तम्भा के मूल से कूमशः तीन घूमनेबाली या गोल कीलो के लिद्र उन छिढो 
भे उन कीलो को जोड दे ( फिट कर दे ) ॥ २३४-२३५ | 

तदुक्त यानविन्दी-बह यह यानविन्दु मे कहा हे- 

वितस्त्येकायामयुक्‍्त वितस्तिद्रयमुन्नततम्‌ ॥ २३६ ॥ 
सीत्कारीनालवत्कृत्वा योजयेत्‌ स्तम्भरन्धके । 

चकारि कारयेत्‌ त्रीणि वितस्त्यायामतस्तत. 1२२३७1 
दन्ते' कूकचवत्‌ सम्यग्युक्‍तानि सुहृढान्यथा । 
भ्रनुलोमविलोमाभ्यामूर्ध्याधोगमन यथा ।। २३८ ॥ 
तथा नालान्तरे सम्यग्योजयेत्‌ कोलकंस्सह । 
वातपूरकनालं तु चकूमध्ये निवेशयेत्‌ ॥ २३९ ॥ 
कीलचड्‌कमरणाच्चक्‌भ्रमरा॒ भवति स्वत. । 
वातपूरकनालस्य तेन सद्वलन भवेत्‌ ॥ २४० ।॥। 

१ बालिश्त लम्बा चोड़ा २ बालिश्‍्त उठा हुभ्या-ऊ'चा सीत्कारीनाल-वायु को खीचती हुई सीत 
करनेवाली नाल जैसी बनाकर स्तम्भ के ह्लिद्र मे लगादे, तीन चक्र १ वालिश्त लम्बे सुट्ढ बनावे दान्तो 
से युक्त भारे की भांति, जिससे अनुलोम विलोम से ऊपर नीचे गमन हो । नाली के थन्द्र भली प्रकार 
कीर्ला से युक्त करदे आर वातपूरक नाल को चक्का के मध्य में लगादे कीला के घुमने से चक्तो का घूमना 
स्वतः होगा इससे वातपूरक नाल का चलना होगा । 

ऊर्ध्वाधोगमनान्नालो वेगादु बायु प्रकषंति । 
स्तभ्भद्दयस्य मूलाग्रात्‌ पुवेपश्‍िचमपादवेयो: 1।२४१॥ 


सुन्द्रविमान ] [२७७ 


वातपूरकचककोलकान्येवं नियोजयेतू । 
वाताकषेणभस्त्रिकामुखयन्त्राण्यय परम्‌ ॥२४२॥ 
वातपूरकचकूकीलकेभ्यस्सन्धारयेत्‌ कूमात_ । 
उपर नीचे नाल के चलने से नालवेग से वायु को खींचता है, दोनों स्तम्भा मूलाम्र से पूर्व 
श्रौर पश्‍चिम में बातपूरक चक्र की कीला को इस प्रकार करे, इससे '्रागे बाताकषण भर्त्रिकामुखयन्त्रा 
को बातपूरक चक्र की कीलो से जोडदे ॥२४१-२४२॥ 
भस्त्रिकामुखयन्त्रयुक्त' घुडिलेन--भर्त्रकामुखयन्त्र कहा हे बुडिल भाचाये ने-- 
चक्रकण्ठमृगचम॑ समाहूत्य यथाविधि ॥२४३॥ 
सशोध्य पुत्रजीविकातलेनाथ यथाक्रमम्‌ । 
पाचयेत्‌ त्रिदिन पश्चात्‌ क्षालयेच्छुद्धवारिणा ।॥। २४४1 
गजदन्तिकतेलेन लेपयित्वा मुहुमु हु. । 
श्रातपे स्थापयेत्‌ पज्चवासराणि तत परम्‌ ॥२४५॥ 
षड्वितस्तिप्रमागोन परचाद यन्त्र प्रकल्पयेत_ । 
यन्त्रमूलस्य विस्तारो वितस्तित्रयमुच्यते ॥२४६॥। 
तन्मध्यदेशविस्तारो वितस्तीना चतुभेवेत. । 
तमन्त्ये दशविस्तारो वितस्त्येकमितीरितमु ॥२४७॥ 
भस्त्रिकामुखदेशेथ सद्धोचनविकासकम्‌ । 
भ्रतुलोमविलोमाभ्या स्थापयेत_ कीलकद्रयम्‌ ॥ २४८! 
कोलकद्रयभ्रामण्याद्‌ यातायात यथा भवेत । 
सस्थापयेदेक्रदण्डमेतन्मध्ये तथा क्रमात. ॥२४९॥ 
वेगात्सजञ्चालन तदत्स्तम्भन च तथेव हि । 
यथाभवेत_ तथा कतु स्थावयेत_ कीलकद्दयम्‌ ।॥२५०॥ 
चक्रएठमृग--चक्रदृषट्रमृग--वराह--सुबर ? का चर्म लेकर यथाविधि पुत्रजीबक- 
जीयापोता के तैल से यथाक्रम तीन दिन तक पकावे फिर शुद्ध जल से प्रक्षालित कर- 
गजवन्तिका ्रोषधि के तेल का पुन पुन लेप करके पांच दिन तक धूय में रखे फिर ६ बालिश्त यन्त्र 
बनावे यन्त्र के मूल का बिस्तार ३ बालिश्त उसके मध्यदेश का विस्तार ४ बालिश्‍्त अन्तबाले देश का 
बिस्तार १ वालिश्त कहा हे । भस्त्रिका के मुखदेश में सक्कोच विकास के साधन दो कीला अनुलोमविलोम 
रीति से स्थापित करे, दाना कीलो के घुमाने से जिस प्रकार यातश्रायात हो सके इस प्रकार उनके मध्य 
भे एक दरड लगावे फिर वेग से चालन झर स्तस्भन हो सके ऐसा करने को दो कीलें स्थापित करे ॥ 
२४३-२५०॥ 
कीलकभ्रमराद यातायातदण्डप्रचालनमु । 
भवेत्तद्वेगतस्सम्यग्भस्त्रिकामुखचालनम्‌ ॥२५१॥ 


२७८ ] [ बृहद्‌ विमानशास्त्र 


वाताकर्षणानालस्य यातायातमपि क्रमात । 

भस्त्रिकामुखवाताकर्षणनालप्रकषणात्‌  ॥२५२॥ 

प्रभवेद वेगतो वाताकषंश तन्मुखान्तरात्‌ । 

एव वत्रिचक्रनालस्तम्भेषु वातापकषंगाम्‌ 1॥२५३॥ 

यथा भवेत्‌ तथा सर्वकीलकानि यथाक्रमम । 

सन्धारयेद विशेषेण तत्तत्स्थानेषु शास्त्रत' ॥२५४॥ 

विशत्कक्ष्योष्णावेगेन कीलकाना परिभ्रम' । 

त्रिचक्रनालस्तम्भेषु यथा भवति तत्क्षणात्‌ ॥२५५॥। 

क्रमात सज्ञायते वायुरन्तर्नालात्स्वभावत. । 

शतप्रेडूरामानेन तथेव हि विशेषत. ।॥२५६॥ 

भस्त्रिकामुखयन्त्र भ्यश्‍चापि वाय॒स्स्वभावत । 

जायते द्विसहस्नप्रे्धूरामानेने निर्मल ॥२५७॥ 

क्रमादेतद्वायुवेगादापे यान प्रधार्वात. । 

तस्मात्‌ प्रकल्प्य विधिद यन्त्राणि द्वादश क्रमात्‌ ॥२५८॥| 

कीलो के भ्रमण से यातायात दरड का प्रचालन हो जावे उसके वेग से भस्त्रिकामुख का 

चालन हो जाता है वाताकषंनाल का भो यातायात क्रम से भस्त्रिकामुखआाताकषखनाल को खींचने से 
वाताकषण उस नाल के मुख में से होने लगे, इस प्रकार तोन चका के नालस्तम्मो में बात का खींचना 
जैसे हो वैसे सारी कीलों को उन उन स्थान मॅ शास्त्र से, २० दर्जे को उष्णतावेग से कीलो का घूमना 
तीन चकरा के नालस्तम्मो में तत्त्वर क्रम से हो जाता है, वायु नाल के अन्द्र से स्वभावत सो प्रक्षूण- 
भूल-वेग-अशबवेग-अशवगति के मान से प्रकट हो जाता हे. भस्त्रिकामुख यन्त्रो से भी स्वभावत वायु 
दो सहस्र अश्‍वगति मान से निमल वायु चलता है । इस बायु-वेग से भी यान दोडता हे त्त (२ 
यन्त्रो को विविधिवत्‌ बनाकर--॥।२५१--२५८ 

विमानस्य चतुदिक्ष॒ वातोदगमपुरो भुवि । 

एकेकपाश्‍्वे यन्त्राणि त्रीरि नियोजयेत ॥२५९॥ 

कुर्यादावरणा तेषा तत्तन्मानानुसारत' । 

वितस्तित्रयमायामं वितस्तिद्वादशोन्नतम्‌॒ ॥।२६०॥ 

यथाभवेत्‌ तथानालस्तम्भानु द्वादश कल्पयेतू । 

पूर्वोक्तयन्त्रावरणोध्वंप्रदेशे पृथक पुथक_ ।॥॥२६१॥। 

वेगादु वातोत्क्षेपणाथं स्तम्भान्‌ संस्थापयेदु हढम्‌ । 

षट्शतोत्तरद्विसहस्रप्रेश्धणाप्रमाशत ॥२६२॥ 

एक कस्तम्भतो वायुरूध्वयं गच्छति वेगतः । 

कालानुसारतो  वायुर्यावदापक्षित भवेत्‌ ॥२६३॥ 


सुन्दरविमान ] [ २२६ 


तावदेव ग्रृहीत स्यात्‌ प्रतियन्त्रमुखान्तरात्‌ । 

तस्मात्‌ पृथक_ पृथग्यन्त्राणीति शास्त्र वणितम्‌ ॥२६४ 
विमानस्यौध्वंगमनभेतेनापि भविष्यति । 
वाग्रूत्पत्तिक्रम व्यष्ट्या मन्त्र रेव निरूपितम्‌ 1 २६५॥ 


विमान की चारों दिशा््रो में बातोद्गमयन्त्र के सम्मुख्र भूमि की भोर एक एक पाश्‍वेभाग मॅ 
तीन यन्त्र लगावे, उनका आवरण भी उस उसके मान से करे । ३ बालिश्‍त लम्बा चोडा १२ बालिश्त 
ऊ'चे जैसे हो ऐसे १२ नाल स्तम्मो को वनावे पूर्वोक्त यन्त्राबरण के अपरि प्रदेश में प्रथक्‌ प्रथक्‌। 
वेग से वात के ऊपर फॅकनने के लिये स्तस्भो को टढ संस्थापित करे २६०० सअश्‍वगति के मान से। एक 
एक स्तम्भ से वायु वेग से ऊपर ज्ञाता है कालानुसार जितना वायु अपेक्षित होना चाहिए उतना ही 
प्रत्येक यन्त्रमुख में से लिया जावे । श्रत' प्रथक्‌ प्रथक यन्त्र हे बह शास्त्र में वाणित हे) विमान की 
ऊध्वेगमन-<-ऊपर ज्ञाना इससे भी हो जायगा, वायु की उत्पत्ति का क्रम व्यष्टिर्ष से यन्त्रोद्वाग ऐसे 
निरूपित किया है ।॥२५६--२६५॥ 
समष्ट्या वातमाहतु वृहत्स्तम्भ प्रचक्षते । 
चतुवितस्त्यायाम त्रिशद्वितस्त्युननत तथा ।॥॥२६६॥ 
वातोदुगमनालस्तम्भ कृत्वा पश्‍चाद्‌ यथाविधि । 
यत्त्राणा मध्यकेन्द्रे थ स्थापयेत्सुहृढ यथा 1२६७॥ 
भस्त्रिकोन्मुखयन्त्राशा स्तम्भमूले नियोजयेत्‌ । 
यन्त्राणा वातमाकृष्य स्तभ्मे पुरयितु कूमात ॥२६८५॥ 
यन्त्रादिस्तम्भमूलान्त' तत्तद्र खानुसारत । 
वाताकर्षणानालानि समाहूत्य यथाविधि ॥२६९॥ 
स्तम्मभूलान्तरे सम्यक्‌ सन्धार्याथ यथाक्रमम्‌ । 
वातपूरककीलानि तत्तन्नालमुखान्तरे ॥।२७०॥ 


समष्ट्ररूप से वायु को आहरण करने के लिये वृहत्स्तम्म चक्र कहते हें वह ४० बालिश्‍त लम्बा 

'चौडा ३० बालिश्‍्त ऊ'चा वातोदूगमनालस्तम्म करके--षनाकर पश्चात्‌ यथाविधि यन्त्रो के मध्यकेन्द्र में 
सुरद स्थापित करे । यन्त्रो के बायु को थाकर्षित कर--खींचकर स्तम्भ में भरने को क्रम से भस्त्रिको- 
न्मुखयन्त्रां को स्तम्भ के मूल में लगावे यन्त्रां से लेकर स्तम्ममूल तक उस उसकी रेखा के अनुसार 
बाताकषेणनालों को यथाबिधि लेकर स्तम्भमूल के अन्दर सम्यक्‌ यथाक्रम जोडकर वातपुरक कोर्लो को 
डस उस नालमुल के भन्दर-- 

सयोज्य विधिवत्‌ पश्‍चान्नालस्तम्भमुखान्तरे । 

ग्रष्टाडगुलायाममुखविल कृत्वा यथाविधि ॥२७१॥ 

तस्योपरि यथाशास्त्र वितस्त्येकोन्नत तथा । 

वितस्तित्रयमायाम मुखयन्त्र नियोजयेत्‌ ॥२७२॥ 


२८८ ] 


[ बृहद्‌ बिमानशास्त्र 


एतत्पात्राद बहिर्याति वातस्स्तम्भान्तरे स्थित. । 
वायुवेगाद विशेषेण तरड्भाकारवत्‌ स्वत ।!२७३॥ 
पश्चाद्‌ श्वुमोद्गमयन्त्रस्थितध्रुमप्रसारणाम्‌ । 
वातप्रसाररा यन्त्र स्तददेवे यथाविधि ॥२७४॥ 
तद्यन्त्रस्थितवातस्य क्रम!दु ध्रुमोदगमे यथा । 

भवेत्‌ प्रवेशस्सरलातू तथा शाखविधानत. ॥२७५॥। 


विधिवत्‌ युक्त करके फिर नालस्तम्भमुस्तर के अ्रन्द्र ८ अ' रुल बडा मुख छिद्र उसके ऊपर 


यथाशास्त्र १ बालिश्‍्त ऊ'चा ३ बालिश्‍्त लम्बा चोड़ा मुखपात्र--ढक्कन लगादे बातस्तम्भ के अन्द्र 
स्थित वायु इस पात्र से वेग से तरद्काकार की भांति स्वत. बाहिर जाता हे । पश्चात्‌ धूमोद्गमयन्त्रस्थित 
धूम का प्रसारण यन्त्रो से उसी भांति होता है, उस यन्त्र में स्थित बात का धूमोद्गम में जैसे 
सरलता से प्रवेश हो उस प्रकार शास्त्रविधान से-- 


त्रिचक्रनालकौलाइ९व ससन्धार्याथ यथाकरमम्‌ । 

तत्कीलक येथाकाम धूम वा वायुमेव वा ॥२७६॥ 
समाकृष्याथ विधिवत्‌ तत्तत्कालानुसारत । 
उपयोक्तु भवेत्‌ सम्यग्यथेष्ट सप्रमारातः ।।२७७॥ 
एतद्यन्त्रस्य विधिवच्चतुदिक्षु यथाकूमम्‌ 1 
वातनिरसनपद्धूचक्रारि स्थापयेदयथ ।॥। २७८ ॥ 
एतच्चक्राणि वेगेन भ्रामयेद्‌ यदि कीलके. । 

वायु निराकृत्य पशचादु व्योमयान. प्रधावति ॥ २७६९ ॥ 
तेन सवेत्र वेगेन निरातद्ध' यथा तथा । 


तीन चरक्रो की नालकोलो को यथाकम लगाकर उन कीला से यथेच्छ धूए को या वायु को 


खोंचकर विधिवत्‌ कालानुसार यथेष्ट मात्रा में भलीभांति उपयोग कर सके । इस यन्त्र की चारों दिशात्यो 
भे यथाक्रम बातनिरसनपट्क-वायु निकलने के चपटे श्रासंयुक्‍त चक्रों या पॅंचचक्रो को स्थापित करे, 
इन चक्तो को यदि कीला से वेग से घुमावे तो व्योमयान बायु को निकाल कर उस वेग से निरातडू 
निभंय सवंत्र दोडता हे || १७६-१७६॥ 


अथ विमानावरणनिर्णय:--धय विमान के थावरण का निर्णय करते हे-- 


भ्रावृत्य ध्रुमोद्गमयन्त्रारि कुड्यान्ययाविधि ॥ २८० ॥ 
विमानावरणां कतु' कुर्याच्छकुनवत्क्रमातू । 
सुन्दराख्यविमानस्यावरणं च यथाविधषि ॥ २८१ ॥ 
राजलोहेनैव कूर्यादन्यया निष्फलं भवेत्‌ । 
पश्चादावरण यावदुगृह्संख्या विधीयते । २८२ ॥ 
तावत्संख्यानुसारेश विमज्याथ यथाक्रमम्‌ । 


सुन्दरबिमान ] [ २८९१ 


कुर्याद ग्रहारिा विधिवत्पूर्वोक्तशकुने यथा ।। २८३ ॥। 
द्वाश्रिशदड्धयन्त्राणा स्थानानि च यथाक्रमम्‌ । 

चातुमु खोष्म्यकंयन्त्रस्थापनार्थ यथाविषि ॥२८४॥ 
तदग्रहाणा मध्यदेशे चतुरश्राकृतियंथा । 
त्रिशद्वितस्त्यायामप्राजु (डव?) ण परिकल्पयेत्‌ ॥ २८५ ॥) 
श्रत्रेव स्थापयेत्सम्यक्‌॒ चातुमु खोष्म्ययन्त्रकम्‌ । 

। धूमोद्गमयन्त्रो को ढक कर विमान का भावररा--आाच्छादन करने को शकुनविमान की 
भांति कुडय--दीबारे बनावे सुन्दर बिमान का आवरण भी यथाविधि राजलोह से ही करे शन्यथा 
निष्फल हो ज्ञावे । फिर घरो-कमरॉ की जितनी संख्या कही हो उतनी संख्या में 'भ्रावरण॒ यथाक्रम 
बिभागश' करे उतनी संख्या में घर भी शकुनबिमान की भाति ३२ अद्ठयन्त्रा के स्थान भी यथाकम करे, 
चारमुखवाला यथाविधि ओप्म्यक यन्त्र स्थापनार्थ उन घरो के मध्य देश में चोकोर ३० बालिश्‍्त लम्बा 
चौडा प्राद्ठण--'्राकुन स्थल-फर्श बनावे यहां हो चातुमु' खोष्म्यमन्त्र स्थापित करे । २८५०-२५ | 

एतदुक्त यन्त्रसव स्वे--यह यन्त्रसव स्व में कहा है-- 
चातुमु खौष्म्ययन्त्ररचना कुण्डोदरेश हि ॥ २८६ ॥ १ 
क्तव्यमिति शास्त्रेषु प्रवदन्ति मनीषिणा । 
चातुमु खोष्म्ययन्त्रचना कुण्डोदर लोहे से करनी चाहिए ऐसा शास्त्रा में मनीषीजन 
कहते हें ॥२८६॥ 


>“>_“"-_््क्क्य््  कुर्डाद्रल|हसमुक्त लोइसवस्व--कुर्डादर लाहा कहा र. 
ल-गो 


मि सोमर्कअ्चुकजुण्डाललोहानू$ शुद्धान्‌ ययाविधि ॥ २८७ 
क्रमात्त्रिशत्पञ्चचत्वारिशद्रिशाशत क्रमातू । 
सम्पूर्ये पद्ममूषाया कुण्डे छत्रमुखामिघधे ।। २८८ ॥ 
सस्थाप्य वासुकी भस्त्रात्सम्यग्वेगाद यथाविषि । 
षोडशोत्तरसप्तशतोष्णुकक्ष्यप्रमागात. 1 २८९ ॥ 
भ्रानेत्रान्त गालयित्वा यन्त्रे सम्पुरयेच्छने । 
एवकृते नीलवर्श सुसूष्ष्म भारवर्जितम्‌ !। २९० ।!! 
द्विसहस्रकक्ष्योष्णवेगसह सुरुच हढम्‌ । 
सहस्रध्निशतघ्नीभिरच्छेद्य चातिशीतलम॒ 11 २९१ ॥ 
च ला कक > कुण्डोेदर नामलोहू कृतवगंजम्‌ । 
एतल्लोहेन विधिवत्‌ कूर्यात्‌ यन्त्र मनोहरम्‌ ॥ २९२ ॥ 
एतदोष्म्मयन्त्राणा रचनादो विनिरितम्‌ । 


७ “पूनाफोटो पाठ. परन्तु लुण्टाकलोहत्रय विशोधितम्‌? हस्तलेखपाठ ग 


२८२ ] [ बृहद्‌ विमासशास्त्र 


सोम, कळ्चुक, शुर्डाल लोहा को यथाविधि शुद्ध करके क्रम से ३०, ४५, २० अशो में ले 
पझ्ममूषा यन्त्र में छत्रमुखनामककुरड में रस्थकर तासुकी--सर्परूप लम्बी भस्त्रिका से ७६ दर्जे की 
उष्शता से नेत्रपर्यन्त गलाकर धीरे से यन्त्र में भर दे ऐसा करने पर नीले रंग का भाररहित चति सूक्ष्म 
दो सहस्र दर्जे की उष्णता वेग सहने तक सुन्दर चमक वाळा शतध्नि सहस्रध्नी तोर्पो से अच्छेद़् 
शीतल हो जावे तो कुण्डोदर लोहा कृतवग किए हुए--बनाए हुए वर्ग में होनेवाला हो इस लोहे से 
विधिवत्‌ यन्त्र मनोहर बनावे । यह श्रोष्म्य यर्न्त्रो की रचनाविधि में निय है ।॥ २८७--२६९२॥ 
'अथ यन्त्राक्निणय'-'भ्ब यन्त्राक्ञों का निशय करते हॅ-- 
ग्रादौ पीठस्तथा धूमप्रक्ण्डस्तथेव हि । 
जलकोद्षस्ततो वह्लिकोशर्चेव तत परम्‌ 1 २९३ ॥ 
गोपुरावरण पश्‍चाज्जलकोशोपरि कमातू । 
ध्रूमप्रसारणस्तम्भनालाख्यचक्‌दइयम्‌ ॥ २९४ ॥ 
वातायनशलाकानि पद्मचक्राण्यत. क्रमात । 
भ्रावृतचक्रकील च उष्णाप्रमापक तत ॥ २९५ ॥ 
वेगप्रमापक  तद्वत्कालप्रमापक तत । 
रवप्रसारणकीलकनाल.(च?)तथव हि ॥ २९६ ॥ 
प्रथम पीठ फिर धूमपूर कुएड जलकोश फिर 'अग्निकोश उससे आगे गोपुरावरण--गवाक्ष का 
खआाबरण ञलकोश के ऊपर का आवरण, धूमप्रसारण स्तम्मनाल नामक दो चक्र वातायत की शलाकाए 
पद्मचक्र, घूमने वाले 'चक्र की कील उष्णता का मापक, शब्दप्रसारण यन्त्र तथा कील की नाल 
भी ॥ २६३-२६६॥ 
सान्तदंण्डाघातनाला वातभस्त्राण्यत परम्‌ । 
दीघेशुण्डालनालारच ताम्रनालद्दय तत ॥ २९७ ॥ 
वातविभजनचक्रकीलकारन्यापे च क्रमात । 
एतान्यष्टाद्या द्धानीत्याहुरोष्म्यकयन्त्रके ॥ २९८ ॥ 
पञ्चविशद्वितस्त्युन्तत विस्तारेषि च क्रमात । 
तावत्प्रमारुत पीठ कुर्माकार प्रकल्पयेत्‌ । २९९ ॥ 
पोठादौ रचयेदग्निकोश पश्चाद्‌ यथाविषि । 
जलकोश पीठमध्ये कल्पयेदत्त शादख्त 1 ३०० ।। 
घुमप्रककोश च पीठान्ते परिकल्पयेत्‌ । 
झअन्द्र के दरडे से आघात-ठोकर देने बाले नाल, वात भर्रिकाए -धघोंकनियां, दोघशुर्डान- 
नाल-_लम्बी शुर्ड वाली नाले, दो ताम्बे की नाले फिर बात को विभक्त करने वाले चक्रो की कीलें भी 
क्रम से, ये १८ अक्व थोष्म्य यन्त्र के हें । २९ बालिश्‍्त ऊ'चा थोर लम्बा चोडा भी उतना ही कूर्माकार 
कछवे के साकार का पीठ बनावे ! पीठ के भ्रादि मे भर्निकोश फिर पीठ के मध्य मे जलकोश पीठ के 
अन्त में धूमपूरक कोश शास्त्रानुसार बनावे ।। २७९७-३०० ॥ 


सुन्द्रविमान ] [२८३ 


कोशत्रयलक्षणमुक्त भुडिलेन--तीनो कोशों का लक्षण बुडिल ने कहा हे- 
'अथाग्निकोशनिशेय '-श्रव भग्निकोश का निय देते हे-- 
रवि मात्वौलिक तिग्म समभाग यथाविषधि ॥ ३०१॥! 
लोहे कुण्डोदरे सम्यड॒ मेलयित्वा तत परम्‌ । 
पट्टिकाः कारयेत्‌  सम्यगड्गुलत्रयगात्रत ॥ ३०२ ॥ 
सग्रृह्य पट्टिकामेका कोशकेन्दोपरि क्रमात । 
पीठे सम्यक्‌ परिस्तीय समीकृत्वा यथाविधि ॥ ३०३ ॥ 
तत्तत्केस्द्रप्रमागोन कोशान्‌ सम्यक्‌ प्रकल्पयेत्‌ । 
चतुवितस्त्यायाम च षड्वितस्त्युज्तत तथा ।। ३०४ ॥ 
पीठादिकेन्द्री विधिवदग्निकोश प्रकल्पयेत्‌ । 
इज्डालानथवा काष्ठान्‌ तस्मिन्‌ सयोजनाय हि ॥। ३०५ ॥ 
कोशस्य प्रथमे भागे कुल्याकारेण्य शास्त्रत । 
कल्पयेत्‌ पट्टिकामड्वमेक कुड्यत्रयान्वितम्‌ । ३०६ ॥ 
कोशद्वितीयभागेग्निज्वलनार्थी यथाविधि । 
त्रिकोणाकारत कुण्ड कारयेत्‌ सप्रमागात ॥ ३०७ ॥ 
भस्मेगालपतनार्थ तदधोभागत क्रमात । 
कुण्डमन्यत्प्रकतंव्य शलाकाच्छादित गय्रथा ॥ ३०८ ॥। 
कुण्डद्रयान्तराले तु पट्रिका सप्रमाणात. । 
सन्धारयेत्‌ कीलकादंचालनार्थ यथा भवेत्‌ ॥ ३०६ ॥ 
प्रसारणोपसहारो पट्रिकाया यथाक्रमम्‌ । 
कोलसड्चधालनात्‌ सम्यग्यथा स्यात्‌ सरल यथा ॥ ३१० ॥ 
रवि - ताम्या, मात्र्वोलिक ?, तिग्म !, समान भाग लेकर कुएडोदर लोहे में मिला कर पट्रिकाए' 
३ अ गुल मोटी बनाए, एक पट्रिका लेकर कोशाकेन्द्र के ऊपर पीठ पर फेला कर समान करके उस उस 
केन्द्रप्रमाण से कोशों को बनावे, ४ बालिश्त लम्बा ६ बालिश्‍्त ऊ'चा पीठ के आदि केन्द्र में विधिवत 
अग्निकोश बनावे, अंगारे--कोयले या काष्ठ उसमें रखने को कोश के प्रथम भाग में कुल्याकार एक 
पट्टिकामंच ३ भित्तियों से युक्त बनावे । कोश के दूसरे भाग में अग्नि जलाने के लिए त्रिकोणाकार कुरड 
सप्रमाण बनावे स गारो की भस्म गिरने के रथ उसके नीचे भाग में एक अन्य कुर्ड शलाकार्श्ती से 
शआझाच्छादित करना चाहिए दोनो कुएडो के बीच में माप से पट्रिका लगा दे कील आदिर्या से चलाने के 
लिए पट्टिका का फेलाना--चलाना, उपसंहार करना -हटाना बन्द करना यथाक्रम कील के सद्वालन से 
जैसे थच्छा सरल हो सके--॥ ३०१-३१० || 
ग्रग्निज्वलनकुण्डान्त प्रदेशेथ यथाविषि । 
भ्रादौ मध्ये तथा चान्ते वक्राणि त्रीण्ययाक्रमम्‌ ।॥३११॥ 


२८४ ] 


सयोजयेत्‌ कोलकाद्यरनुलोमविलोमत । 
कोलसद्वालनाच्चक्रत्रमण स्याद्‌ यथा तथा ।। ३१२ ।। 
भ्रग्नि ज्वालोन्मुख कतृ प्रथमचक्रमीरितम्‌ । 
मन्दमध्यमगाढज्वालाप्रकाशाथंमेव हे ॥ ३१३॥ 
द्वितीयचक्रमित्याहुस्वृ्तीय तु यथाक्रमम्‌ । 
समोकरणाकार्यार्थ स्थापित स्याद्‌ यथाक्रमम्‌ ॥ ३१४ ॥। 
ग्रग्निकोशोपरि पुन नालमेक हढ यथा । 
स्थापयेत्‌ पट्टिकामध्ये ततो नालान्तरे कूमात्‌ ॥। २१५ ॥। 


[ बृहद्‌ बिमानशास्त्र 


अग्नि जलने के कुरडपयंन्त प्रदेश में यथाविधि आदि मध्य तथा अन्त में तीन चक्र यथाक्रस 


संयुक्त करे कील आदि्यो से भ्नुलोम विलोम रीति से जिससे कि कील के सद्चालन से चक्का का भ्रमण 
हो सके । अग्नि को ज्वलनोन्सुख करने को प्रथमचक्र कडा है, मन्द मध्य तीव्र ज्याला प्रकाशा्थ ही द्वितीय 
चक्र को कहा हे, तृतीय चक्र को यथाक्रम समीकरण कार्याथे--शान्त करणाथ यथाक्रम स्थापित किया 
हे । फिर अग्निकोश के ऊपर एक नाल टढ स्थापित करे फिर पट्रिका के मध्य नाल के अन्दर क्रम 
से-॥ ३११-३१५ || 


प्रदक्षिणावृत्तवकतन्त्रीस्सन्धारयेत्‌ तत । 
नालवत्‌ पट्टिका तस्योपर्याच्छाद्य प्रमाणात. ॥ ३१६ ॥ 
श्वुमाकषंगानाल च कल्पयित्वा तत परम्‌ । 
अरग्निकोशयान्तभागे सस्थापयित्वा यथाविधि । ३१७ ॥ 
पुर्वाक्तवकतन्त्रीमुखप्रदेशे नियोजयेत्‌ । 
प्रग्नेध्व म समाहूत्य जलकोक्ले नियच्छति ॥ ३१८ ।। 
भ्रग्निकोशाज्जलकोशावरणान्तं यथाविधि । 
जेलनालानि सवंत्र योजयेत्‌ सप्तसख्यया ।॥। ३१९ ।। 
जलकोद्यावरणादेशे सवंत्रात्यन्तवेगत' । 
पब्बसहस्रलिड्ोोष्णाव्याप्तिरेतेभेवेत्‌ कमात्‌ ॥ ३२० ॥ 


-घूमने बाली टेढी तारा को लगावे, नाल की भांति पट्रिका को उसके ऊपर प्रमाण से ढककर 


धूमाकषण नाल भो बना कर 'अग्निकोश पर्यन्त भाग में यथाविधि संस्थापित करके पूर्वोक्क टेढी तारो के 
मुख प्रदेश में जोड दे । अग्नि के धुर को लेकर जल कोश में नियन्त्रित करता हे श्रग्निकोश से जल- 
कोश पयन्त यथाबिधि सात जलनाला को संत्र लगावे, जलकोश के भाषरण प्रदेश में सर्वत्र श्रत्मन्त वेग 
से इनसे पांच सहस्र लिकू-डिप्री की उष्णता व्याप्ति हो जावे । ३१६-३२० || 


तेन तप्त जल पश्चादोष्म्य ध्रुमार्कात लभेत्‌ । 
जलकोशप्रमारा तु वितस्त्यष्टकमुच्यते । ३२१ ॥। 
त्रिचकूकीलनालानि जलकोझशे यथाकूमम्‌ । 


सुन्दरबिमान | 


[९८५ 


त्रीणि सन्धारयेत्साम्यात्‌ सुहढ सरल यथा ॥। ३२२ ॥ 
जलोष्म्यधुमबन्धनाथ॑ प्रथम चककीलकम्‌ । 
ध्रुमराशि कल्पयितु द्वितीय चक्‌मीरितम्‌ ॥ ३२३ ॥ 
तत्पुरोभागस्थध्रूमकुण्डकोशेतिवेगत' । 
पूरणार्थ शधूमराशेस्वृतीय चकमीरितम्‌ । ३२४ ।। 
घूमपूरककोशष्षड्वितस्त्यायामसम्मितमा । 
चतुवितस्त्युत्भरत स्यादिति शास्त्रविनिणंय । ३२५ ॥ 


उससे तप्त हुश्ता जल थष्म्य धूम--गरम धूश्रां रूप हो जावे, जलकोश ८ बालिश्त कडा जाता 
हे, तीन चक्रकील की तोन नाले जलकोश में समान सरल लगा दे । जलोष्म्य धूम के रोकने को प्रथम 
चक्रकील हे, धूमराशि को समर्थ करने को दूसरा चक्र कहा है, उसके सामने बाले भाग के 'वूमकुएड कोश 
में भतिवेग से धूमराशि के पूरणाथं तृतीय चक्र कहा हे । धूमपूरक कोश ६ बालिश्त लम्बा ४ बालिश्‍्त 
ऊचा यह शास्त्र का निगोब हे ॥ ३२१-३२५ || 


ग्रोष्म्यध्चम प्रयितु श्व्मकोहे यथाविधि । 
चकूकीलकान्‌ विद्षेषेण स्थापयेत्‌ सप्रमारात ॥ ३२६ ।! 
जलकोशोपरि ततो गोपुराकारत क्रमात । 
कुर्यादावरण सम्यक सुहढ सरल यथा ।॥| ३२७ ॥ 
एतदावरणस्योद्घाटने सम्बन्धनेषे च। 
यथा स्यात्‌ सरल तद्वत्‌ कौलकानि नियोजयेत्‌ । ३२८ 
श्वुमपूरकंकोशस्य पुरोभागे यथाविधि । 
यथेष्ट धुमसव्वोदनार्थ तदुबन्धनाय च ।॥। ३२९ ॥ 
सरन्ध पट्रिकाचक्रदरय तत्र नियोजयेत्‌ । 
एतच्चक्रश्रमणार्थ सरल स्याद्‌ यथा तथा ॥। ३३० ॥ 


धूमकोश में शोष्म्य धूम--गरम धूश्चा भरने को यथाविधि चक्रकीला को सप्रमाण विशेषरूप से 
स्थापित करे फिर जलकोश के ऊपर गोपुर -गवाक्ष श्रावरण--ढक्‍्क्रन सरल हढ कर दे, इस वरण के 
स्वोलने 'थौर बन्द करने में सरलता हो इस प्रकार कील नियुक्त करे, धूमपूरक कोश के सामने बाले 
भाग में यथाविधि यथेष्ट धूम को घकेलने ओर बन्द करने को छिद्रसहित दो पट्रिका चक्र नियुक्त करे, 
इस चक्र के भ्रमणा्थ जैसे सरलता हो वैसे--। ३२६-३३०॥ 


सन्धारयेद्‌ भ्रामणिककोलकान्सुहढान्‌ क्रमात । 
घ्रुमपूरककुण्डस्य पूर्वमागे तत परम्‌ ॥ ३३१॥ 
वातायनशलाकानष्टाडगुलानु मानतस्तत. । 
एकेकमेकाडगूलप्रदेशे सस्थापयेद॒ हढम्‌ ॥ ३३२ ॥ 
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ततो यन्त्रपुरोभागे मध्ये चोध्वेप्यध क्रमात्‌ । 
पाश्‍वेयोरुभयोश्चेव यथाकालानुसारत: ।। ३३३ ॥ 
सवंत्र श्वुमोद्गम च स्तम्भन च यथा भवेत्‌ । 
पद्चचक्राकारकीलान्‌ तत्तत्स्थानेषु शास्त्रत. ॥३३४॥ 
दवी हो सन्धारयेत्सम्यक्‌ पश्चात्‌ तत्पृष्ठमागत । 
काष्ठप्रक्षेपणार्थाय इद्धालान्‌ वा यथोचितम्‌ ॥३३५॥ 


घुमानेवाली कीलां को क्रम से सुटढ युक्त करे फिर धूमपूरक कुए्ड के सामनेवाले भाग मे 
८ गुल मापवाली बातायनशलाकाए एक एक को एक एक श्र गुल प्रदेश में टढ स्थापित करे फिर यन्त्र 
के सामनेवाले भाग में मध्य भाग में भोर ऊध्ये भाग में नीचे भाग में भी क्रम से स्थापित करे तथा दोनो 
पाश्‍वॉ मॅ समयानुसार करे । सर्बंत्र धूए का निकलना 'आर रोक देना जिससे वन जावे । पद्ाचक्र के 
आकारबाली कीलो को उन उन स्थाना में शात्त से दो दो कोले लगावे फि( प्रृष्ठमाग में काष्ठ फॅकने 


के लिये या श्र'गारो--कोयलो को यथोचित डालने के लिये--1३३१--३३५॥ 


सा्धवितस्त्यायामेन विल कूर्याद्‌ यथाविधि । 
कवाटोदुघाटनार्थाय विलद्वारस्य शास्त्रत ॥३३६॥ 
यथा स्यात्सरल तद्वत्कोलकानु सन्नियोजयेत्‌ । 
उष्णप्रमापक यन्त्र तथा वेगप्रमापकम्‌ ॥३३७॥ 
दक्षिणोत्तरयो. पश्चात्‌ तत्कीलस्य यथाक्रमम्‌ । 
मनुष्यवत्प्रवचन कुवंन्त सुस्फुट क्रमातू ॥३३८॥ 
कालप्रमापक यन्त्र तथा तस्योध्वेभागके । 
सस्थापयेद्‌ हढ पश्मादु दक्षभागे तथेव हि ॥३३९॥ 
द्वादशोत्तरद्विशतयुतसह्स्रसख्यका । 
यथा शब्दरवतरद्धोत्पत्तिवेंगत क्रमात ।॥।३४०॥ 


-_डेढ बालिश्‍्त लम्बा चोढा छिद्र यथाविधि करे, बिलद्वार के किवा्डो को खोलने के आथे 
शास्त्रानुसार जेसे सरलता हो बैसी कीले--पेंच लगावे । उष्णता का मापनेबाला वेग का मापनेवाला यन्त्र 
दक्षिण थोर उत्तर में लगावे, मनुष्य की भांति सुस्फुट बोलते हुए यन्त्र, कालमापक यन्त्र को उसके ऊपर 
भागमें लगावे पश्‍चात दृक्तिश भाग में १२१२ संख्या में शब्द की गूज तरक्क की उत्पत्ति वेग से हो 


जावे ॥ ३३६- ३४० ॥ 


छोटिकावच्छिश्वकाले बहिर्याति तथात्थितमु । 
रवप्रसारण& नाम कीलनाल नियोजयेत्‌ ॥३४१॥ 
विमानस्य प्रसरणे स्तम्भने च तथथव हि । 
वेगातिवेगापायेषु एतत्साद्धे तकुदूवेत्‌ ॥॥३४२॥ 
स्तम्भनादीन्‌ पब्चसद्ध तान्‌ निदर्शयित पुन: । 


सुन्दरविमान ] 
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सकीलकानि विधिवन्मुखरन्धारि पद्बधा ॥३४३॥। 
रवप्रसारणे कृत्वा स्थापयेत्‌ कीलकानि हि । 
एकेककोलभ्रमणादेककमुखरन्धक ॥३४४] 
एकेकसाडू तरवो वेगान्निस्सरति क्रमात । 
साडद्ध तकस्वररवश्रवणादेव तत्क्षणात्‌ 1॥३४५॥॥ 


--चुटकी बजाने जितने समय में वेसा स्थित बाहिर निकल जाता है, शब्दप्रसारण कील को भी 
नियुक्त करदे, इसी प्रकार घिमान के चलाने रोकने में भी कील लगावे । वेग अतिवेग आर उनके कम 
करने को भी यह सकेत करनेवाली हो । स्तम्भन सादि पांच संकेतो को प्रदर्शित करने के लिये कीलॉ- 
सहित पाच प्रकार के मुखळिद्र शब्द प्रसारण्यन्त्र में करके कीलें स्थापित करे, एक एक कील के भ्रमण 
से एक एक मुख छिद्र एक एक सकेतवाले स्वर शब्द श्रवण से तत्तण--॥।३४१-३४५॥| 


पूर्वोक्तपड्नसडू तान्‌ स्तम्भनालादु यानूः यथाक्‌मम्‌ । 
विज्ञायन्ते विश्षेषेणा रवभेदात्‌ पृरथक पृथक 1३४६॥ 
एतद्यन्त्रस्य विधिवत्पाइवंयोरुभयो कूमातू ! 
षडड्गुलायामय़ुतमुत्भते तु यथाविधि  ॥३४७॥ 
षड्विशतिवितस्तीना प्रमारोन विनिमितो । 
ग्राधातनालो सुहढो पश्चात्‌ सन्धारयेत्‌ ततः ३४८1! 
पश्चाडग्रुलायामलोहदण्डो नालद्वयान्तरे । 
सन्धारयेद्‌ यथाशास्त्र नालमानानुसारत ॥३४९॥ 
गप्रादिमध्यावसानेषु नालयोरुभयो कमातू । 
परिभ्रमराचवककीलकान्यय यथाकमातू ॥३५०॥ 


पूर्वोक्त पांच जिन संकेत स्तम्भनाल से यथाक्रम विशेषरूप से शब्दभेद प्रृथक्‌ पृथक्‌ जाने 
जाते हें, इस यन्त्र के दोनो पार्श्व मॅ क्रम से ६ अ गुल लम्बाई से युक्त ऊ चाई यथाविधि २६ वालिश्‍्त 
प्रमाण से बनाये दो भ्राघातनाल सुटढ पश्चात्‌ लगावे, पांच अ गुल लम्बे दा लोहदरड दोनो नाला के 
नालमापानुसार शन्दर लगादे । आदि में मध्य में ओर अन्त में दोनो नालों की भ्रमण चक्रकीले भी ॥ 


२४६--२४०॥| 


4 “सुवा सुपो भवक्‍मन्तीति जस्‌ स्थाने ष्स्‌ १” विभक्तिव्यत्यय प्रथमा स्थाने द्वितीया । 


सन्धारयेदु हढं तेषा परिस्रमणत कूमात्‌ । 
नालद्र्‍यान्तरे सम्यग्दण्डाघाती भविष्यति ॥३५१॥ 
एतेनापि व्योमयानगमन वेगतो भवेत्‌ । 
सकीलवातभस्त्रकाश्रव वाताहताय हि ॥३५२॥ 
पूर्वोक्तनालमुखयोस्सम्यक सन्धारयेद हढम्‌ । 
तेन नालान्तरे वाताघातरचाप्यतिवेगत ।॥॥३५३॥ 
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भवेत्‌ तेन व्योमयानवेग स्याद द्विगुणं कमात्‌ । 
पश्चादौष्म्यक्षूमकोशचतृष्पाइवेष्वपि कमात्‌ ॥३५४॥ 
यथा वातोद्गमयन्त्रे शुण्डालास्सम्प्रतिष्ठिता. । 
तथैवावृत्त चकूकीलक स्संस्थापयेद॒ हढम्‌ ।॥॥३५५॥ 

-णलगादे, उनके परिभ्रमण--घूमने से दो नाला के थन्द्र बाले दण्ड को श्राघात होगा इससे 
भी व्योमयान वेग से चलता हे । कीलसहित वायु की भर्त्रिकाए बात को धकेलने के लिये पूर्वोक्त 
दो नालमुखों मॅ सम्यक्‌ लगादे इससे नालके खन्द्र बातका आघात अतिवेग से होगा, इससे भी व्योम- 
चान का वेग द्विगुण हो जावे पश्‍चात थप्म्य धूमकोश चारों पार्श्वा में भी क्रम से जैसे वातोदूगमयन्त्र मै 
शुर्डाल रखे हें वेसे ही घूमनेबाली चक्रकीला से हढ स्थापित करे ।।३५१-३५५॥ 

ग्रोष्म्यश्वम प्रयित्या शुण्डालेषु यथाविधि । 
कौलकभ्रमणाद्‌ यस्मिन्‌ कस्मिन्‌ वा दिश्यथाक्‌ूमम्‌ ॥३५६॥। 
शुण्डालसाडू' तवह्यात्‌ सरल गमन यथा । 
भवेदु वेगेन यानस्य ततोध्वंमुखत & क्‌मात्‌ ।1३५७॥ 
स्तम्भने गमने चैव श्रतुकूल यथा भवेत्‌ । 

सन्धारयेद भ्रामकचकूकीलकान्‌ यथाविधि !1३५८॥ 
शुण्डालस्य तिरोभावप्रकाशौ च यथा भवेत्‌ । 
कीलकानि तथा तत्र सम्यक्‌ सन्धारयेत्‌ तत ॥३५९॥ 
तृतोयवगंतास्रस्य नालद्रय सुशोधितम्‌ । 
'यन्त्रस्याग्निजलध्रूमकोशादारभ्य शास्त्रत' 1॥३६०॥। 

'श्रौष्म्य धूम--गरम धूम को शुण्डालो में यथाविधि भरकर कील भ्रमर से जिस किसी दिशा 
मॅ यथाक्रम शुए्डालसंकेत के वश से यान का सरल गमन वेगसे हो तब अर्ध्वमुख के क्रम से स्तम्भन सें 
आर गमन मॅ अनुकूल जिससे हो चत: भ्रामक चक्रकीलाो को लगावे, शुरडाल के तिरोभाव--सक्कोच 
शर प्रकाश--फेलाव भी जिससे हो सके वेसे कीलें लगावे । तृतीय बर्ग के ताम्बे की दो नाल सुशोधित 
यन्त्र के अग्नि जल धूमवाले कोश से सारम्भ करके शास्त्रानुसार-- 

भ्रत्युष्णावेगोपसहारार्थ सवंत्र पाश्वंयो. । 

सवेष्ट्य विधिवत्‌ पश्चात्‌ कोलक स्सुहढ यथा 1 ३६१॥ 
सन्धारयेत ततोत्युष्णावेग नालद्वय ग्रसेत्‌ । 
विमानस्य पुरोभागस्थितवायुविभजञ्ञने ॥३६२॥ 
वातविभाजनचककीलकान्यपि शास्त्रत, । 
सस्थापयेद यथाकाल वातसख्यानुसारत: ॥।३६३॥ 
एव चातुमु खौ()?) ष्म्यकयन्त्र कृत्वा यथाविधि । 
विमानमध्यप्रदेशे स्थापयेत्‌ सुहढं यथा ॥ ३६४ ॥ 


% तत ऊध्वंमुखत', अत्र ततः शब्दस्य विसर्गलोपे पुनरेकादेशसन्षिराष॑: त 


सुन्दरविमांन ] [ २८६ 


श्रधोभागस्थयन्त्राणा वातधूमो ( )?) ष्म्यके' क्रमातू । 
विमानस्योध्वंगमन भवत्येव न सदय ॥ ३६५ ।। 
झत्यन्त उप्णवेग के उपसंहाराथ सवेत्र पारवा मॅ विधिवत्‌ लपेटकर पश्चात्‌ कीला. से सुदढ 

बन्द करे पुन' थत्युष्णवेग को दो नाले प्रसर्ले-रोक लें । विमान के सम्मुख भाग में स्थित बायु के 
विभकन में वात को विमक्त करने बाली कीलो को भी शास्त्र से यथावसर बातसंख्या के अनुसार 
संस्थापित करे । इस चतुमु खी 'आोष्म्यक यन्त्र को यथाविधि बनाकर विमानके मध्यप्रदेशमें सुटढ स्थापित 
करे, |अधोभागस्थ यन्त्रो-वातधूमोष्म्यको से क्रमश नि:संशय विमान का ऊःवंगमन होता 
हे. ३६१-१६५॥ 

पश्चाद्‌ विमानगमने श्वुमादीना यथाक्रममू । 

वेगप्रमाण निठचित्य गणितागमत क्रमात ॥। ३६६ ॥ 

गमने व्योमयानस्य वेगमत्र निरूप्यते । 

छोटिकावच्छिन्नकाले यन्त्राद्‌ धुमोद्गमात्‌ स्वत' ॥३६७1 

लिड्धाना द्विसहस्र च शत पदचातु त्रयोदश । 

एतत्प्रमाणतो ध्रुमवेगस्सञ्जायते घ्.वम्‌ ॥॥। ३६५ ॥ 

तथेव वातप्रसाररायन्त्रादपे च क्रमातू । 

पञ्चशतोत्तरद्विसहस्रलिड्ूप्रमाणात 1 ३६९ ॥ 

छोटिकावच्छिन्नकाले वातवेग प्रजायते । 

तथथेव नालस्तम्भाच्च लिद्धाना षट्शत क्रमात ॥ ३७० ।। 

वायुवेगस्स्वभावेन जायते नात्र सशय । 


पश्चात्‌ विमान के गमन में--चलने में धूम आदि का वेगप्रमाण यथाक्रम गणितशास्त्र से 

निश्‍चय करके व्योमयांन के गमन में यहां वेग निरूपित किया जाता हे-दिखाया जाता हे. । चुटकी 
बजाने जितने काल में धूमोदूगम यम्त्र से स्वत. दो सहस्र एक सो तेरहृ २११३ लिहू ( डिप्री ) प्रमाण 
से धूमवेग हो जाता है, इसी प्रकार बातप्रसारणयन्त्र से भी २५०० लिक (डिप्नी) से चुटकी बजाने 
जितने समय में वायु का वेग हो जाता हे ऐसे ही नालस्तम्म से भी ६०० लिडठ ( हिप्री ) बायुवेग 
नि:संशय स्वभाव से हो जाता है ।। 3६६--३७०॥ 

एवप्रकारतो पीठस्थाधोयन्त्रे. पृथक्‌ पृथक ॥ ३७१ ॥ 

वातौ( १?) ष्म्यश्षमवेगारच उत्पद्यन्ते क्षणान्तरात्‌ । 

एवमेव व्योमयानस्योध्वेभागेपि च क्रमात ।। ३७२ ।! 

चातुमु खौष्म्यकयन्त्राच्चोष्म्यवेगस्स्वमावत । 

चतुरशतोत्तरवत्रिसहसलिडूप्रमारात ॥ ३७३ ॥ 

छोटिकावच्छिन्नकाले जायते नात्र संशय । 

चातुमु खौष्म्यवेगाच्च वातश्चुमोष्म्यकेस्तथा ॥ ३७४ ।। 
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शुण्डालेश्च तथा कीलकादिभि प्र रितं क्रमात । 

घटिकावच्छिन्नकाले योजनानां चतुरशतम्‌ ।॥। ३७५ ॥ 

विमान वेगतो याति नात्र कार्या विचारणा । 

एवं सुन्दरयानस्य प्राकाररचनाविधि. । ३७६ ॥ 

श्रांलोड्य पूर्वशास्त्रारि यथामति निरूपित (निरूपितम्‌?) । 

इसी रीति से पीठस्थ चधोयन्त्रा से प्रथक प्रथक बातोष्म्य धूम के वेग क्षण मॅ ही उत्पन्न 

होते ह. । इसी प्रकार व्योमयान के उर्थ्वभाग में भी क्रम से चतुमु'खो शौष्म्यकयन्त्र से ओष्म्यवेग 
स्वभावत: ३४२० लिक्चू ( डिम्री ) प्रमाण से वेग चुटकी बजाने जितने समय में नि:संशय हो जाता 
है । चातुमु खोष्म्य वेग से बातथूमोष्म्यका भोर शुर्ढालो. से तथा कील श्रादि से प्रे रित बिमान 
घडीमात्र काल मे चार सो योजन ( १६०० कोस एबं एक घरटे में ४००० कोस) वेग से जाता है 


इसमें विचार करने की बात नहीं । इस सुन्द्रविमान के आाकाररचना की विधि पूवशास्त्रों का आ्रालोडन 
करके यथामति निरूपित की हे ।।३७१-३७६॥ 


-**१७"-$०- 


हस्तंलेख कापी संख्या २०-- 


सथ रसुक्मवबिमाननिणंय'--श्रध रुक्‍्मविमान का निर्णय कहते हें-- 
रुक्मशश्‍च ॥ अ० २ भ्रधि- ४सून ६0 ॥ 


एवमुक्त्वा सुन्दराख्यविमान शास्त्रत क्रमात । 
इंदानी  रुक्मविमानस्सग्रहात्सम्प्रचक्षते ।॥।१॥ 
इस प्रकार सुन्द्रनामक विमान शास्त्र से क्रमश: कहकर अब रुक्मविमान संक्षेप से कहते हें । 
विमानबोधकपददयमस्मित्षिरूपितम्‌ । 
तत्रादिमपदाद्‌ व्योमयाननाम निदशितम्‌ ।॥२॥ 
समुम्र्‍यार्थावबोधो  द्वितीयपदतस्स्मृुत  । 
एव सामान्यत प्रोक्तस्सूत्राथस्सग्रहेरा तु ।॥॥३॥ 
बिमानबोधक दो पद्‌ यहां निरूपित किए हें उनमें श्रादिमपद्‌ से व्योमयान--विमान का नाम 
दिखलाया दूसरे पद से समुच्चयार्थ का बोध किया गया है, इस प्रकार सामान्यत. संक्षेप से सूत्रार्थ कहा 
श्रब उसका बिशेषार्थ शास्त्र से क्रमशा' कहा जाता है ।!२--३॥ 
विमानो रवमवरांत्वान्नाम्ता रुम इतीरित ।!४॥। 
राजलोहादेव रक्मविमानमपि कारयेतू । 
पाकभेदादु राजलोहे सक्‍मवशुंविकारता ॥५॥ 
यथा भवेत्‌ तथा कुर्याच्छास्त्रोक्तेनेव मागत । 
ग्रन्यथा तिष्फल याति नात्र कार्या विचारणा ॥।६॥ 
रुक्म (सुनेहग) बर होने से विमान रुक्म नाम का कहा है । राजलोहे से ही रुक्म विमान 
झंवश्य बनाना चाहिए, पाकभेद से राजलोह में रुक्मबणविकारता जेसे हो जावे वैसे शास्त्रोक्त मार्ग से 
बनावे अन्यथा निष्फलता को प्राप्त हो ज्ञाता हे इसमें विचारणा--शक्का न करनी चाहिए ॥॥१--६॥ 
उक्त' हि यानविन्दो--कहा ही हे यानविन्दु मन्थ मे-- 
भ्रादौ कृत्वा स्वणंवर्श राजलोहस्य शास्त्रत: । 
पशचचादाकाररचना कूर्याद यानस्य च क्रमात ।।७॥ इत्यादि 
आदि में राजलोहे का शास्त्रविधि से खणुवर्ण काके पश्‍चात विमानयान की आाकाररचना 


क्रम से करे ।!७॥ 


२९२ ] [ बृहृदू विमानशास्त्र 


बणोस्वरूपमुक्तं बणेसबंस्वे--बरस्वरूप कहा है वर्णसर्वस्व मे-- 
प्राणक्षारचतृष्टय च चरकमारण्यक कोमलमू, 
द्वात्रिशच्छशकन्दसत्वममलमष्टादशाश तथा । 
विशच्छोदितनागमब्ध्युदितरेखामुख षोडश, 
पश्चान्माक्षिकषट्कदिव्यममल पब्चानन विशति ॥८॥ 
पार पद्चदशयाष्टिवशदमल क्षारत्रय  । 
विशतिर्व्योम सप्तदशाष्ट ह्सगरद पब्चामृतं षोडश । 
एतान्‌ द्रावकयन्त्रकोशकुहरे सम्पूर्य परचाद यथा- 
शास्त्र द्रावकमाह्रेद्‌ दविमुखरन्धाभ्यां यथापाकत' ॥६1। 
पश्चात्‌ कुण्डमुखान्तरे सुविमले तद्राजलोह पुन । 
मूषाया परिपूर्ये तत्र विधिवत्‌ सस्थाप्य भस्त्रामुखात्‌ । 
सद्धाल्याष्टशतोष्णाकक्ष्यरयतस्सगृह्म पश्चात्‌ सुधी । 
यन्त्रास्ये वरगर्भमध्यकुहरे संपूर्ये सशोधयेत्‌ ॥१०॥ 
एव कृत्वा राजलोह पश्चात्‌ सग्राहयेद यदि । 
शुद्धस्वणंवदाभाति तल्लोह सुहढ मृदु ॥॥११॥ 
एतेनेव प्रकतंव्य विमानाकारमदुभुतम्‌ । 
ग्रत्यन्तसुन्दर सर्वहूषंद भर्वाते घध्रवम्‌ ॥१२॥ 
प्राणुक्षा--नबसादर या मूत्रक्षा७ ४ भाग, कोमल शरण्यक चणक-कोमल गोखरू 
३२ भांग, अमल शशकन्दसत्त्व-लोघसत्त्व (८ भाग, शोधा हुद्या नाग-_सीसा २० भाग, भअ्रब्धि-- 
समुद्र में प्रकट हुझा रेखामुख--समुद्रफेन या शक्ठ £ (६ भाग, पश्चात्‌ माक्तिक--सोनामाखीधातु 
६ भाग, पव्चवानन ? ( लोहा ? ) २० भाग, पार १५ भाग, बिमल तोरना क्षार सडजञीखार यवक्षतार सुहागा 
समान सब २८ भाग, भधक २० भाग, हंस-ख्पाघातु ? १७ भाग, गरद--वत्सनांभ--वछुनाग ८ भाग, 
पद्वामृत 0- दूध दही मधु शकरा घृत ? १६ भाग, उनको द्रावक यन्त्रकोश के गुप्तस्थान में भरकर पश्चात्‌ 
यथाशास्त्र पाक हो जाने पर द्रावक को दो मुखरन्धो--दो मुखळिद्रो से लेले । पश्चात्‌ शुद्ध कुण्डमुख के 
शन्दर उस राजलोहे को मूषा बोतल में भरकर बिघिवत्‌ स्थापित कर भस्त्रामुख से ८०० दर्जे की उष्णता 
के वेग से सुबुद्धिमान्‌ संगृहीत करके यन्त्र के मुख में श्रावृत करनेवाले गर्भमध्य़ छिद्रवाले में मरकर 
शोधे इस प्रकार करके राजलोहे को लेले बह्द लोहा शुद्ध स्वणं जेसा लगता हे मृदु दढ हो जाता है. 


इसी राजलोहे से विमानाकार भदूभुत करना चाहिए यह भ्रत्यन्त सुन्दर दर्षप्रद्‌ निश्‍चय होता है ।।5-१२) 
इथ पीठनिणेय:--थथ पीठनिर्याय कहते हें -- 


पीठ रुक्मविमानस्य कूर्माकार प्रकल्पयेत्‌ । 
विपस्तिसहस्रायाम गात्रमेकवितस्तिकम्‌ ।॥।१३॥। 


% नुसार नरसार-प्राणा, प्राणानामक क्षार या प्राणो का क्षार मत्र “लोहद्रावकस्तया” (रसतरख्रिणी) । 
1 चणकद्र म चणकब्रहद पत्ते फल धाला । 


रुक्मषिमान ] [ २६९३ 
यथेष्टमथवा कुर्यातु सुहढं सुमनोहरम । 
पीठाधोभागदेशेष्टदिक्षु पश्चाद यथाक्रमम्‌ ॥ १४1 
वितस्तिद्वादद्यायामकेस्द्रस्थानान्‌ पृथक. परथक_। 
गणितोक्तविधानेन कल्पयित्वा यथाविषि ॥१५॥ 
एक ककेन्द्रस्थानेथ चळ्चूपुटमुखान्‌ हढान्‌ । 
कीलकान्‌ स्थापयेत्सम्यग्हढमावृत्तकीलक ' ॥१६॥ 
पश्चादय.पिण्डचक्राण्यष्टकेन्द्र षु गुग्मतः  । 
सयोजयेद्‌ य्थकस्मिन्‌ प्रभवेदेकसस्थिति' ।।१७॥ 
रुक्मविमान का पीठ कूर्माकार बनावे, सहत्र बालिश्त लम्बा चोडा १ बालिश्‍्त मोटा अथवा 
यथेष्ट सुटढ मनोहर बनावे । पश्चात्‌ पीठ के अघोभाग देश में आरठो दिशाश्रॉ में यथाक्रम १२ बालिश्‍त 
लम्बे केन्द्रस्थारनो को प्रथक्‌ प्रथक गणितोक्त बिधान से यथाबिधि बनाकर एक एक के्धस्थान में चळ्चू- 
पुटमुखबाले कीलो को लगावे फिर घुमनेवाली या गोल कीलो से थ्ाठ केलो में दो दो करके लोहपिरड- 
चक्री को--स्थूलमोटे चक्तो को लगावे जिससे एक में एक की संस्थिति हो ॥ १३-१७॥ 
आअयश्चक्रनिशय'--लोइचक्रो का निणंय कहते हें - 
झयश्‍चक्रपिण्डलक्तणमुक्तं लल्लेन--लोहइचक्रपिर्ड का लक्षण लल्ल ने कहा हे-- 
वितस्तिद्वादशायाम कुडकृष्टाष्टकभारकमु । 
वत लाकारत कुर्यात्‌ पिष्टपेषणायन्त्रवत्‌ ।1१८॥ इत्यादि ।। 
१२ बालिश्‍्त लम्बा चोडा ८ कंकुष्ट ? भारवाला गोलाकार चक्की के पाट की भांति करे 1९८ 
पश्चाच्चक्रारा विधिवच्चञ्यूपुटमुखान्तरे । 
सम्यक्‌ सन्धारयेद्भद्रमष्टदिक्ष पथक पृथक ॥१९॥ 
एक काबश्वक्रपिण्डमूलकेन्द्राद यथारविघि । 
भ्राविद्यत्कीलपर्यन्तं नालावररात क्रमात ॥२०1 
सन्धारबैच्छट्डलतन्त्रयस्सवंत्र कीलक' । 
पूर्वोक्तायश्क्रपिण्डस्थानपाइव पृथक्‌ पृथक ।1२१॥ 
फिर चक्रो-भय पिरडचक्रो को जिधिवत्‌ चळ्चूपुटमुख-चू च आकार के सम्पुटरूप में आर्ठो- 
दिशा्य्र में प्रथक्‌ प्रथक्‌ संयुक्त करे । एक एक लोहूचक्रपिरड के मूलकेन्द्र से यथाविधि विद्यूत की 
कील तक क्रमश नालावरण से श्रह्ठलातन्त्रियो-जंजीररूप तारो को कीलो से पूव कहे लोइचक्रपिरडस्थान 
के पार्श्व में प्रथक्‌ प्रथक सज्भ्त करे ॥१६-२१॥ 
बटिणिकास्तम्भनिर्णय.--बटिणिका-बटन या धुरडी के स्तम्भ का निणंय-- 
वितस्त्यैकायामयुक्तान्‌ चतुवितस्तिरुत्नतान्‌ । 
स्तम्भान्‌ संस्थापयेत्तेषु कीलकान्‌ तन्त्रिवाह्कान्‌ ।।२२॥ 
सन्धारयेद्‌ हढ पश्चाच्छक्तिनालावधिकमात्‌ । 
भ्रष्टाडगुलायामचकाण्युभयोः पाश्‍वेयो: हढम्‌ ।॥२३1। 


२६७४ ] [. बृहद्‌ विमानशास्त्र 


सतन्त्रीरि यथाशास्त्र मध्यभागे च योजयेत्‌ ।_ 
भ्राविद्युच्षालमारभ्य चकाण्यावृत्य च कूमात्‌ ॥२४1 
ग्राहृत्य श्ृद्ठलाकारतत्त्रीस्स्तम्भान्तरे हढम्‌ । 
भ्रन्त कोलमुखे सम्यग्योजयेत्सरल यथा ।॥।२५॥ 
एक बालिश्त लम्बाई से युक्त मोटे चार बालिश्‍त ऊचे ऊपर लम्बे स्तम्मो को संस्थापित 
करे, उनमें तार लेजानेवाली कीर्लो को भी हढ लगावे पश्चात्‌ शक्तिनाल के 'अवध्िक्रम से दोनो पार्श्वो 
में ८ श्रगुल लम्बे चौडे चक्र तारसहित यथाशास्त्र मध्य में लगावे । विद्यूत्‌की नालसे लेकरक्रमसे 
चक्तो को घेरश्‍कर--चक्रो के उपर से लाकर श्रह्कलाकार--जंजीर जेसी तारो को स्तम्भ के श्रस्द्र भीतरी 
कीलमख में सम्यक्‌ सरल युक्त करे ॥२--२५॥ 
पश्चाच्चषकवत्‌ तस्योपरिरे कोलसमन्वितम्‌ । 
सस्थापयेद॒ बटनिकामन्तरावृत्तकुडूमलाम्‌ ।॥२६॥ 
तस्मिच्चडगुष्ठविक्षेपादन्तस्सक्वलन यथा । 
तथा भ्रामकचक्रारि कोलकं स्सह योजयेत्‌ 1॥२७॥ 
यथा बटरिकोपयंड्गु्ठविक्षेरा भवेत्‌ । 
तत्क्षणात्‌ स्तम्भान्तरस्थचक्रकीलान्यथाक्रमात्‌ ।२1८॥। 
परिभ्रमन्ति वेगेन विद्युत्सयोजनात्‌ स्वत । 
पुनविद्युन्नालम्‌खाच्चक्रकीलान्यथाक्रमम्‌ 11२९) 
एतत्प्रेक्षणातस्सम्यग्भ्राम्यन्ते शक्तियोगत. । 
एतेन पब्चसहस्रलिद्धूवेग प्रजायते 118३०1 
फिर पात्र ( गिलास श्रादि ) की भांति उस स्तम्भ के ऊपर कील से युक्त बटनिका-बटन या 
घुण्डी श्रन्दर घुमने बाले कुड्मल-भ्राघे खिले फूल के समानाकार बाले पेंच ( चाबी ) से घिरी हुई को 
संस्थापित करे, उसमें अ'गूठे के विक्षेप से-अ'गूठे द्वारा दवाने से अन्दर सव्वलन-गति जिससे हो जावे 
इस रीति घूमने वाले चक्रकीला के साथ युक्त कर दे कि जैसे ही बटन या घुण्डी फे उपर भगूठे का 
दुबाब हो तो तुरन्त स्तम्भके अन्दर स्थित चक्क की कीलें-पेंच यथाक्रम से विद्युतुके संयोगसे स्वत: वेग से 
घुमने लगते हें-घूमने लर्गे । फिर विद्युत्‌ के नालमुख से कील यथाक्रम इस प्र'खण-भूलाने साधन से 
सम्यक्‌ शक्तियोग से घुमते हैं, इससे पांच सहस्र लिकू (डिम्री) का वेग उत्पन्न हो जाता हे । २६-३२ ॥ 
अथ विमानोड़ीयनादिनिणुय.--धब विमान के उडने श्रादि का निणंय - 
एतच्छक्तथाकषशेन पीठाधस्ताद्‌ यथाक्रमम्‌ । 
श्राकु्नितान्यय पिण्डचक्रारा प्रभवन्ति हि ॥। ३१ ॥ 
तच्चक्रस्ताडित पीठ ऊध्वं गच्छति खे क्रमातू । 
पीठोपरिस्थचक्रस्तम्भस्थकीलप्रचालनातू 1 २२ ॥ 
ग्रत्यन्तवेगतस्स्तम्भभ्रमरा प्रभवेत्‌ क्‌मात्‌ । 


रुकमविमान ] 
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तेनोध्वंगमनं वेगात्‌ स्तम्भाना भवति स्वतः । ३३ ॥ 
भ्रारोहणावरोहणक्रमात्‌ सव्यापसव्यत । 
शक्तिसंयोजनात्‌ सम्यग्भ्राम्यन्त्येव मुहुमु हु ॥ ३४ ॥ 
चक्रताडनतोधस्तात्‌ स्तम्भाकषंणोपरि । 
उड्डोयोड्रीय वेगेन विमान खपथे क्रमात ॥ ३५ ॥ 
यात्यूध्वं सरलात्‌ सम्थगतिगम्भीरतस्स्वयम्‌ । 
एतेनोध्व विमानस्य खपथारोहण भवेत्‌ ॥ ३६ ॥ 


इस वेगरूप शक्ति के आकषण से पीठ के नीचे स्थित लोहपिरड चक्र खींचे हुए हो जाते हें 
उन चक्रां से ताडित पीठ के ऊपर श्राकाश में क्रम से चला जाता हे, फिर पीठ के ऊपर स्थित चक्रस्तम्भस्थ 
कील प्रचालन से श्रत्यन्त वेग से स्तम्भ का भ्रमर होता हे उससे वेग से स्त्म्मां का स्त' ऊध्ये गमन 
होता हे । सरोहश - ऊपर जाने अवरोहण--नीचे आने के क्रम से दाए बाए से शक्ति को युक्त करने 
से पुन पुनः सम्यक घूमते हँ, चक्रताडन द्वारा नीचे से ऊपर स्तम्भ के आकषण से विमान वेग से उड 
कर श्राकाश मार्ग में क्रम से ऊपर सम्यक्‌ सरलता भोर गम्भीरता से चला ज्ञाता हे इससे विमान का 
झाकाश मार्ग में श्रारोहण हो जावे-हो ज्ञाता है ॥ ३१-३६ ॥ 


अथ गमनोपयुक्तविद्युन्नालचक्राणि--श्रब गमन में उपयुक्त विद्युत्‌ की नाला के चक्र कहते हें - 


पीठस्योपरि शास्त्रोक्तसख्यारेखानुसारत । 
विहामैकवितस्त्यन्तराय नालद्वयान्तरे 1॥ ३७ ॥ 
विद्यूत्षालानि विधिवत्‌ सचकाणि यथाकूमम्‌ । 
सन्धारयेद विशेषेण श्रोतप्रोतात्मना तत ॥ ३८ ।!। 
एकेकविद्युन्नालस्य  पाईवेयोरुभयोर्रा! । 
वितस्तिद्रयमायाम वितस्त्येकोन्नत तथा ॥ ३९॥ 
कल्पयित्वा दन्तचकाण्यथ तेषा परस्परम्‌ । 
सम्मेलयित्वा विधिवत्‌ कीलेस्सम्भ्रामकेस्तथा ॥ ४० ॥। 
विद्यत्तन्त्रीस्समाहूत्य  एतत्कीलमार्गत । 
प्रतिचकोपरि यथा सम्यक्‌ सन्धारयेत्‌ कूमात्‌ ॥। ४१ ॥ 
प्रतिविद्यन्नालमूले विद्युत्सक्वोदनाय हि । 
वितस्तित्रयमायाम वितस्तित्रयमुन्नतम्‌ ॥। ४२ ॥ 
एकेकचकू सरल  स्थापयेत्‌ तन्त्रिसयुतम्‌ । 
विहाय विशन्नालानि मध्ये स्तम्भ नियोजयेत्‌ ।॥ ४३ 


शाख् में कही संख्यारेखा-विचारधारा के श्रनुसार पीठ के ऊपर दो नालो के श्रन्दर एक एक 
बालिश्‍्त का अन्तराय भेद-दूरी छोड कर चक्रसहित विद्युन्नालें यथाक्रम विधिषत लगावे, विशेषत ओत- 
प्रोत रूप से फिर एक एक विद्यन्नाल के दोनो पार्श्बा में भी २ बालिश्‍्त लम्बा २ बालिश्‍त ऊचे दन्त- 
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चक्तो-दान्तां बाले चक्र बना कर उनका परस्पर सम्मेल करके-परस्पर एक दूसरे से दान्तो द्वारा फंसा कर 
घूमने बाली कीलो से विद्युत्‌ के तारों को लेकर इन कीला के मार्ग से प्रत्येक चक्र पर क्रम से ठीक ठीक 
युक्त करे । प्रत्येक बिद्य न्नाल के मूल में विद्य त्‌ को प्र रित करने के लिए ३ बालिश्त लम्बा ३ बालिश्त 
व्या एक एक चक्र तारसहित सरल स्थापित करे, २० नालों को छोड कर मध्य में स्तम्भ नियुक्त 
करे ॥ ३७-४३ ॥ 


उक्त हि नारायशऐेन--कह्ा हो हे नारायण ने-- 


चतुवितस्त्यायाम च॒ तावदेवोन्नतं तथा । 

स्तम्भ कृत्वाथ तन्मध्ये वितस्तिद्रयमानत. ।। ४४ ।॥। 
भ्रास्यवत्कल्पयेत्‌ सम्यक्‌ त्रिधा तस्मिन्‌ यथाविधि । 
विभज्य समभागेन पश्चात्‌ स्थानत्रये कमात्‌ ॥ ४५ ।। 
कोलकानि यथाशास्त्र तत्र तत्र नियोजयेत्‌ । 
चकूषट्कसमायुक्त  काचकडकुभिरन्वितम्‌ ॥। ४६ ।॥। 
सनालकड्कुकावृत  ततस्त्रीद्रयसमन्वित्तमु । 
विद्युच्छक्त्याकषणणाथ स्थापयेत्‌ कोलकद्दयम्‌ ।॥। ४७ ।। 
स्तम्भस्य प्रथमे भागे एव सन्धा्य कीलके । 
द्वितीयभागे तच्छक्तिप्रेषणार्थी यथाविधि ।। ४८ ॥ 
चक्‌पश््वकस युक्त काचावरणसयुतम्‌ । 
नालद्र्‍येन सयुक्त  ततन्त्रीद्रयसमन्वितमु ॥। ४९ ।॥ 
शक्तिप्रवाहतन्त्रथोमरू लप्रदेशे  त्रिदण्डकम्‌ । 
सम्प्रेषितान्तरःचषक वेगिनीतलसयुतम्‌ 1 ५० ।। 
पद्धास्यकीलक सम्यक, स्थापयेत्‌ सुहढ यथा । 


४ बालिश्‍्त लम्बा ४ बालिश्‍्त ही ऊ'चा स्तम्भ पीठ के मध्य में बता कर २ बालिश्त मान से 
मुख की भांति तीन प्रकार की उसमे समान भाग का विभाग करके तीन स्थाना में कील यथाशास्त्र 
बह्यं नियुक्त करे ६ चक्रो से युक्त काचकंकुश्रो-काच के मुखा ( दीपरक्षकों ? ) से युक्त नालसहित चर्मा- 
बरण॒ से घिरे हुए दो तारो से युक्त दो कीलें विद्य त शक्ति के आकषरा्थ लगावे । स्तम्भ के प्रथम भाग 
में इस प्रकार दो कीलें लगा कर द्वितीय भाग में उस शक्ति के पहुंचाने प्र रित करने के लिए यथाविधि 
पाच चक्रो से युक्क काचावरणसहित दो नालों के साथ दो तारों से युक्त शक्तिप्रवाहक दो तारों के मूल- 
प्रदेश में तीन दण्डो बाले प्र रित किए खन्दर चषक-पात्र वेगिनी तेल जिसमें हो पाच मुख वाले कील 
को सम्यक्‌ हढ स्थापित करे ॥ ४४-५० ॥ 

शक्तिप्रवाह्स घट्टनेने वेगादु यथाक्‌मम्‌ ॥ ५१ ॥ 
तत्रत्यचकूभ्रमरां भवेद्‌ वेगाद यथाक्रमात्‌ । 
तथा सन्धारयेत्‌ कीलकानि वृतीये यथाकूमम्‌ ।। ५२ ॥ 
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प्रथमास्य समारभ्य तृतीयास्यान्तरावधि । 
योन्यससर्गचक्रकीलकंस्सरलं यथा ॥ ५३ |! 
सन्धायं पश्चात्‌ स्तम्मास्यपुरोभागे हढ यथा । 
बृहच्चक्र च विधिवत्‌ स्थापयेंदु ग्रुम्फ (गम्भ ?) कीलके ।॥ ५९४ ।। 
एव प्रतिस्तम्भमूले कूमात्‌ सम्यक पृथक पृथक _। 
चक्रारि स्थापयेत्‌ तेषामुपरिष्टात्‌ समन्तत ॥ ५५ ॥ 
शक्तिप्रवाह के मेल संघर्ष से यथाकम वेग से बहां का चक्रश्रमणवेग से हो जावे ऐसे 
तृतीय भाग में दो कील लगावे, प्रथममुखको श्रारम्भकर तृतीय मुखके अन्दर तक श्रन्यो5न्य संसगे कीलो 
से सरल लगाकर फिर स्तम्भमुसख् के सामने के भाग में रेढ बडा चकू त्रिधिवत्‌ गुम्फ-गांठ कीलो 
से स्थापित करे । इस प्रकार प्रति स्तम्भमूल में कूम से प्रथक्‌ प्रथक्‌ चक्‌ स्थापित करे उनके ऊपर सब 
शोर से--॥ ५१-५४ ॥ 
पट्टिका योजयेत्‌ सम्यक चतुरड्गुलविस्तृताम्‌ । 
ससगेचक्रकीलादाविद्युद्यन्त्रमुखावधि ॥ ५६॥ 
तन्त्रीद्रय समाहूत्य विद्युदाकषणाय हि । 
शक्तिप्रवाहनालस्य मुखकोले नियोजयेत्‌ 1 ५७ ॥ 
तत्कीलभ्रमणाच्छक्तिस्तन्त्रीमार्गानुसारत । 
ससर्गंचकूकीलकमागंद्वारा यथाकूमम्‌ ॥। ५८ ॥। 
समागत्यातिवेगेन स्तम्भमूलस्य कोलकम्‌ । 
प्रविश्य(च) तत्कीलद्वारा चक्रारि भ्रमन्ति हि ॥ ५९ ॥ 
बृहूच्चकभरमगातो सन्धिचक्राण्यपि क्रमात । 
परस्पर 'भ्रामयन्ति नालदण्डेषु वेगत ॥॥ ६० ॥ 
चार श्र गुल चोडी पट्टरिका भली प्रकार युक्त करे, संसर्ग चकूकील से लेकर विद्य दान्त्र के मुख 
तक विद्य त्‌ के आ्राकषण के लिए दो तारों को लेकर शक्ति प्रवाह नाल के मुख कील में नियुक्त करे 
उस कील के भ्रमण से शक्ति तारमागे के अनुसार संसर्ग चककील के मार्ग द्वारा यथाकम अतिवेग से 
श्ाकर स्तम्भमूलस्थ कील को प्रविष्ट हो उस कील के द्वारा चकू घूमते हें, बडे चकू श्रमण से सन्धिचकू 
भी परस्पर कूम से नालदरडो में वेग से घूमते हें ॥ ५६-६० | 
पद्चास्यक्रीलके सम्यक्‍्शक्तिस्सम्प्रविशेत्‌ क्रमात । 
प्रन्तचषकस विष्टवेगिनोतैलत पून ॥६१॥ 
तच्छक्तिविस्वृता वेगात्‌ प्रति नालद्दयास्तरात्‌ । 
सवंत्र व्याप्य दण्डस्थसवेचक्राण्यथाक्रमम्‌ ।॥। ६२ ।! 
भ्रामयत्यतिवेगेन शक्तिचालनचक्रवत्‌ । 
एतेन पद्षविशत्सहस्रलिद्धूप्रमाणात 1॥ ६३ ।। 
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वेगस्सजायते तस्मादु विमान घटिकान्तरे । 
पक्चोत्तरशतक्रोशपयन्त धार्वात  हढम्‌ 1 ६४ ।॥। 
एवं कृत्वा विमानस्य गमनाभिसमुख क्रमातू । 
दिशाभिमुखीकत्‌॑ कोलकान्युच्यन्तेघुना ।। ६५ ।। 
पाच मुख वाली कील में सम्यक्‌ शक्तिकूम से प्रविष्ट हो जावे, भीतरी पात्र में रखे वेगिनीतेल 
से फिर बह शक्ति विस्तृत हो वेग से दो नालों में से प्रगति करती हे बाहिर ज्ञाती हे सवंत्र दरडस्थ सव 
चक्रो को कूमश वेग से शक्तिचालन की भांति घुमाती है इ्ससे २५ सहस्र लिडठ ( डिप्नी ) के प्रमाण 
से वेग हो जाता हे उससे विमान एक घडी के अन्दर १०५ कोश दोडता हे इस प्रकार विमान का गमन 
लक्ष्य करक्रे दिशा को श्रमिमुख करने के लिए अब कोले कही जाती हें ॥ ६१-६५ ॥। 
ईशान्यादिक्‌मात्पीठस्याष्टदिक्षु यथाक्रममू । 
वितस्तीना  पज्चदशोन्नतमायामतस्तथा ।। ६६ ॥ 
वितस्तिद्दयमान च स्तम्भ कुर्यादु हढ यथा । 
वितस्तिदशकादेकस्तम्भवत्‌ सख्पया क्रमातू ।॥। ६७ ॥। 
सडगुण्य पोठदेशेथ यावत्संख्या भविष्यति । 
तावत्सख्यानुसारेरा स्तम्भान्‌ पूर्वोक्तवद हढान्‌ ॥। ६८ ॥ 
कल्पयित्वाथ सस्थाप्य पञ्चक्ण्टा (ण्ठो ?) ज्वलान्वितान्‌ । 
भ्रश्रकेन कृतान्‌ पश्चात तेषामुपरि शास्त्रत ॥ ६९ ॥। 
यानाद्धसवंस्थानानि ग्ृहकुड्यादिकानपि । 
पूर्वोक्तरूच (र?) क व्योमयानवत_ कारयेत. क्रमात. ॥। ७० ।॥। 
गृहोपयुक्तसामग्रथरचाभ्रकादेव  कारयेत_। 
भ्रन्यया निष्फलमिति प्रवदन्ति मनीषिरा 11 ७१ ॥। 
पीठ की ईशानी भ्ादि साठ दिशाद्रॉ- दिशोपदिशाश्रो में यथाकूम (५. बालिश्‍्त ऊःचा 
लम्बा चौडा मोटा २ बालिश्‍्त मान में दढ स्तम्भ करे १० बालिश्‍्त का एक स्तम्भ जेसा सख्या से गुणा 
कर दृश दश कूम कर निर्दिष्ट कर पीठ देश में जितनी संख्या होगी उतनी संख्यानुसार स्तम्म बना कर 
संस्थापित कर पांच कण्ट--( विद्य तू के ) केन्द्र या कारे काडफानूस ज्वाला--दोप्ति--प्रकाश से युक्त 
श्रश्रक से बने फिर उनके ऊपर शास्त्रानुसार याताक्लों के सरवस्थान घर कमरे भित्ति भादि भो पूर्वोक्त 
रुचक--रुक्म व्योमयान की भांति कूमश कराबे, घर की उपयुक्त सामप्री भी श्रश्रक से करावे अन्यथा 
निष्फलर हे ऐसा मनीषी कहते हें ॥ ६६-७१॥ 
तदुक्तं क्यासारे--बह कहा है क्यासार प्रन्य में-- 
शारय्राव& पञ्चविशत्‌ तथेव क्ष्विड्धासत्त्व व्रिशतिशचाष्टविशद । 
गुख्षाक्षार टडूरा ढादशांश रोद्रीमूलं चाष्टमाग समग्रम्‌ ।। ७२ ॥ 


% क्षारग्नाव होना ठीक हैं । 
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चान्द्रीपृष्पक्षारमेकाशकं च शून्य च पद्चात्‌ पाकथुद्ध शोताशम्‌ । 
सम्पूर्येतान्‌ क्रमंभ्रूषामुखेथ पद्यकुण्डे स्थाप्य भस्त्रामुखेन ।॥। ७३ ॥ 
सद्छाल्याष्टशतकक्ष्योष्णावेग[त्‌ पश्‍चाद यस्त्रे पूरयेद्‌ वेगतोथ ।॥। इत्यादि ।। 
शारप्राब--क्षारमाव--प्राबक्षार-पत्थर का क्षार अर्थात चूना २५ भाग, झिवझ्ासत्त्व--कसीस ? 
३० भाग, गुद्ञाक्षार २८ भाग, सुहागा (२ भांग, रौद्रीमूल शाकूर जटा ८ भाग, श्‍वेत कण्टकारी के फूर्ला 
का क्षार १ भाग पश्‍चात पाक शुद्ध शून्य--श्राकाश--'पभ्रक १०० भाग इन सत्र को लेकर कूमंमूषा 
मुख तापगन्त्र में मर कर पद्माकार कुण्ड में रख कर भर्रामुख से ८०० दर्जे की उष्णता के वेग से गलाकर 
तुरम्त यन्त्र में डाल दे ॥ इत्यादि ।। 
एव कृते$भ्रकरशुद्ध.  सववकार्यक्षमो हढ । 
श्रत्यन्तमृदुलर्चित्रवगोर्च  सुविराजित ॥ ७४ 
हषप्रदरच सवंषा प्रभवेश्वात्र सदय । 
स्तम्भकुड्यगृहादीनि एतेनैव प्रकल्पयेत्‌ ॥ ७५ ॥ 
कल्पयित्वा व्योमयाने गृहाद्याव्शास्त्रतस्तत । 
व्योमयान प्र रयितु सर्वदिक्षू यथोचितम्‌ ।॥। ७६! 
परिवतेनावतंनकीलकानि यथाक्रमम्‌ । 
यानादिमध्यान्त्यभागेष्वष्टदिक्षू यथाकूमम्‌ ।॥। ७७ ॥ 
तत्तत्स्थानेुषु विधिवत्स्थापयेत्सुहह यथा ।॥ ७८ ।॥। 
इस प्रकार करने पर अभ्रक शुद्ध सर्व कार्य योग्य हढ अत्यन्त नरम श्दूभुत रंगो से युक्त 
सम्पत्न सब का हर्षद हो ज्ञावेगा इसमें संशय नहीं । स्तम्भ, भित्ति, घर-कमरे खादि इसी से करने 
चाहिए' । बिमान में घर श्रादि शास्त्र से रचकर फिर बिमान को सब दिशा्य में यथोचित चलाने को 
घुमाने लौटाने बाली कीलो को यथाकूम विमान के आदि मध्य अन्तिम भागो में आठ दिशार्यो में 
यथाक्रम उन उन स्थाना में विधिवत्‌ सुट॒ढ स्थापित करे ।॥ ७४-७८ ॥ 
परिषतनाबतंनकीलकस्बरूपमुक्त लल्लेन--घुमाने-लोटानेवाली कीला का स्वरूप लल्ल ने 


कहा है- दि 
यानसम्प्र षणार्थांय मार्गान्मार्गान्तर प्रति । 


परिवर्तनावर्तनकोलकानि यथाक्रूमम्‌ ॥ ७९ ॥ 
सन्धारयेदष्टदिक्षू विमानस्य हढ यथा । 
पुर्वापरविभागेन कर्तव्य कीलकद्यम्‌ ॥ ८० ॥ 
उभयोमेलन पश्चात्‌ कुर्यात्‌ सम्वग्हढं यथा ॥ ८१ ॥ 
व्योमयान प्र रयितु भवेत्‌ तेन यथोचितम्‌ । 
सव्यापसठ्यंतस्सम्यग्विमान वैेगतस्स्वयम्‌ ॥ ८२ ।॥ 
तत्कीलकभ्रमणतो यस्माद धावत्यहनिशम्‌ । 
तस्मात्‌  परिवर्तनावतनकीलमितीरितंम्‌ ॥ ८३ ॥ 


३८० ] [ बृहृदू बिमानशास्त्र 


परिवतंनावतंनार्थ पद्चात्‌ तस्य यथाविषि । 

पोठमूले चतुदिक्ष्वधेचन्द्राकारत क्रमात ॥ ८४॥ 

वितस्तिद्रयमायाम वितस्तिद्रयमुन्नतम्‌ । 

नाल कृत्वाथ विधिवत्‌ तन्मध्ये स्थापयेत्‌ क्रमात्‌ ॥:८५॥। 

चतुरडू्गुलायामलोह्शलाकान्‌ मृदुलान्‌ तत । 

नालान्तरस्योभयपाइवंयोस्सयोजयेत्‌ तत' ॥ ८६ ॥ 

एक मार्ग से दूसरे मार्ग के प्रति बिमान को प्रे रित करने के लिये परिवतेन श्रावर्तन कीलें 

अर्थात्‌ घुमाने लोटाने की साधनभूत कीला को यथाक्रम विमान की आठों दिशा्यो में रढरूप में युक्त 
करे । पूव पश्चिम के विमान से दो कीलो को लगाना चाहिए, फिर दोनों का मेल करे उससे विमान 
प्रेरित हो जावेगा--चलाने योग्य हो जावेगा । दाए' बाए विमान वेग से चले-चल पडेगा । उन कीलो 
के भ्रमण से जिससे दिन रात दोडता हे. अत. परिबर्तन भावर्तन कील कहा हे । परिवर्तन श्रावतन के 
लिये फिर यथाविधि उसके पीठमूल में चारों दिशा्धया में कूमश: 'अ्धंचन्द्राकार २ बालिश्त लम्बा २ 
बालिश्‍्त ऊ'चा विधिवत्‌ नाल बनाकर उसके मध्य सें क्रम से स्थापित करे, ४ अडगुल मूदुल-कोमल 
लम्बी लोहशलाकार्थो को नालों के श्रन्द्र बाले दोनों पाशबॉ में लगावे || ७६-८६ ॥ 

वितस्त्यायामतस्तद्रद्वितस्त्युन्नतमेव च । 

कृत्वा सरलचक्राणि तेषु सन्धारयेत्‌ कूमात्‌ ॥ ८७ ॥ 

मृदुक डू रतन्त्र्याथ तेषासुर्पार शास्त्रत. । 

सवेष्टयेदासमन्तात्‌ सरल च हढ यथा ॥ ८८ ॥ 

एव क्रमेण  विधिवच्चतुदिक्षु यथाक्रमम्‌ । 

ग्रधचन्द्राकारनालान्‌ पीठस्य स्थापयेद्‌ हढम्‌ ॥८९॥ 

ततो नालस्थचक रा भ्मरायातिवेगत । 

ग्रादिमध्यावसानेषु नालाना समप्रमाणात. ॥ 6० ॥ 

बृृहुच्चकाणि विधिवत्स्थापयेत्‌ सृहढ यथा । 

नालाग्रस्थब्रृहच्चकूभूमणणाद वेगत क्रमात ॥ 6९१ ॥ 

नालान्तर्गंतचक्राणि भामयन्ति परस्परमू । 

तद्वेगेताथ तत्कीलशक्छूवरच यथाकमम्‌ ॥ ९२॥ 

पीठे मध्ये तथा चान्त्ये पत्थानाभिमुखं यथा । 

तथावृत्य स्वय पश्‍चाद यानमावतंयिष्यति ॥ €३॥। 

तस्मात्‌ तत्पथि वेगेन विमानो धावति स्वयम्‌ । 

तस्मादेतत्कीलकानि स्थापयेदिति वरातम्‌ । ९४ । 

बालिश्‍तभर लम्बे बालिश्‍्तभर ऊ'चे सरलचक्र बनाकर उन में क्रम से कोमल काचकड्कुत्राले 

तार से संयुक्‍त करे उन चक्का के ऊपर सब शोर सरल रढरूप में लपेटे इस प्रकार क्रम से विधिवत्‌ 
यथाक्रम पीठ की चारों दिशात्रो में अर्धेचन्द्राकार नालो को हढ स्थापित करे । फिर नालस्थ चक्रो के 


लकर ही. 


रुकमवधिमान ] [ ३०९ 


भ्रमण के लिये अतिवेग से नाला के श्ादि मध्य अन्त में प्रमाश से बडे चकू विधिवत्‌ सुरढ स्थापित 
करे । नाल के अमन भाग सें स्थित बड़े चक्‌ के भ्रमण से वेग से नाल के श्रन्दर घाले चकू परस्पर 
एक दूसरे को घुमाते हें, उस वेग से वे कीलशडकु--क्रील कांटे यथाकूम पीठ में मध्य में अन्त मे 
मार्गा के सम्मुख धूमते हैं उनके साथ घूम कर स्वयं विमानयान घूभ जायगा अत: मार्ग में वेग से 
विमान स्वयं दौढता हे शत कीलो को स्थापित करे यह वर्शित किया है ॥| ८७--६४॥ 


छझथ घुटिकापळजरनिशय --झव घुटिका पळ्जर का निर्णय करते हॅ-- 


विज्ञष्ति--यहां से भ्रगले विषय त्रिपुरबिमान से पूर्वे का बहुत सा भ्न्य भाग मध्य में 
होना 'चाहिए ( स्वामी अझमुनि ) 


“९७४6 9 ७० ध्-$ ७१५७-- 


इस्तलेख कापी संख्या २१-- 

(यह इस्तलेख कापी संख्या २३ हे परन्तु यह भाग ( मेटर ) हस्तकापीसंख्या २१ से पूर्व का हे. 
२३, फिर २२ फिर २१ होना चाहिए । २० के पश्‍चात २१ जो इस्तलेख रजिस्टर में है बह वस्तुतः २३ 
संख्या हे उसके मध्य में बहुत भाग ( मेटर ) शेष हे बह कहां हे ? कुळ पता नहीं ) 


त्रिपुरोथ ॥ थ० २ ब्र १॥! 
बो० वृ 
शकुनाद्यसिहिकान्तविमानानि ययाविधि । 
उक्त्वेदानी त्रिपुरविमानस्सम्यक_ प्रचक्षते ॥ १ 
भ्रस्य त्रिप्रविमानस्यावरणानि त्रय कमात्‌ । 
एक कावरणास्यात्र पुरमित्यभिघीयते ॥२॥ 
पुरत्रयेश सयुक्त विमान त्रिपुर विदु' । 
भास्कराद्युसमुद्भतशक्‍त्था सवोदित भवेत्‌ 11३॥ 
शकुन बिमान को डायदि बना सिहिक विमान के अन्त तक 1 यथाविधि कहकर शत्र त्रिपुर 
विमात कहते हें, इस त्रिपुर विमान के क्रम से तीन वरण हे एक एक श्राबरण का नाम पुर कहा 
जाता है, तीन पुर से संयुक्त होने से विमान को त्रिपुर जानने हें, सूर्यकिरण से प्रकट हुई शक्तिसे 
प्रेरित होता हे. चलता है ।1३॥ 
नारायणोपि--नारायश भचार्य भी कहते हें-- 
पृथिव्यप्स्वन्तरिक्षेषु स्वाड्धभेदात्‌ स्वभावत । 
यस्समर्था भवेद्‌ गन्तु तमाहुस्त्रिपुर बुधा. ॥४1। 
परथिवी जला में अन्तरिक्षा में अपने अक्को के भेद से स्वभाबतत' जो जाने को--चलने को 
समथ हो उसे ज्ञानी जन त्रिपुर कहते हें ॥४॥| 
भागत्रय भवेदस्य त्रिपुरस्य यथाक्रमम्‌ । 
तेषु प्रथमभागस्य सद्वारः परथिवीतले ॥५॥ 
द्वितीयभागसव्वारो जलस्यान्तबंहिः क्रमात । 
वृतीयभागसद्नारस्त्वन्तरिक्षे भवेत्‌ स्वत: ।1६॥! 


रं सिहिक पर्यन्त २०  बिमान होते हैं यहां तक का वणांन कहा है ? गुम है ?1 


त्रिपुरबिमान ] 


[ ३०३ 


एकधा कीलक स्सम्यग्भागत्रयमत क्रमात । 
एकीकृत्य यथाशास्त्र चोदयेद्‌ यदि खे स्वत' ।।७॥ 
एकस्वडूपतस्सम्यग्विमानस्त्रिपुरामिध|  । 
साड्ध तकानुसारेण वेगात्‌ सश्चरति भ्र.वम्‌ 1151 
पृथिव्यप्स्वन्तरिक्षेषु गमनार्थ यथाविधि । 
त्रिधा विभज्यते व्योमयानशास्त्रवधानत ॥९॥। 
तेष्वादिमविभागस्य रचनाविधिरुच्यते । 
त्रिणोत्रेणेव लोहेन त्रिपुर कारयेत्‌ सुधी ॥१०॥ 
श्रन्यया निष्फल यातीत्याहुर्लोहविदा वरा । 
तस्मादादौ त्रिणेत्रार्यलोह सम्पादयेन्नर ।॥।११॥ 


त्रिपुर विमान के यथाक्रम तीन भाग होते हें उनमे प्रथम भाग का सद्वार प्रथिबरी तल पर, 
दूसरे भाग का गमन जल के धर्दर वाहिर क्रम से, तीसरे भाग का सव्वार तो आकाश मॅ सत होता 
हे । एक साथ कीलो से सम्यक्‌ तीना भार्गो को यथाशास्त्र एक करके--मिलाकर यदि श्राकाश में प्रेरित 
किया जावे तो एक स्वरूप हुद्या त्रिपुर--विमान सक्केंत करनेबाले पुर्जे से वेग से निश्‍चित चलता है! 
परथिबी पर जलो में आकाश में जाने के लिये शास्त्र से यथाविधि तीन प्रकार से विभक्त ह्री जाता है । 
उनभें प्रथम विमान की रचनाबिधि कही जाती है कि त्रिशेत्र लोहे से ही बुद्धिमान जन त्रिपुर बिमान 
करावे, नहीं तो निष्फलता को प्राप्त हो जाता हे ऐसा उत्तम लोहवेत्ता जन कहते हें श्रत श्रादि में 
त्रिखेत्रनामक लोहे को तैयार करे ॥५--११॥। 

त्रिणेत्रलोहमुक्त शाकटायनेन--त्रिणेत्र लोहा कहा हे शाकटायन ने-- 


दश रोचिष्मतीलोह. कामन्तमित्रोष्ट एव च । 
षोडदयांशो वज्रमुखश्चेति भागवितिणंय ॥१२॥ 
एतस्मागानुसारेणश लोहत्रयमत परम । 

मरूषामुखे विनिक्षिप्य तस्मिनु पश्चाद्‌ यथाक्रमम्‌ ।।1१३॥। 
टड्दुण पक्व (च) तढतु त्रेशिक सप्त एव च । 
एकादश श्रपणिको पब्च माण्डलिकस्तथा १४ 
रुचक पारददश्चेव त्रीणि त्रीरा पथक पथक । 
सम्यक. संयोज्य विधिवत्‌ कुण्डे पद्ममुखे हढम्‌ ।।१५॥ 
एकत्रिशदुत्तरषट्शतकक्ष्योष्णवेगत । 
त्रिमुखीभस्त्रिकात्‌ू सम्यग्‌ गालयेदतिवेगत. ।। १६॥ 


१० भाग रोचिष्मतीलोहा--क्ान्त लोहा ?, ८ भाग कान्तमित्र लोहा--मुण्ड ल्ोद्दा !, 
१६ भाग वझमुस्व्र लोहा--तीक््ण लोहा € इस प्रकार भागानुसार तीनो लोहे मूषा बोतल के मुख 
भे ढालकर फिर उसमे सुहागा ५ भाग, ब्रेणिक--त्र्ये खिक त्र्य खी शल्लकी के कांटो का क्षार ? 
या त्रिण यवतृण का क्षार यवक्षार ७ भाग, श्रपण्कि १ ११ भाग, मारडलिक--मर्डल--चक्रक 


३८४ ] [ बृहद्‌ विमानशास्त्र 


सामुद्रिक नल प्रसिद्ध उसका क्षार या चूणे ? ५ भाग, रुवक-सज्ज्िक्षार ३ भाग, पारा ३ भाग । 
इन्हें भली प्रकार मिलाकर पद्ममुख् कुरड में ६३१ दृर्जे की उष्णता वेग से त्रिमुखी भरित्रका 
से वेग से गलावे ।।१२-१६॥ 

तदगलितरस पश्नादु यन्त्रास्ये पुरयेच्छने. । 

समीकृत चेन्मृुदुल केकापिच्छसमप्रभम्‌ ।। १७!) 

भ्रदा ह्ममच्छेद्य (ग्रत्रोट्य ) च भारविर्वाजितम्‌ । 

जलाग्निवातातपायेरभेद्य नाशर्वाजतम॒ 1 १८॥ 

शुद्ध सूक्ष्मस्वरूप च भवेल्लोह त्रिणेत्रकम्‌ 1।। १९॥ इत्यादि 

इस गलाए हुए लोहरस को यन्त्रमुख में धीरे से भर दे बराबर कर देने पर मृदु मोरपुच्छ 

के समान श्राभा नीलाभ तथा श्रताप्य शरच्छेद्य श्रत्रोट्य भाररहित हो, जल श्रग्नि वायु धूप श्रादि से 
विकृत न होनेबाला नाशरहित शुद्ध सूक्ष्त्मस्वरूप त्रिशेत्र लोहा हो जावे ॥।१७-१६॥ 

यथेष्ट कारयेत्‌ पोठ त्रिणोत्रेर यथाविधि । 

निददेंनाथ पीठप्रमारामत्र प्रचक्षते ॥॥२०1॥ 

वितस्तिशतमायाम वितस्तित्रयगात्रकम । 

वतुःल कारयेत्‌ पीठ चतुरस्रमथापि वा ॥२१॥ 

पीठस्य पश्चिमे भागे वितस्तीना तु विशति । 

विहाय पश्चात्‌ पीठे वितस्तिदद्यकान्तरात्‌ ॥२२॥ 

कुर्यादशीतिसख्याकान्‌ केन्दररेखान्‌ यथाक्रमम्‌ । 

चक्रद्रौणिकसन्धानायाथ तत्तत्तमाणात ।1२३॥ 

वितस्त्यशीतिदीध॑ च वितस्तित्रयविस्वृतम्‌ । 

वितस्तिपश्चकोन्नत्यमाकारे जलद्रोगिवत्‌ ॥२४॥। 

एव क्रमेश कतेव्य जलद्रोणियेथा तथा । 

पश्चात्‌ सन्घारयेदु द्रो( 1?)रशीन्‌ केन्द्ररेखासु शास्त्रत ॥२५९॥ 

त्रिखेत्र लोहे से यथेष्ट पीठ बनावे, यहां निदर्शनाथे पीठप्रमागा कहते हें । १०० बालिश्‍्त 

लम्बा ३ बालिश्‍्त मोटाई में गोल या चोकोर पीठ बनावे । पीठ के पिछले भाग में २० ब्रालिश्त 
छोडकर १० बालिश्त के अम्तर पर पीठ में ८० संख्या मॅ केन्धरेखाए यथाक्रम चक्रद्रोणिक 
चक्ररूप इण्डे पात्र--घूमने घाले पात्र जोडने के लिये प्रमाण से करे, ८० बालिश्‍त लम्बा ३ बालिश्त 
चौडा ५ बालिश्‍्त ऊ'चा आकार में जलद्रोणि की भांति क्रम से करे जलद्रोणि जैसे द्रोण्यो को केन्द्र 
रेखा्थो में लगावे ।॥२०-२५॥| 

द्रोणीनामुर्पार भागे वितस्तित्रयविस्वृतम्‌ । 

छिद्र कुर्यादासमन्तात्‌ सवंत्र विधिवत्‌ क्रमात्‌ ।।1२३॥ 

स्वान्तगंतानि चक्राण्यूध्वेमाकृुष्यातिवेगत: । 

चक्राण्यहश्यानि यथा तथावरशत कमात्‌ ॥२७॥ 


व्रिपुरष्रिमान ] 


चकाधोभागमाक्‌म्य स्वय स्थित्वा यथाकूमम्‌ । 
पुनस्स्वस्थानमांसाद्य भूमी चक्‌प्रसारराम्‌ ॥२८॥ 
यथा भवेत्‌ तथा कीलकानि तेषु प्रकल्पयेत्‌ । 
चकारणां कल्पयेत्‌ पश्चादीषादण्डान्‌ यथाविधि 1२९॥ 
विद्युदाकुव्वनार्थाय तेष्वाकुव्वनकीलकान्‌ । 
प्रतिदण्डे यथाशास्त्र मध्यकेन्दर नियोजयेत्‌ ।॥1३०॥ 
साधंद्रयवितस्त्युन्नत वितस्त्येकगात्रकम्‌ । 
ईषादण्डप्रमाण स्याचचक्रमाण (न?) प्रकोत्येते ॥३१॥। 
वितस्तित्रयमायाम गात्रमेकवितस्तिकम । 
षडर वाथ सप्तार पञ्चार वा यथोचितम्‌ 1॥३२॥ 
प्रकल्प्य नेम्या सन्धाये मुषीकावरणश तथा । 
चक्रान्त्यभागे चतुरडगुलमुत्सूज्य शास्त्रत ॥३३॥ 


[ २०५ 


द्रोणियो के ऊपरबाले भाग मे ३ बालिश्त घेरे का छिद्र सवंत्र बिधि से करे, 
अपने अन्तगंत चक्कों को अति वेग से ऊपर खींचकर अडश्य चर्क्तो को जेसे तेसे 'श्रावरण से 
क्रमश चक्रों के नीचले भाग को 'आक्रमित कर॒ स्वयं यथाक्रम स्थित होकर पुन श्रपने 
स्थान को प्राप्त हो भूमि में चक्रप्रमाश करना जैसे हो कीलो को उनमें लगावे । पश्‍चात 
चक्नों के ईहैषादरड--बम--चूल दरडों को यथाबिधि विद्यूत के थ्राकषणाथे उनमें भाकषर 


कील प्रतिदरड में यथाशास्त्र मध्य केन्द्र मे लगावे अढाई बालिश्त 


मोटा ईषादण्ड का 


माप होना चाहिए । चकू का माप कहा जाता हे १ बालिश्‍्त मोटा ६ अरेबाला या ७ श्ररेबाला 
पांच अरेबाला या यथोचित बनाकर नेमि में लगाकर मुषीका ? का आवरण तथा चक्र के अन्तिम भाग 
में ४ त्रगुल छोडकर शास्त्र से -।!२६-२३॥ 


रन्घरमन्त प्रकतंव्य काचावरणत:ः क्रमात्‌ । 

एव सवंत्र चक्राणा कारयेद वतु ल यथा ॥३४॥ 
चक्रद्रोण्यन्तरे चक्राण्येतानि द्वादश क्रमातू । 
सन्धारयेंद्‌ यथेष्ट वा षट्‌ चतुरचाष्ट एव च 11३५ 
सोमकान्ताख्यलोहस्य तन्त्रोऔशक्‍्तथपकषेणो । 
चक्रान्तस्थितरन्ध्रेषु सन्धारयेत पृथक पृथक ।॥॥३६॥ 
एक कचक्रमध्येथ विद्युदाघातकीलकान्‌ु । 
सयोजयेत. ततस्तेषु छिद्रप्रसारणकीलकान्‌ ।1३७॥ 
सन्धाय तच्चालना्थे चक्रकीलमत' परम्‌ । 
स्थापयेत्‌ तप्र्योध्वेभागे यथा स्वाभिमुख भवेत्‌ 11३८॥ 
साड तकानुसारेरा क्रमाच्चक्रारा चालयेत्‌ । 
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सर्वेषा चक्रद्रोणीनामुपरिष्ठान्तरे कूमात्‌ ॥३९॥ 

सन्धारयेत्‌ सोमकान्ततन्त्रीद्रयमत परम्‌ । 

पुर्वपश्‍्चिमदेकेय चकारणा सन्थषिकीलके ॥४०॥ 

कांचावरण से इस प्रकार सव चक्का का अन्दर गोल हिद्र करना चाहिए । चक्- 

द्रोणियो के चन्द्र ये १२ चक्र क्रम से लगावे या यथेष्ट ६, ४, या ८, सोमकान्त लोह ?-- 
ताम्था ? की तारा को शक्ति के खींचने में चक्का के अन्त मे स्थित छिद्रो मे प्रथक्‌ प्रथक 
लगादे एक एक चक्र के मध्य विद्य त्‌ को ठोकर देने वाली प्रेरित करने वाली कीलो को 
लगावे फिर उनमें दिशाप्रसारण कीला. को लगाकर उनके चलाने को चक्रकील उसके ऊध्वे 
भाग में अपने सामने स्थापित करे संकेतम्रेरफ साधन के शनुसार चको को चलाने सब 
चक्तद्रोणियो के ऊपर श्रन्दर सोमकान्त लोह--ताम्या ! की दो तार पूर्वपश्‍चिम स्थाना में शोर 
चर्का के सन्थिकीला मॅ लगावे ॥३४-४०॥ 

भ्रासन्धिकीलमारभ्य तत्त्र्यनत सर्वेत कमातु । 

विद्य च्छक्तथाकषेणाथे शलाकान्‌ सन्नियोजयेत्‌ ॥४१॥ 

सरवेचकद्रोण्यूध्वेभागेष्वापे (च) यथाकमम । 

तन्त्रथन्तगंतशाक्ति तच्छलाक रपकृष्य च ।४२॥ 

चोदयेत सवंचकाणामुपरिष्टाद्‌ यथाविधि । 

चकाधोभागदेशेथ चक्रान्तगंत तन्त्रिभि  ॥४३॥ 

चोदयेदु वेगतश्‍्शक्ति तत्तत्कीलकचालनात_ । 

पर्वतारोहऐे  तियंग्गमनादो विशेषत ॥६४॥ 

चकोर्ध्वाध प्रदेशस्थशक्तिवेगप्रचोदनातू  । 

विमानो याति वेगेन शक्‍्तथाकुद्वनत. क मात्‌ ॥४५1॥ 

सन्थिकील से लेकर तार के अन्त तक सब खोर कूम से विद्य त्‌ शक्ति के श्राकषंणार्थ 

शलाका को लगावे सब द्रोणीचर्क्रो के ऊपर भागा में भो यथाकूम तारो के श्रन्तर्गत शक्ति को उसक्री 
शलाकाश्वा से खींच कर सब चका के ऊपर यथाविधि प्रे रित करे , चकॉो के नीचले भाग में चको के 
अन्तर्गत तारो से वेग से शक्ति को कील चला कर प्र रित करे विशेषत पर्वत पर चढने तिरछे चलने 
आदि में चकों के ऊपर नीचे देश में स्थित शक्ति के वेग की प्र रणा से विमान वेग से शक्ति के खींचने 
से कूमश' जाता हे गति करता हे ॥ ४१-४५ ॥ 

चक्रोध्वेशक्त्याकषेणेनाधरशक्तिप्रसारणातू । 

यथा यथा प्रगन्तव्य गच्छत्येवे तथा स्वत ॥ ४६ ॥ 

तियंञ्चनादी चक्राशा पुरस्ताच्चक्रकीलकान्‌ । 

सन्धारयेद॒ यथाशास्त्रं सुदछ सरल यथा । ४७ ।। 

वेगप्रचोदने सूवेमकीलकद्दयमप्यथ । 

सडकेतकीलचक्रस्योभयपारवे हृढं॑ यथा ।॥ ४८ ॥ 


त्रिपुरबिमान ] [ ३०७ 


सन्धारयेत्‌ तेन शाक्तिर्यावद्वेगमपेक्षितम्‌ । 
तावत्प्रमागावेगरेने विमानो  गन्तुमहेति ॥ ४९ ॥ 
तत्कीलकशलाकंस्थचक्रपट्रिकयो क्रमातू । 
भ्रनुलोमविलोमाभ्या  इक्तिमा्गंमुखांन्तरे | ५० ॥ 
चक की उपरि शक्ति के चाकर्षण से नीचे बाली शक्ति के चालू करने से जेसे जेसे स्त. 
गन्तब्य पर ज्ञाता ही हे, चकों की तिरच्छी भादि गति में सामने की चकूकीलो को सरल सुरढ यथाशास््र 
युक्त करे, वेग से प्र रित करने में दोनो सू&ष्म कीला को भी सक्ठेत कील बाले चकू के दोनो पारवा मे 
लगावे इससे जितने वेग की शक्ति श्राबश्यक होगी उतने प्रमाण से विमान चल सकता हे. उन कीलो 
को शलाकार्थो में स्थित दो चकूपट्टिकाओो में कूम से अनुल्लोम विलोम द्वारा शक्तिमार्ग के मुख के 
शअन्द्र-।। ४६-५० || 
तत्तत्कालानुसारेश  कोलकद्यचालनातू । 
न्यूनाधिक्यस्थितिइ्शाक्‍तेयंथाकाम भवेत्‌ क्रमात्‌ ॥ ५१ ।। 
त्थेव तियंग्गमनादो विमानस्य शास्त्रत । 
शक्‍तिप्रसारगामुखबन्धनकीलक॑ तत ॥ ५२॥ 
सन्धारयेत्‌ तेन  शकक्‍तिस्तियग्गमनमेधते । 
विमानस्य गतिस्तेन तियंग्भवति हि घ्रूवम्‌ ॥ ५३ ॥ 
तत्कीलकस्यानुलोमभ्रामणात्‌ पूर्ववत्स्वत । 
विद्युत्तसारणामुखबन्धनस्यापक्ष णात्‌ ॥ एढ॥ 
भवेत्‌ पश्‍चाद्‌ यथापूवं सरलाद्‌ गमन यथा । 
विद्युदाकषेणार्थाय शक्‍तिस्थानान्तरात्‌ तथा ॥ ५५ ॥। 


उस उस कालानुसार दो कीला के चलाने से शक्ति की न्यून या श्रघिक स्थिति जञेसी शरभोष्ट 
हो वैसी क॒म से हो जावे, ऐसे ह्री बिमान की तिरछी गति आदि में शास्त्र से शक्ति के प्रसारण --छोडने 
श्रौर मुख बान्धने की कील को लगावे इससे शक्ति तिरछी गति को प्राप्त होती हे निश्‍चय विमान की 
तिर्यक्‌ - तिरी गति हो जाती हे उस कील के श्नुलोम प्रमाण से पूर्व की भांति स्वत विद्य त्‌ के चालू 
करने मुख बान्धने के साधन के खींचने से यथापूर्व सरल गमन होवे, विद्युत्‌ श्राकर्षणाथे शक्‍्ति- 
स्थार्नो में से-।। ५१-५५ ॥ 
सन्धारयेद्‌ यथाशास्त्र नालमेक सचक्रकम्‌ । 
तन्त्रीद्यसमाविष्ट पीठगूलान्तरे क्रमात्‌ । ५६ ॥ 
सस्थापयेत्‌ पज्चमुखचक्‌कीलमुखान्तरातू्‌ । 
तत्कीलमध्यस्थतन्त्रीद्रयमत' परम्‌ (तथा) ।॥ ५७॥ 
सम्मेलयेच्चकोर्ध्वाधरस्स्थतन्त्रयोयेथाविधि । 
यथा प्रमाणतई्शक्‍तिमेतत्तन्त्रीमुखान्तरात्‌ ॥ ५८, 


३०८ ] [. बृहद्‌ बिमानशास्त्र 


समाकृष्याथ विधिवच्चकोर्ध्वाध.प्रदेशके । 
सञ्चोदयेद्‌ यथाकाम काचकुप्पिकमध्यत. । ५९ ॥ 
तेन वेगात्‌ प्रचलन चकाणा प्रभवेत्‌ कूमात्‌ । 
पशचाद्‌ विमानगमन भवेत्‌ साकेततस्स्वयम्‌ 1॥ ६० ॥ 
यथाशासत्र चकूसहित एक पीठ मूल के श्रन्द्‌र नाल लगावे जो कि दो तारो से युक्‍त हो, पांच- 
मुख चकों के कीलमुखो के श्रन्दर से उन कीलो के मध्यस्थित दो तार संस्थापित करे चक्‌ के ऊपर 
नीचे स्थित दो तारों को यथाविधि मिलावे यथा प्रमाण शक्ति इन तारो के मुख से खोंच कर बिघिवत्‌ 
चर्को के ऊपर नीचे प्रदेश में यथेष्ट प्र रित करे काचकुप्पी में से ससे वेग से चकों का चलना कूमशः 
हो जावे पश्चात्‌ सक्केंत साधन से स्वय बिमान का चलना हो जावे ॥ ५६-६० ॥ 
पश्‍चादावररा  कुर्याच्वक्द्रोण्युपरिकूमात्‌ । 
पीठावृत्तप्रदेशस्थद्रोणीरेखा द्दयान्तरे ॥ ६१ ।! 
एकेकस्तम्भवत्‌ सवंद्रोणीसन्धिषु श्ाखत । 
स्तम्भप्रतिष्ठा कृत्वाथ तेषामुपयंथाकमम्‌ ।। ६२ ॥। 
होधिताभ्रकसामग्रीसहायेने हढ यथा । 
कुर्यादावररा&  शिल्पशास्त्रमार्गानुसारत ।॥ ६३ ।। 
पश्‍चात्‌ चकू द्रोणी के ऊपर क्रम से श्वाबरण करे, पीठ के श्रावृत्त प्रदेश में स्थित दो द्रोण्ययिं 
के रेखामध्य एक एक स्तम्भ की भांति सब द्रोणी सन्धियो में शास्त्रानुसार स्तम्भप्रतिष्ठा करके श्रनन्तर 
उनके ऊपर यथाकूम शोधित अभ्रक सामग्री की सहायता से शिल्पशास्त्रमार्गानुसार हढ श्रावरण 
करे ॥ ६१-६३) 
शुद्धास्बराचद्धि ॥ अ० २, प्र २॥ | 
बो० वृ० 
विमानरचना शुद्धव्योमेनेव प्रकल्पयेत्‌ । 
श्रन्यया निष्फल यातीत्युकक्‍त सूत्रे यथाविधि ।। ६४ ।। 
प्रसिद्धिद्योतनार्थाय हिकार परिकीतित । 
तस्मादु यानोम्बरेणेव कततंव्यमिति निरितम्‌ । ६५९॥ 
विमान की रचना शुद्ध श्रश्रक से ही करनी चाहिये अन्यथा निष्फलता को प्राप्त होता है ऐसा 
सूत्र में कहा है प्रसिद्धि द्योतनार्थ हि शब्द कहा गया हे धत. विमान अरश्रक से ही करना चाहिये यह 
निर्णय किया है !। ६४-६५ । 
अभ्रकलक्षणमुक्त' धातुसर्वस्वे--धभ्नक लक्षण कहा हे धातुसवेस्ब_में-- 
चत्वार्येभ्रकजातिस्स्याद ब्रह्मक्षत्रादिभेदत ।। ६६ ॥ 
इवेताभ्रको ब्रह्मजाति क्षत्रियो रक्‍तवणुक । 
पीताभ्रको वेश्यजाति कृष्णइद्यूद्राश्रको भवेत्‌ ॥ ६७ ॥ 


त्रिपुरषिमान ] 


[ ३०९ 


ब्रह्मा भ्रकप्रभेदास्तु भवेत्‌ षोडशधा कूमात्‌ । 
रक्‍ताभ्रको , द्वादशप्रभेदेने सुविराजित. ॥ ६८ ॥ 
वेश्‍्यजातिस्सप्तधा स्याच्छूद्र पञ्चदश क॒मात्‌ । 
भ्राहृत्य पज्न्चाशद्‌ भेदाश्‍णून्यस्याहुमंनीषिण: !। ६९ ।। 


ब्राह्मण क्षत्रिय भादि भेद से अ्रभ्रक की चार जाति हें । श्‍वेत अभ्रक म्राह्मण, रक्त भ्रभ्रक 
क्षत्रिय, पीत थभ्रक वेश्य और कृष्ण अभक शूद्र हे । त्राह्मण अ्रश्रक के १६ भेद हें क्षत्रिय अभ्रक 
के १२ भेद बेश्य चभ्नक के ७ भेद धोर शूद्र भ्रश्नक १५ भेद का है । इस प्रकार मिलाकर ५० भेद 
अभ्रक के मनीषी जना ने कहे हें ॥ ६६-६७ ॥ 

उक्त हि शौनकीये- शौनकीय सूत्र में कहा ही हे- 


ग्रथाम्बरस्वरूप ठ्याख्यास्यामोस्प चत्वारो वर्णा अह्ाक्षत्रियवेश्यशूद्र- 
भेदात्‌ । तेषा प्रभेदा प्चाळत्‌ तत्र ब्रह्मजा तिष्षोडश क्षत्रियजातिर्द्रादश वेव्य- 
जातिस्सप्त शूद्रजाति पज्चदशाहत्य षळ्चाशत. तेषा नामान्यनुकमिष्याम । 
अह्माम्बरस्य रव्यम्बरभ्राजकरोचिष्मकपुण्डरीकविर जिचिकवज्रग्भकोशाम्बर- 
सोवर्चलसोमकामृततेत्रशेत्यमुखकुरन्दरुद्रास्यपळ्चोदररुकमगर्भाश्‍चेत षोडश 
नामानि भवन्ति । श्रथ शुण्डीरकश्ाम्बररेखास्योदुम्बरभद्रकपञ्चास्याथु- 
मुखरक्तनेत्रमरिगभकरोहिगकसोमांशकको्मिकरचेति दादश रक्‍ताभ्रकनामानि 
भवन्ति । वैश्याभ्रकस्य कृष्णामुखश्यामरेखगरलकोशपळचधाराम्बरीषकमरा- 
गर्भकौऊ्चास्य इति सप्त नामघेप्रानन भवन्ती'त । श्रथ शूद्रस्य गोमुखकस्दुरक- 
शौण्डिकमुग्धास्यविषगर्भेमण्डूकतेलगभरेखास्यपार्वराकराकाथुकप्राणदद्रोरिक- 
रक्‍तबस्धकरसग्राहकत्रणहा रिकरचेति पळ््चदशनामधेयानि भवन्तीति ॥ ७० ॥ 


अब अभ्रक के स्वरूप का शराख्य़ान करेंगो । इसके चार वणे न्राह्षण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र भेद 
से उनके ५० प्रकार होते हें उनमें ज्राह्मण १६ क्षत्रिय १२ बेश्य ७ 'प्ौर शूद्र (५ हें मिला कर ५: हे, 
उनके नामो को कहेंरो । ज्ह्मण अभ्रक के रवि, अम्बर, घ्राजक, रोचिष्मक, पुरडरीक, विरव्रविक, बजगभ, 
कोशाम्बर, सौबचंल, सोमक, शअरसूतनेत्र, शेत्यमुख, कुरन्द, रुद्रास्य, पञ्बोदर, रुकक्‍्मगभ ये १६ नाम होते 
हें । आर शुर्डीरक, शम्वर, रेखास्य, 'खोदुम्बर, भद्रक, पक्चास्य, श्र शुमुख, रक्तनेत्र, मरिगभ, रोहणिक, 
सोमांशक, कोर्मिक ये रक्ताश्रक--क्त्रिय अभ्रक के नाम हें । वैश्य अभ्रक के कृष्णमुख, श्यामरेख, 
गरलकोश, पक्षधार, श्रस्थरीषक, मणिगभ, क्रोब्रयास्य ये ७ नाम होते हें । भर शूद्र अभ्रक के गोमुख, 
कम्दुरक, शौरिडक, सुग्धास्य, विषगभं, मरडूक, तेलगभ, रेखास्य, पावणिक, राकांशुक, प्राणद, द्रोरिक, 
रक्तबन्धक, रसप्राहक, त्रणाहारिक ये १५ नाम होते हें ॥ ७० ।। 


पृण्डरीको रोहरिक पञ्चधारः्च द्रोरिक । 
चातुवेण्येकमात्‌ तेषु व्योमयानकियाहुका ॥ ७१ ॥ 
चत्वा्यंते विशेषेशा यानसामप्रथकर्मणिा । 

शास्त्रज्ञ बहुधा प्रोक्‍्तास्सम्यक्‌ श्रेष्ठठमा इति ॥७२ ॥ 


३१० ] [ बृह्दद विमानशास्त्र 


तस्मात्‌ सव प्रयत्नेन यानमेते' प्रकल्पयेत_ । 
पूर्वक्ताभ्रकमादाय  यानसामग्रथकमैरिा ।॥ ७३ ॥ 
भ्रादी सशोधयेत सप्तदिनं शास्त्रविधानत' । 
अभ्रक के चारो वर्ण में क्रमसे पुरडरीक, रोहशिक, पव्वधार, द्रोणिक ये चार अभ्रक विमान 
किया के योग्य हे, ये चारा विशेषरूप से बिमानसामप्री के कार्य में शास्त्रज्ञो ने बहुधा श्रेष्ठ कहे हॅ । 
शत: सवे प्रयत्न से इनसे ही विमान कार्य करे, पूर्वोक्त अभ्रक लेकर यानसामम्री कम में प्रथम ७ दिन 
तक शोधन करे ॥७९--७३ ॥ 
शोधनाक्रममुक्त संस्काररत्नाकरे--शोधनाक्रम संस्काररत्नाकर में कहा हे. -- 
स्कन्धारको शाररिकईच पिज्जुली वराटिका टड्घुशकाकजडद्धिका शेवालिनो 
रोद्रिकक्षारसारदोवारिकोशम्बररऊ्जक' च । एतान्‌ समाहूत्य पृथक पृथक्‌ 
कूमात्‌ सम्पूरयेदु द्रावणयन्त्रकास्ये ॥ ७४ ॥ 
पृथक पृथग्द्रावकमाह्रेच्छने पश्‍चाद्‌ घटे काचमये प्रपूरयेत्‌ ॥ ७५ ॥ 
॥ इत्यादि ॥ 
स्कन्धारक-- स्कन्धा-र--शालपर्णी में रहनेवाला क्षार या स्कन्थ-अरकरभरकस्कन्ध-पित्तपापडे 
का स्कन्ध लकडी ? शारणिक--शरणा--जयन्ती ( जेत ) का क्षार या प्रसारणी गन्धप्रसारणी का तैल?, 
पिळ्जुली--पिऊजर-इरिताल ?, कोडी, सुद्दागा, काकञह्वा--गुळ्जञा ?, शैबालिनी--काई ?, रोद्रिक 
-ररुद्रजटा, क्षार, सार--यवक्षार, दोबारिक ?, शम्बर--लोध, रळजक--कब्रीला । इनको प्रथक्‌ प्र्थक्‌ 
लेकर द्रावक यन्त्र मुख में डाल दे प्रथक प्रथक्‌ द्रावक धोरे धीरे ले ले काच के घडे में भर दे ॥७४-३५॥ 
एतेष्वेकेकजातीयद्रावकेरा यथाविधि । 
भ्रम्बर शोधयेत्‌ तस्मात्‌ तद्विधि परिचक्षते ॥ ७६ ॥ 
चूणयित्वाःभूक सम्यक स्कन्धारद्रावके न्यसेत्‌ । 
पाचनायन्त्रकोशेथ पूरयेत्‌ तद्रस पून. ॥ ७७ ॥ 
त्रिदिनं पाचयेदग्नी विद्यता त्रिदिनं पचेतु । 
समाहूत्याथ विधिवत्‌ कास्यपात्रे पुनन्यंसेत्‌ ॥ ७८ ।। 
तस्मिनु शारणिकद्रावं सम्मेल्याथ दिनत्रयम्‌ । 
भ्रातपे विन्यसेत्‌ परचात्‌ पिज्जुलीद्रावक तथा । ७९ ॥ 
सम्पूर्ये भूपुटे पळ्च दिनानि स्थापयेत्‌ तत । 
समुद्धृत्य पुन. कांस्यपात्रे संस्थाप्य शाक्त. ॥। ८० ।। 


हून में एक एक जातीय द्रावक से यथाविधि श्रश्रक को शोधे अतः उसकी विधि कहते हॅ । 
अभ्रक को भती प्रका बारीक पीस कर भली प्रकार स्कन्धार द्रॉवक--शालपर्णी के या पित्तपापडे के 
द्राव में डाल दे, पाचनायन्त्रकोश में फिर उस रस को भर दे अग्नि में तोन दिन तक पकावे विद्यत्‌ 
से तीन दिन पकावे विधिवत्‌ कांसे पात्र मे फिर छोड दे उस मे शारणिक द्राब-जयन्ती का द्राव 


त्रिपुरविमान ] [ ३११ 


मिला कर तीन दिन तक धूप में रखे पश्‍चात पिळ्जुली द्रावक भर कर भूपुट में-मूमि मे हिपावे 
५ दिन स्थापित करे फिर निकाल कर कांसे के पात्र में शास्त्रानुसार स्थापित करके--॥७६-८० 

वराटिकाद्रावक च पूरयित्वा यथाविधि । 

पाचयेदु भूधरे यन्त्रे दिनमेकमत. परम्‌ ॥ ८१ ॥ 

समुद्धृत्य पुन: कास्यपात्रे निक्षिप्य सर्षपै. । 

सम्मेल्य टद्धुरणाद्रावक' तस्मिन्‌ सम्प्रपूरयेत्‌ ॥ ८२ ॥ 

पशचादजु नवृक्षस्य काष्ठान्‌ सन्दाह्य यत्नत. । 

खदिराद्धारमध्ये (तु) स्थापयेत्‌ त्रिदिन तत ॥ ८३ ॥ 

पूर्ववत्‌ पुनरादाय कास्यपात्रमत. परम्‌ । 

सम्पूरयेद्‌ द्रावकाकजद्टिकाया प्रमारातः ॥ ८४ ॥ 

चतुदेव्यां तथा पौरांमास्या चैव यथाक्रमम्‌ । 

राकामध्ये न्यसेद राविद्रय पश्‍चात समाह्रेतू ।। ८५ ॥ 


कोडी का द्राव भर कर यथाबिधि १ दिन तक भूधर--भूमि के खडु यन्त्र में पकावे, पुन' 

कासे के पात्र में डाल कर सरसा से मिला कर सुहागाद्रावक उसमे ढाल दे पश्चात्‌ अजुन वृक्ष के 
काष्ठी को जला कर यत्न से खैर के श्रह्ञरों के मध्य में ३ दिन स्थापित करे पुन' कांस्यपात्र को लेकर 
काकज्चिक्रा के द्रावक से भर कर चतुर्दशी मे या पौर्शमासी में यथाक्रम राका-पो्णंमासी आर प्रतिपदा 
दो रात्रि तक रखे पश्‍चात ले ले ॥ ८१--८५ ॥ 

पुनस्तंत्पात्रमानीय संग्राह्याभूकमुत्तमम्‌ । 

सम्यक सक्षालयेदुष्णावारिशा तदनन्तरम्‌ ॥ ८६ ॥ 

कास्यपात्रे पुन क्षिप्त्वा नीवार मेलयेत्‌ क्रमात । 

पशचाच्छेवालिनीद्रावक तस्मिन्‌ पूरयेत्‌ तत ।। ८७ ।। 

सन्यसेन्मृत्स्विकामध्ये दिनषट्कमतः परम । 

सगृह्य पूवेवत सम्यक्र प्रक्षाल्य तदनन्तरम्‌ ॥ ८८ ॥ 

कास्यपात्रे विनिक्षिप्य रोद्रिकद्रावक क्रमात । 

सम्पुये विधिवत कुण्डे शुष्कगोमयपिण्डके: | ८९ ।॥। 

पुट दद्याद्‌ वितस्तीना चतुष्षष्टिप्रमाणत । 

ततोभूकं समाहूत्य तिलतले विनिक्षिपेत्‌ ॥ 8० ॥ 


फिर उस पात्र को लाकर उत्तम अभ्रक निकाल कर श्रनन्तर भली प्रकार गरम जलसे प्रक्षाल ले 
-धो ले पुनः कांसे के पात्र में ढाल कर नीवार-नीवार नाम का धान ?, मिलावे पश्‍चात शैबालिनीद्राब 
अस्त सें भर दे फिर ळः दिन सोराष्ट्र स्रत्तिका या प्रशस्त सृत्तिका में डाले फिर पू्बे की भाति लेकर 
धो कर कांसे के पात्र सें डाल कर क्रम से रौद्रिक द्राव में बड़े कुरड में विधिवत्‌ भर कर सूखखे गोमय 
उपलों से ६५ बालिश्त का पुट देवे । फिर अभ्रक को लेकर तिला के तेल में डाल दे ।(८५-&०॥ 


३१२ ] [ बृहद्‌ विमानशास्त्र 


न्यसेत्‌ सा्धदिन तस्मिन्‌ पश्चात्‌ संग्रृह्म चातपे । 
उदयास्तपर्यन्त सन्ताप्याथ यथाविधि 1९१1 
प्रक्षाल्य कास्यपात्रेथ प्रक्षिपेच्छुद्धमभ्रकम्‌ । 
क्षारसारद्राक च धत्तूरीबीजमिश्रितम्‌ ॥ ९२॥ 
सम्पूय॑ कुण्डलीपत्रराशिमध्ये यथाविधि । 
विनिक्षिप्य पचेत्‌ पश्चात्‌ पुनस्गगरृह्म शास्त्रत 1।8३॥ 
पूर्वेपात्रे विनिक्षिप्य न्यसेद दोवारिकद्रवम्‌ । 
तुषाराद्धारतस्सम्यक्‌ पाचयित्वा दिन तत' ॥९४॥ 
यदभ्‌क समाहुत्य कास्यपात्रे निधाय हि । 
शम्बरद्रावक तस्मिन्‌ सम्पूर्ये त्रिदिन ततः ॥8७५॥ 


डेढ दिन उसमें पडा रहने दे पश्‍चात लेकर धूप में उदय से शरस्तपर्यन्त यथाबिधि तपाकर 
घोकर कांसे के पात्र सें शुद्ध अभ्रक को डालदे धतूरे के बीज से मिञ्रित क्षारसार दराबक को कुरडलीपत्र 
गिलो के पत्तो के ढेर में दुबाकर डालकर पकावे फिर लेकर पृर्वपात्र में डालकर दौबारिक द्रव ? डालदे, 
तुर्षोबाले 'अज्ञारों से दिनभर पकाकर उस अभ्रक को लेकर कांसे के पात्र में रखकर शास्बरद्रावक को 
उसमे भरकर तीन दिन &€०- ६५॥ 


चत्रेकाशकपू रमभूके  सन्निवेशयेत्‌.। 
पशचान्मन्थातयन्त्रस्प क्षिप्त्व कोशमुखान्तरे ॥९६॥। 
मथन कारयेदेकदिन सम्यग्यथाविधि । 
तदभूक समाहूत्य पाचयित्वोष्णावारिणा ।।९७॥ 
सिहास्यवज्रमूषाया पुरयित्वा तथेव हि । 
विन्यसेद्‌ रञ्जकद्राव टड्दूण त्रिपल तथा ॥९८॥ 
पलत्रय शिलाक्षार पलमेक तु सूरणाम्‌ । 
कंगोटक पद्चपल वृषल पलसप्तकम्‌ ॥ 8९ 
कमंटडुराक चाष्टपल रौहिणाक दज । 
हम्बर विशतिपल मुचुकुन्दं पलत्रयम्‌ ।॥१००॥ 


चतुथ अभ्चक में काशकपूर डालदे पश्‍चात मन्थान यन्त्र के कोशमुख में डालकर एक दिन 
भली प्रकार मन्थन करे, उस अभ्रक को लेकर गरम जल से पकाकर सिंहास्य बदूमूषा में भरकर रक्षक- 
द्रावक भरे सुहागा ३ पल ( १२ तोला ) शिला क्षार--चूना ३ पल (१२ तोला) सूरण --शुरणक्रन्द ? पल 
( ४ तोला ), कल्लोटक 0-शीतल चीनी ? ५ पल (२० तोला ), वृषल-गृक्ध न--गाजर शलजम ७ पल 
कूर्म ? टक्कूण सुहागा ८ पल रोहिणक-नाल चन्दन १० पल शस्त्र २० पल, मुचुकुन्द-मुचुकुन्दनामक फूल 
का वूक्ष हे उसके फूल मूल ३ पल--]| ६६-१०० | 


व्रिपुरषिमान ] 


एतान्‌ संशोध्य विधिवत्‌ तस्मिन्‌ सम्पूर्य मानत: । 

कुण्डे सिहमुखे स्थाप्य इद्चालान्‌ परिपूर्याथ ॥ १०१ ॥ 
पड्ञास्यक्रमंभस्त्रेण गालयेदतिवेगत । 
यथाष्ट्शतकक्ष्योष्णावेगस्स्याद्‌ गालने तथा ॥ १०२ ॥ 
सम्यक्‌ सद्धाल्य विधिवदु यन्त्रास्ये तद्रस न्यसेत्‌ । 
एवकृतेत्यन्तशुद्ध वैदूयंसमवर्चसम्‌॒ 1 १०३ ॥ 
भ्रत्यन्तलधुमच्छेद्यमदा ह्य नाशवजितम्‌ । 


भवेच्छुद्धा्रक तेन विमान कारयेद्‌ हृढम्‌ ॥ १०४ ॥। 1 द ॥॥ 


[ २१३ 


-"इनको विधिवत्‌ शोधकर उसमें माप से भर कर सिंहमुख कुएड में रखकर सर गारो को भरकर 
पांच मुखबाली कूमंभल्या से अतिवेग से गलावे जिससे गलाने में ८०० दर्जे की उष्णता का वेग हो भली 
प्रकार गलाकर यन्त्र के मुख में उस रस-पिंघले द्रव को रख दे । ऐसा करने पर श्रत्यन्त शुद्ध वेदूर्यमस्ि 
के समान तेजबाला श्वत्यन्त हल्का अच्छेद्य 'अदाह्य नाशरहित हो शुद्र अभ्रक है उस से बिमान 
करावे || १०१--१०४॥ 


एवमभ्रकसशुद्धिक्रममुकत्वा  यथाविर्षधि । 
इदानी यानसामग्रथस्सड ग्रहेणा प्रचक्षते ॥ १०५ ॥ 
वितस्तिद्दयगात्रार*च  वितस्तित्रयमुन्नतान्‌ । 
नानाचित्रसमायुक्तान्‌ नानावर्णोविराजितान्‌ ॥ १०६ ॥ 
हढानशीतिसख्याकानु स्तम्भानादो प्रकल्पयेत्‌ । 
एकेकस्तम्भमादाय पूर्वोक्तद्रोगासिन्षिषु ॥। १०७ ॥ 
सवंत्र स्थापयेत्‌ पश्चात्‌ कोलकंस्सुहढ यथा । 
द्रोणीप्रमाणमोन्नत्यान्वितस्तिदशविस्तृतान्‌ू ॥ १०८५ 
पट्टिकानू कल्पयित्वाथ स्तम्भानामुपरि क्रमात । 
समाच्छाद्याय संवंत्रावृत्तरकुभिरेव हि १०९ ॥ 
बध्नीयात सुहढ सम्यग्‌ ह्विमुखीकोलकेस्तथा । 
बध्नीयात्तदावरणपट्टिकाःरच  यथाविधि ॥ ११० ॥ 


इस प्रकार श्रश्रक से शुद्धिक्रम को यथाविधि कह कर इस समय यानसामग्री संक्षेप से कहते 
हे, २ बालिश्‍्त मोटे ३ बालिश्‍न ऊ'चे भिन्न भिन्न चित्रो से युक्त नाना रंगो से विराजित हढ ८० संख्या 
स्तम्भ आदि सें बनाने चाहिए, एक एक स्तम्भ को लेकर पूर्व कही द्रोणिसन्थिया में सब जगह स्थापित 
कर दे, पश्चात्‌ कीलो से सुटढ बना दे । द्रोणि का प्रमाण १० बालिश्‍त लस्थी पट्रिकाए' बना कर स्तम्भों 
के ऊपर ढक कर सवेत्र घूमनेबाले शंकु्श्ो से बान्थ दे तथा मुख बाली कीलो से भी बान्थे उन श्रावरण 
पट्टिका््ो को भी यथाविधि बान्धे ॥। १०५-११० ॥ 


यन्त्रुपवेशनार्थी सामग्रीसस्थापनाय च । 
यथा सडू ल्पित कर्त्तरा तथेव विधिवत्‌ क्रमात । १११॥ 
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कुर्याच्चित्रविचित्राणि ग्रहाण्यस्मिन्‌ हढानि हि । 

यथा हश्यं परेषा स्यात्‌ तथावरणकीलकं. । ११२ ॥ 

कवाटान्‌ स्थापयेत्‌ तद्ृदु वातायनमुखानपि । 

सर्वत्र गरृहुमध्येष्टदिक्षू  शास्त्रानुसारत. ॥ १९३ ॥ 

कौलसद्वालनेनाशु ग्रृहसम्त्रमरा यथा । 

भवेत्‌ तथावृत्तवक्‌कोलकान्‌ स्थापयेत्‌ कूमात्‌ ।॥। ११४ ॥ 

प्रसारणतिरोधान चकारणा प्रभवेद यथा । 

तथा कीलसन्धान कृत्वा पश्चाद्‌ यथाक्‌मम्‌ ॥ ११५ ॥ 

चालक यात्रियों के बेठने के अर्थ भोर सामप्री रखने के लिए, जेसे कर्ता ने सक्कूल्पित किया 

वैसे ही बिधिवतू क्रम से चित्र विचित्र घर इसमें स्थिर करे, जेसे दूसरो का दृश्य सामने शरा जावे ऐसे 
आवरण कीला से किवाड लगावे खिडकियो के मुख भी संत्र घर के मध्य भाठ दिशा में शास्त्रानुसार 
कील चलाने से शीघ्र घर का भ्रमण जिससे दो जावे वेसे घूमने वाले चक्रो की कीलें लगावे प्रसारण- 
खोलने ओर तिरोधान-बन्द होना चक्ता का हो जावे ऐसे कील को सन्धान करके यथाक्रम-।।१११-११५॥| 

चकाणि स्थापयेदु द्रोगीद्दयमध्यस्थसन्धिषु । 

सम्प्रणाकषंणाथं तथा सज्ञोदनाय हि ॥ ११६ ॥ 

वाताकषंणनालानि सचकाणि तथेव हि । 

भस्त्रिकामुखयुक्तानि विस्तृतास्यान्ययाकूमम्‌ ।। ११७ ।। 

विशद्विहाय सन्धिद्रयकेन्द्राण्ययाविधि । 

सस्थापयेत्‌ ततस्तन्मुखपुरोभागतो मृदु | ११८॥ 

पुरोवाताघातचकार्ण्याप सवंत्र कोलके । 

ग्रध प्रसारहशे वायु तदृदूध्वप्रचोदने ॥ ११९॥ 

द्विमुखीन!लचक्राणा यानावृत्तप्रदेशके । 

त्रिश्द्वितस्त्यन्तराय कृत्वा शास्त्रप्रमारात, ॥ १२० ।॥। 

दो द्रोणियो की मध्यस्थ सन्थियो में सम्पूरश 'ौर श्राकर्षण के श्रर्थ तथा प्र रणा देने के लिए 

चक्रसहित बाताकषण नाल भस्त्रामुख दो सन्धियो के केन्द्र २० विस्तार में छोड कर उनके सुख के 
सामने भाग संस्थापित करे । सामने के बायु को 'आ्राघात देने बाले चर्क्तो सबंत्र कीलो से बायु को नीचे 
लाने उपर प्र रित करने में दो मुख वाले नाल चक्रो को विमान के घिरे या घूमने बाले प्रदेश में ३० 
बालिश्‍्त श्रन्तर छोड कर शास्त्र प्रमाण से-॥। ११६-१६००॥ 

सवेत्र स्थापयेत्‌ पश्चाद्‌ यानाधोभागदेशके । 

वेणीतन्त्रीसमायुक्तातय.पिण्डान्‌ यथाक्रमम्‌ ॥ १२१ ॥ 

विमानाकाशगमनकाले सयोजितु कूमात्‌ । 

ग्रष्टदिक्षू तथा मध्ये कीलकान्‌ नव कल्षयेतू !।। १२२ ।। 


त्रिपुरषिमान ] [ ३१५. 


वितस्तिसप्तकौन्नत्यं प्रथमावररां' हढम्‌ । 

कल्पयित्वाथ विधिवद्‌ यावदावरण भवेत्‌ ॥ १२३ ॥ 

तावत्सवंत्र सुहढान्‌ नलिकाकीलान्‌ (?) वरान्‌ । 

ग्रहणार्थ॑ मध्ययानपीठस्य सुट्ढ यथा ।॥ १२४ | 

कुत्वा वितस्तिदशकान्तर सववत्र शास्त्रत । 

विशद्वितस्त्यन्तरायाम मध्यदेशे त्थव हि ॥ १२५ ॥। 

सवंत्र विमान के नीचले भाग बाले देश में स्थापित करे, वेणी तस्त्री-वेणी के भाकार के 

तारी या चिन्तासूचक तोरों को ज्ञोह्पिर्डों को यथाक्रम विमान के झाकाश गमन काल में जोडने को 
क्रम से ८ दिशाद्मो में तथा मध्य में उत्तम & कीलो को मध्य यान पीठ के प्रहणा्थ शास्त्रानुसार १० 
बालिश्‍्त का श्रन्तर करके मध्य देश में २० बितस्ति अन्तर पर लम्बा-।। १२९१-१५ | 

स्थापयेत्‌ सुहढ पश्चात्‌ कोलकाना मुखान्तरे । 

सचक्रतन्त्रीविधिवद्‌ योजयेत्‌ सुहंढ यथा ॥ १२६ ॥ 

प्रतिकीलमुखे तन्त्रथा चऊ्चयूपुटद्यय यथा ! 

न्यग्भावेनोध्वेमुखत' विस्ठृत स्याद्‌ यथा तथा ॥ १२७॥ 

सम्मे (म्मि?)लीकररा पूर्वापरभागद्दयो क्रमात । 

यथा भवेत्‌ तथा तन्त्रोकीलकानु परिकल्पयेत्‌ । १२८ ।। 

न्यग्गुलीकररा चैव तद्ृहिकसन यथा । 

छत्रीवत्‌ प्रभवेच्चक्रक्रीलकानु कल्पयेत्तथा ॥। १२९ ॥ 

न्यग्गुलीकररी तेषामुपरिष्टात्‌ समन्तत । 

प्रभवेत्‌ पटावरण यथा चोध्वंमुखान्तरात्‌ ॥। १३० ।॥ 

--सुटढ स्थापित करे । पश्चात्‌ कीलो के मुख के श्रन्द्र विघिवत्‌ चक्रसह्दित दो तारो को सुट॒ढ 
जोडे, प्रत्येक कील के मुख मै तार में दो चळ्चुपुट जेसे ऐसे हो अलग होने से--पुट खुलने से ऊध्बे- 
मुख से विस्तृत हो जावे मिलाना पूर्व पिछले दोनों भागो का क्रम से जिससे बसे तारो की कीला 
को लगावे । संकुचित करना बन्द करना भ्रोर उसी भांति विकसित करना खोलना हत्री की भाति हो 
ऐसे चक्का की कीला को बनावे, सक्कोच करने बन्द करने में उनका ऊपर पटावरण समान हो जिससे 
ऊध्बमुख 'न्दर से युक्त करे ॥ १२६-१३० ॥। 

तथा पट चोध्वंमुखे योजयेत्‌ कीलकेस्सहू । 
तिरोधान पटस्याथ यथा स्याद्‌ ग्ृहविस्वृते ॥ १३१ ।॥ 
प्रथमावरणमेव कृत्वा पह्चाद्‌ यथाविधि । 
द्वितीयावरर कुर्यात्‌ त्रिणेत्रेर मनोहरम्‌ ।। १३२ ॥।। 
तभा पट को ऊपर के मुख में कीला से लगावे, पट का हृटा देना घर के विस्तार के निमित्त 
हे. । इस प्रकार प्रथमावरण बना कर पश्चात्‌ गथाविधि दूसरा सुन्दर आवरण त्रिशेत्र लोद्दे से 
करे ॥ १३१-१३२॥ 


३१६ ] [ ब्रहदू विमानशास्त्र 


तदुपरि चान्यत्‌ ॥ भ० २, ब० ३॥ 
बो० बृ० 
प्रथमावरणस्येवमुक्त्वाया  रचनाविधिम्‌ । 
हितीयावरणरचनाविधिरस्मिन प्रकीत्येते ॥ १३३ ॥। 
प्रथमावरणास्योपयेथाशास्त्र  यथाकमम्‌ । 
भ्रन्यदावररा कूर्यादिति  सूत्रविनिणंय. 1 १३४ ॥ 
प्रथमावरणात्‌ किव्चिदुधस्वमावरण यथा । 
तथा द्वितीयावरण कर्तेव्यमिति वशितम्‌ ॥ १३५ ॥ 
वितस्तिशतकायाम यदि स्यात्‌ प्रथमाद्धणाम्‌ । 
वितस्त्यशीत्यायामं स्याद्‌ द्वितीयावरण तथा 1 १३६॥ 
वितस्त्यशीत्यायामं च वितस्तित्रयगात्रकम्‌ । 
द्वितीयावररापोठ त्रिणेव्रेणीव  कल्पयेत्‌ । १३७ ॥। 
प्रथम आवरण की इस प्रकार रचनाबिधि कह कर द्वितीय आवरण की रचनाविधि इसमें कही 
जाती हे । प्रथम घावरण के ऊपर यथाशास्त्र यथाक्रम अन्य भ्ावरण करे यह सूत्र का निर्णय है । प्रथम 
आवरण से कुछ छोटा 'भावरण बैसा दूसरा झावरण करना चाहिए यह कहा है, प्रथम त्रद्रुण-आवरणा 


यदि १०० वालिश्‍्त लम्बा हो तो दूसरा आवरण ८० बालिश्‍त लम्वा ३ बालिश्‍्त मोटा दूसरे श्रावरण 
का पीठ त्रिशेत्र लोहे से बनावे ।। १३३-१३७॥ 


पीठस्याध  प्रदेशेथे प्रथमावरणोपरि । 
सयोजनार्थ विधिवत्‌ कीलकानि हढ यथा 1 १३८॥ 
प्रथमावरणे यावत्सख्या स्यात्‌ तावदेव हि । 
सन्धारयेद्‌ यथाकाम सवंत्राधोमुखान्यथ ।। १३९ ॥ 
कीलकद्र्‍यसयोजनार्थ शास्त्रानुसारत । 
कोलीग्रहणायोग्यानि हस्तचकाण्यपि क्रमात्‌ ।। १४० ।॥। 
कीलपक्त्यनुसारेशोभयत्र च यथाक्रमम्‌ । 
कीलकानि स्थापयित्वा तेषामन्तरतस्ततः ।। १४१ ॥ 
सचक्रनालान्‌ सवंत्र सतन्त्रीन्‌ योजयेदु हढम्‌ । 
विद्युत्स्यानमुखात्‌ तेषु विद्युत्संयोजन यथा ।। १४२ ॥ 
भवेत्‌ तथा बृहच्चक्रकोलक' सरल हढमू । 
विद्युत्पात्रमुखे साधंवितस्त्यन्तरतः क्रमात्‌ ॥-१४२ ।। 
स्थापयित्वा तदार*य नालचक्रोपरि क्रमात्‌ । 
सुसूक्ष्मा मृदुला शुद्धा कनिष्ठाड्गुलमानत' || १४४ ॥ 
पीठ के नीवले प्रदेश में भोर प्रथम झावरण के उपर लगाने को कील रढ प्रथम आवरण में 


त्रिपुरविमांन ]ु [्‌ डै १७ 


जितनी संख्या हो उतने ही लगावे यथेष्ट सवंत्र नीचे मुख बाली दो कीला के लगाने को शास्त्रानुसार 
कीली से प्रहण करने योग्य हृस्तचक्र--मरडूकइस्त चकर ? भो क्रम से कील पंक्ति के भनुसार दोनों श्रोर 
यथाक्रम कीलें स्थापित करके उनके अन्दर से चक्रसहित तारो को लगावे, विद्युत्‌ स्थान मुख से उनमें 
बिद्यत्‌ का संयोग जिससे हो जावे ऐसे सरल बडे चक्र को कील विद्य त्‌ पात्र के मुस्त में डेढ बालिश्त 
दर से या अन्तर से ९ स्थापित करके उसले श्ारम्म कर नालचकू के ऊपर कम से सुसूक्ष्म मृदु शुद्ध 
कनिष्ठा अ'गुली के समान-।। ११८-१४४ ॥ 
पट्टिका योजयेत्‌ कीलकान्त सम्यग्यथाविधि । 
पश्मात्‌ कीलकपक्तीना मुखसन्धिषु शास्त्रत: । १४५ ॥ 
व्यत्यस्तहस्तवद्‌ वेगादूध्वेमागत्य सवतः । 
पूर्वोत्तरावरणकीलकमाहूत्य पक्तित. || १४६ ॥ 
भ्रन्योन्य योजयित्वाथ बध्नीयात्‌ सुहढ यथा । 
&ततोध्वेमुखसर्पास्यकोलकानि पथक पृथक ॥ १४७ ॥ 
सस्थापयेतू ततस्सवेकीलकम्रमणशाय हि। 
पुर्वोक्तविद्युत्पात्रस्य पुरोभागस्थकीलकात्‌ ।। १४८ ॥ 
तदन्तर्गतबृहच्चक्रत्रमरा भवेदु यथा । 
तथा प्रसारयेद्‌ विद्यच्छक्ति तदुर्पार कूमात्‌ ॥। १४९ ।। 
शक्तिवेगानुसारेश तच्चक्रत्रमरा भवेत । 
एतच्चकस्य भ्रमण दशवार यथा भवेत ॥ १५० ॥ 
तत्पुरोभागस्थचक भ्रमणश॒ वेगतो भवेत । 
तेन नालस्थचक्रारा सर्वाण्यपि यथाक्रमम्‌ ॥ १५१ ॥ 
भ्रामर्यान्त वेगेन  कीलपक्तिमुखावधि । 

-पट्टिका लगावे कील के अस्त में यथाबिधि, पश्चात्‌ कीलपक्तियो के मुख सन्धिस्थाना में 
शास्त्र से उलटे हाथ बाले वेग से ऊपर सवतः श्राकर पूर्वोत्तर के आवरण की कीली को लेकर पंक्तिसे 
एक दूसरे में मिला कर सुट॒ढ बान्ध दे फिर ऊध्वसुख सर्पास्य कील॑ एथक्‌ पृथक सस्थापित करे फिर सब 
कीलो के भ्रमण के लिए पूर्वोक्त विद्य त्यात्र के सम्मुख भाग म्रें वतमान कील से उसके अन्दर के बहे 
चक का भ्रमण जिससे हो जावे बैसे उसके ऊपर विद्य त्‌ शक्ति को प्रसारित करे शक्ति के वेगानुसार 
बह चकश्रमण हो जावे । इस चकू का भ्रमण दश वार जिससे हो जावे । उसके सामने बाले चकू का 
भ्रमण वेग से हो इससं नालस्थ सब चक्‌ भी कीली पंक्ति के मुख तक वेग से धूमते हॅ ॥ १४५-१५१ 


पशचादृध्वेमुखतस्सर्पास्यकीलकमार्गत ॥ १५२ ॥ 
तच्छक्ति चोदयेदु वेगात तेन कीलकान्तरात्‌ स्वयम्‌ । 
तत्कीलहस्तस्सवंत्र ग्रनुलोमविलोमत ।॥। १५३ ॥ 


अध्वेंमागत्य वेगेनावररद्दयकीलकान्‌ । 


% तत ऊध्वे० एकादेशसन्षिराषंः । 


३१८ ] [ ब्हृदू विमानशास्त्र 


समाह्ृत्याथ सम्मेल्य बध्नाति सुहृढं यथा 1 १५४ ॥ 
पूर्वोत्तरावरणयोः सन्धिसम्मेलनं यथा । 
विद्युदाकषणेनाद्यु प्रभवेत्‌ सर्वत:ः कूमात्‌ ॥ १५५ ॥ 
तथा पकश्चास्यमाग्ूरकीलकानि नियोजयेत्‌ । 
सन्धिसम्मेलनं तेन प्रभवेश्भात्र सशय, ।॥ १५६॥ 
तत्पुथककरणार्थाय पुन. कालानुसारत. । 
सबंत्र  शक्‍त्यपकषेणकीलानपि पूर्ववत्‌ ।। १५७ ॥ 
शक्तिप्रचोदनयन्त्रेष्वेव सस्थापयेत्‌ क्रमात । 
पश्‍चात ऊध्बेमुख से सर्पास्य कील मार्ग से उस शक्ति को वेग से प्रे रित करे उससे स्वयं कील 
के अरन्द्र से बहु कील हाथ सवंत्र अनुलोम विलोम से ऊपर साकर वेग से दो श्रावरणों की कीला को 
पकड कर मिला कर सुद्ढ बान्धता हे जिससे पूर्व ओर उत्तर आवरण में सन्थि का सम्मेलन-मेल 
संयोग विद्य तू के भ्राकषेण से शीध्र सब ओर कूम से हो जावे वैसे पद्चास्य--पळ्चमुख वाली 
मायूर कीली मोर के आकार के पॅच को लगावे, उससे सन्थि सम्मेलन हो जावे इसमें संशय नहीं । 
फिर कालानुसार श्रलग करने के लिए सर्वत्र शक्‍त्याकषेण--शाक्ति को खींचने बाली कीला को भी पूर्व 
की भांति शक्तिप्र रक यन्त्रो में ही कुम से संस्थापित कर दे ॥ १५२-१५७॥ 
१५८ का पूर्वाद्ध विषय शूरा रहा, श्रत: कुळ श्लोक मध्य में अन्य होकर पश्‍चात इस्तलेख 
कापी संख्या २२ पश्‍चात २१ वस्तुतः कापी २३ का भाग ( मेटर ) होना चाहिये । 


कापी संख्या २२-- 


(यह हस्तलेख कापीसंख्या २२ हे त्रिपुरविमान का शेष प्रतीत होता हे जो हस्तलेख कापी २३ 
बस्तुत' कापी २१) के पीछे जाना चाहिए-- 
जलान्तगेमने पूर्वावरणस्य यथाविधि ॥१॥ 
सर्वेचक्रोपसहार कृत्वा पश्‍चाद्‌ यथाक्‌मम्‌ । 
चक्‌द्रोण्यावरणा प्रकुर्याद्‌ यानादध क॒मात्‌ ॥२॥ 
जलनिबेन्धनार्थाय श्रामूलाग्र यथाविधि । 
कुर्यादावरण क्षीरीपटतस्सुहढ यथा ॥२॥ 
वितस्त्यायामतस्तद्वृद वितस्त्यधेघन तथा । 
मण्डूकहस्तवत्‌ कुर्याज्ञकारि सुहढान्यथा ॥४॥। 
चतुरड्गुलगात्राद्ध द्वादशाड्गुलमुन्नतान्‌ । 
लोह्दण्डान्‌ कल्पयित्वा तेषामग्रे यथाविधि ॥५॥ 
मण्डूकहस्तचकारि योजयेत्‌ कीलक स्सह । 

( त्रिपुर विमान के ) जल के खन्दर जाने के निमित्त पूर्व च्रावरण--प्रथिवी पर चलने वाले 
आवरण के सब चक्का का उससंहार-संकोच करके उनके गतिक्रम को रोककर पश्चात्‌ यथाक्रम 
बिमान के नीचे चक्रद्रोणी थकतो के श्राधारस्थान का आघरण करे जल के बान्यने के लिये श्रागे पीछे 
तक यथाविधि क्षीरीवृक्षा के दूध का गोल्द से बने पट से सुठढं श्रावरण करे । १ बालिश्त लम्बे चोडे 
झाघे बालिश्‍्त मोटे चक्र मेरडक के हाथ के समान बनावे, ३ थ्र' गुल ऊ'चे लम्बे लोहदरडा को बनाकर 
उनके 'श्रागे यथाविधि मरडूकहस्तचकॉं को कीला से युक्‍त करे--| १-५) 

सर्वत्र चकद्रोणीना पाश्‍वेयोरुभयोरपि ॥६॥ 
द्रोण्यन्तर्गतचक्राशा & सन्धिस्थानसमानत । 
सस्थापयेल्लोहदण्डान्‌ सचक्राश्‍च यथाविधि ॥७॥ 
सुहढानु सरलानु चक्रकोलकान्तर्गतान्यय । 
तथा दण्डद्ययं चक्रसयुत कोलक स्सहू ॥८॥ 
भ्राहुत्व पूर्वोक्तचक्रदण्डसन्धिमुखान्तरात्‌ । 
विमानपुरतस्तद्वत्पाइवयोरुभयोरपि 118९1 


३२० ] [ बृहद्‌ विमानशास्त्र 


सलिलोव्क्षेपणार्थाय स्थापयेत्‌ कीलक ह ढम्‌ । 
शक्तिसक्लोदनादादिकोलकभूमरां भवेत्‌ ।।१०॥ 


-'सवंत्र चक्रद्रोणियों के दोनो पार्श्वा में भी । द्रोणियों के भीतरी चक्का के सन्थिस्थान 
की सहायता से सरल चक्रकीला के अन्तर्गत चक्रसहित लोहदर्डों को संस्थापित करे । चक्र- 
संयुक्त कीलो से दो दरडों को पूर्वोक्त चक्कदरडसन्थिमुख के थन्दर से निकालकर विमान के 
सामने से दोनो पारश्वा से जल के हटाने के लिये कीला से हढ लगावे, इस प्रकार शक्तिप्रेरणा से आदि 
कीलो--पेरचा का भ्रमण होगा ॥६--१० 

तच्चक्रवेगात्स्वेषा चाक्रणां भमणं भवेत्‌ । 
जलस्योत्क्षेपण तेन श्रासमन्ताद्‌ यथाक्रमम्‌ 11! १1 
प्रभवेदतिवेगेत तस्माद यात. प्रधावति । 
एव क्रमेण विधिवदूर्ध्वावररापादइवंयो ।1१२॥ 
सन्धारयेन्नलाघातचक्रारा सुहढान्यय । 
अध्वंवाताकषंणाथं क्षीरीपटविनिमितान्‌ ।॥।१३॥ 
षडड्गुलायामवातनालान्‌ द्रावकशोधितान्‌ । 
पूर्वोक्तप्रथमावरणास्थसवंग्रहान्तरात्‌ ॥१४॥ 
अर्ध्वावरणोध्वंमुखपयेन्त सरल' यथा । 
सन्धाररयेदु हढ पश्चात्‌ तन्मुखेषु यथाविधि ।।१५॥ 


उस चक्रवेग से सब चक्रों का भ्रमण हो जावे उससे जल का उत्क्षेपण ऊपर हटाना 
सत्र भोर से यथाक्रम वेग से होझर विमानयान दोडता हे, इस प्रकार क्रम से विधिवत 
ऊपर फे आवरण के दोनो पाश्जॉ में नाल को आघात पहुंचाने बाले सुटढ चक्र ऊपर के 
बायु को खींचने के लिये लगावे क्षीरीपट से बने द्रावक शोधित ६ अ'गुल लग्बे चोडे वात- 
नालों को पूर्वोक्त प्रथम आवरणस्थ सब घरो --कमरो ( चक्र कोणॉ ) के अन्दर से ऊपर के 
श्रावरण के ऊपर वाले मुख तक सरल लगावे, पश्‍चातू उन मुखा मे यथाविधि -।।११-१५॥ 


प्रदक्षिणाव्तलोहमुखानि स्थापयेत्‌ तत. । 
वातपूरणकीलानि तत्तत्पाइवे नियोजयेत्‌ ॥१६॥ 
अध्वेवाताकषरार्थ सीत्कारीकीलकान्यपि । 
सन्धारयेद विशेषेश सवंत्र सुहढ यथा ॥१७॥ 
नालपूरितवायुद्च सीत्कार्याकषंणोद्धव । . 
द्वितीयावरणमारभ्य प्रथमावरणाव्धि ।१८1। 
यथा प्रसरण वेगात्मभवेत्सवंतोमुखम॒ । 
तथा सयोजयेच्चक्रकीलकानि यथाक्रमम्‌ ।।१९॥ 


त्रिपुरषिमान ] [ ३२१ 


शक्तिसळ्चोदनात्तत्कीलकचक्रस्य भामणम्‌ । 

तेन वातद्ृय सम्यक कमादावरणादर्‍ये ॥२०1 

सम्पुर्यत्यतिवेगेन यन्ठू शा तेन भूरिशः । 

सुखावह भवेत्‌ तस्मिन्‌ सर्वेषा युगपत्‌ कमात्‌ ॥२१॥ 

घूमने बाले लोहमुख स्थापित करे फिर बातपूरककीला को उनके पार्श्वा में लगावे, 

ऊपर की वायु के खोंचने को सीत्कारी सीत--वायुचूषण करने बाली कीला को भी सवत्र 
बिशेषरूप से लगावे, सीत्कारी के आकषंण--से प्रकट हुत्रा वायु नाल में भर हुत्रा द्वितीय 
आवरण से लेकर प्रथम आवरण की झबधि तक होता हे, उसका जैसे सबेतोमुख वेगसे 
प्रसार हो बेसा यथाक्रम कील युक्‍त करे । शक्ति के प्रेरण से उस कीलचक्र का घूमना होता 
हे, इससे वायुर क्रम से दोर्ना आवरणों में शतिवेग से भर जाती हें इससे उसर्मे सब चालक 
ओर यात्रिर्यो को एक साथ बहुत सुखद होवे--होता है |! १६-२१॥ 

तस्मात्‌ सवंप्रयत्नेन वातनालान्नियोजयेत्‌ । 

वांतनालावरगणाद्दयमध्ये  यथाविधि  ।॥२२॥ 

सस्थाप्य पशवादावरणोध्वंपाहर्वे सम यथा ! 

दक्षिणोत्तरभागेषु चतुदिक्षु यथाकूमम्‌ 1२३॥ 

विकासनोपसहारकीलकान्‌॒ चकसयुतान्‌ । 

सुहढान्‌ सरलाइचेव स्थापयेच्छक्तिवत्कूमात्‌ ॥२४1 

पुर्वोत्तरावरणयोस्सन्धिस्थाने यथाविधि । 

एक कावरणास्याथ पृथक करणहेतुकान्‌ ॥२५॥ 

जटातन्त्रीसमायुक्तवककोलकान्‌ प्रथक पृथक । 

सववत्र स्थापयेत्‌ सम्यग्वितस्तिदशकान्तरे ।।२६॥ 

अतः सवंप्रयत्न से बातनाला. को लगावे, दोनॉ बातनालावरणों के मध्य में यथाबिधि 

संस्थापित करके पश्‍चात स्रांवरण के उपर पाश्‍व में भी समान दक्षिण उत्तर भागो में चारो दिशा्यो मॅ 
यथाक्रम विकासन--फैलाने उपसंहार-संकोच करने बाली कीलो को चक्रसहित रढ सरल शक्ति की भांति 
स्थापित करे पूर्वोत्तर आवरण के सन्धिस्थान भी यथाबिधि एक एक झावरण के पथक करने के हेतुरूप 
जटा तारो-जटारूप में परस्पर 'ऐए्ठा पाए हुए तारा से युक्त चक्रकीलो को प्रथक्‌ प्रथक्‌ सर्वत्र १० बालिश्‍्त 
के अन्द्र स्थापित करे ॥२२--२६॥ 

शक्‍तिसश्वोदनात्‌ कोलचक्राणा भूमरां यथा । 

तथा तन्त्रि समाहूत्य शक्तिस्थानाद्‌ यथाक्रमम्‌ ॥२७॥ 

चक्रकीलकमुलान्त सम्यक सञ्चोदयेद्‌ हढम्‌ । 

तेन विद्युत्तसररा कूर्यादुक्तप्रमाणात. ॥ २८ 

तच्छक्तिचोदनातस्कोलचक्रारा भमरां भवेत्‌ । 

तस्मादावरणभेद: पुथक. परथग्‌॒ यथाक्रमम्‌ ॥२९॥ 
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युगपत्प्रभवेत्सम्यक पृथिव्याकाशमागंतः । 
यथेष्ट वेगतश्‍चावरणी यन्तु भवेत स्वत ॥३०॥ 


शक्ति की प्रेरणा से कीलचर्क्तो का भ्रमण जेसे हो वेसे शक्तिस्थान से--मीटर तार को लेकर 
यथाक्रम चक्र की कील के मूलतक भल्ली प्रकार प्रेरित करे उससे उक्त प्रमाण पे विद्य त का फेलाव करे 
उस शक्तिप्रेरण से कीलचकों का भ्रमण होते । इससे प्रथक प्रथक प्रथिवी झोर आकाश के मागग सम्वन्धी 
शावरणो का भेद एक साथ हो जावे फिर यथेष्ट दोर्नो आवरा में वेग से जाना हो सके ॥२६-३०) 
पश्चाद्‌ हरितीयावरणोपरि शास्त्रप्रमागात । 
यन्त्रुपवेशनार्थाय वस्तुप्रक्षेपणाय च ।॥३१॥ 
गृहाणि कल्पयेच्ित्रविचत्रारा यथाक्रमम्‌ । 
वातायनक्वाटाद्या पूर्वावरणावत्क्रमात्‌ ।1३२॥ 
यथाहश्य भवेद बाह्य कर्तेव्यास्तत्र(च)तथा । 
पशचादावरराकुड्याना समन्ताद्‌ यथाक्रमम्‌ 1।३३॥ 
सवेत्र कारयेतू पीठावरणाग्र हृढ यथा । 
वितस्तिसप्तकोन्नत्य गात्रे त्वधंवितस्तिकम्‌ ॥३४॥ 
सवंत्र कुड्यप्रमाणामेव शास्त्रे निरूपितम्‌ । 
तृतीयावरणाद विद्युत्सग्रहाथं यथाविधि ॥३५॥ 
विद्युत्पूरकपात्रेर सयुत  ततस्त्रिपूवेकम्‌ । 
पश्चादुभागगृहे स्तम्भद्रय स्थापयेत्सुहढम्‌ ।।३६॥ 
पश्चात्‌ दूसरे झावरण के ऊपर शास्त्रप्रामाण से चालक खोर यात्रियो के बेठने के लिये 
चित्रविचित्र कमरे बनावे खिडकी किवाड आदि पूर्व थावरण की भांति ऐसे करने चाहिए जिससे 
बाहिर का दिखलाई पड जावे फिर सत 'आओर झावरण भित्तिर्यो का भी पीठ के अप्र मॅ ₹ढ ७ षालिश्‍्त 
मोटा सबंत्र भित्ती का प्रमाण ऐसा शास्त्र में निरूपित किया हे । तीसरे थावरण से विद्य तू के संम्रहाथ 
विद्य त्पूरक पात्र से संयुक्त तारसहित पिछले भाग में कमरे में दो स्तम्भ रढरूप से लगादे--।३१-३६॥ 
ध्वजस्तम्भ पुरोभागे स्थापयेत्‌ सुहढ यथा । 
घण्टादइय च ततन्मूले कास्यलोहविनिमितम्‌ ॥५८।। 
य*्त रा कालसद्ध तनिणुयार्थ॑ यथाविधि । 
कतु' घण्टारव तत्र स्थापयेत्‌ सरल हढम्‌ ॥॥३८॥ 
वेणीर्तानंत्र समादाय गृहकुड्योपारि कमात्‌ ।- 
सवंत्र योजयेत्‌ पश्चात्‌ सकीलक सरलं यथा 11३९॥ 
ग्रत्यन्तानर्थकार्याणि यदा यत्र भवेत तदा । 


1. भवेतर्वचनव्यत्यय. । 


त्रिपुरविमान ] [ ३२१ 


हस्तात्‌ संग्रृह्य तत्रत्यवेणीतरन्त्रि प्रकषयेत्‌ 11४०1 
विमान के सामने वाले भाग में ध्वजस्तम्भ सुट॒ढ स्थापित करे, उस स्तम्भ के मूल में दो 

घण्टे भी कांसे लोहे के बने हुए वालक श्रोर यात्रियां के कालसक्के त के अर्थ घर्टानाद करने को 
बह्वां सरल स्थापित करे, वेणोतन्तो -चिन्ता सूचिका& डोरी जञेतरी तार कीलसहित को लेकर घर--कमरे 
की भित्ति के ऊपर क्रम से सब साल जगह लगावे । अत्यन्त श्रनर्थकाय जब जहां हो वेणीतन्त्रि को 
खींच ले--॥। ३७--४०॥ 

तेन विज्ञायते कृत्य शीघ् यानाधिकारिणा । 

ततो यानाधिकारी तु वेगादागत्य तद ग्रृहम्‌ ॥ ४१ ।। 

विचाय तत्रत्यानर्थकारण॒& न्यायतस्स्वयम्‌ । 

समाधान करोत्यस्मादु वेणीर्तान्त्र नियोजयेत्‌ ॥४२॥ 

भाषाकषंणयन्वाणि भावाकषणकान्यपि । 

दिक्प्रद्शकयन्त्रागा कालप्रमाकान्यपि ।। ४३ ॥ 

शीतोष्णाप्रमापकयन्त्रार््याप विक्षेत.  । 

सतन्त्रीकीलक स्सम्यक. पूर्वपश्चिमयो क्रमात्‌ ॥ ४४ ।। 

सस्थापयेत्‌ ततो$वत्यन्तवातवर्षातपादिभि । 

भ्रत्यन्तोपद्रव  व्योमयानस्य प्रभवेद्‌ यदि ॥ ४५ ॥ 

तक्चिवारयितु यन्त्रत्रय परचाद्‌ यथाविधि । 


इस से यानाधिकारी द्वारा जान लिया जाता हे, तव बह यानाधिकारी शीघ्र उस कमरे में 
झाकर थौर अनथकारण का युक्ति से बिचार कर समाधान करता है श्रतः वेणीतन्त्री लगानी चाहिए । 
भाषण को खींचने वाले ग्रन्त्र, भाव को खींचने वाले यन्त्र, दिशाप्रदर्शक यन्त्र, कालमापक यन्त्र, शीत 
सौर उष्णता को मापने वाले यन्त्र भी विशेषत' तारो भोर कीलो के साथ आरो पीछे लगावे--संस्थापित 
करे । फिर अत्यन्त बात वर्षा भातप --धूप आदि से विमान का अत्यन्त बिगाड हो तो उसके नित्रारणा्थ 
तीन यन्त्र पीछे यथाविधि--॥॥४१--४५॥| 


पूर्वपशचिमयोदचेव तथा शिखरपादवंयोः ॥ ४६ ॥ | 
सस्थापयेत्‌ क्रमात्‌ सम्यक. पृथक पृथग्यथाक्रमम्‌ । । 
इलोकस्थादिपदात्‌ सम्यग्धिमसहारकादय 1। ४७ । । 
प्रोक्तास्स्यु पालनार्थाय विमानस्य यथाक्रमम्‌ । 

उक्त हि यन्त्रसवंस्वे यन्त्रत्रय यथाविधि ॥ ४८ ॥ 

सर्वषां सुखबोधाय तान्येवात्र प्रचक्षते । 
तर्यास्यवातनिरसनयन्त तहृन्मनोहरम्‌ ॥ ४९ ॥ 


% “वेणु चिन्तायाम” ( म्वादि० ) 
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सूर्यातपोपसंहारयन्त्र॑ चेव ततः परम्‌ । 
अति वर्षोपसहारयन्त्रं चेति त्रिधा स्मृतम्‌ 11५०1 
झारे पीछे तथा शिखर थोर दोनो पाशबॉ में क्रमश: प्रथक प्रथक्‌ संस्थापित करे । “बातवर्षा- 

तपादि” (४५) श्लोक में भादिपद से हिमसंहारक शीतनाशक आदि ये सत्र विमान के रक्षाथ यथाक्रम 
कहे गये हें । तीर्नो यन्त्र यन्त्रसवस्व में यथाबिधि कहे हें । सबके सुगम ज्ञान के लिये वे यहां कहते हैं 
जोकि त्र्यास्यबातनिरसनयम्त्र--तीन मुखबाला बायुनिकालने का यन्त्र, दूसरा सूर्यातपोपसंहार यन्त्र-- 
सूर्य की घूर को रोकने बाला यन्त्र, तीसरा अतिवर्षोपसंहार यन्त्र--श्रति वर्षा का प्रतिकार करने बाला 
यन्त्र, यह तीन प्रकार के कहे हें ।॥४६-५:॥| 

प्रोक्त शास्त्रे यथा तेषामाकाररचनादय: । 

तथा सगृह्य विधिवत्‌ सग्रहेणात्र वण्यंते ॥५१॥ 

श्रादो त्रथास्यवातनिरसनयन्त्र यथाविषि । 

प्रोच्यते शास्त्रतस्सम्यक सग्रहेण यथामति । 

वारुणेनेव लोहेन तद्यन्बत परिकल्पयेत्‌ ॥५१॥ 

इति यन्त्रविदा वाद' यन्त्रशास्त्रे निरूपित' । 

शास्त्र में उनके आकार रचना आदि जेसे कहे हैं बैसे एकत्र कर संक्षेप से यहां वणित करते 

हॅ. । प्रथम त्रथास्यवातनिरसनयन्त्र--तीन मुख बाला वायु निकालने वाला यन्त्र यथाबिधि शास्त्र से 
यथामति संक्षेप से कहा जाता हे कि वारुण लोहे से उस यम्त्र को बनावे । यह यन्त्रवेत्तातरो का बादू- 
बक्‍तव्य विषय यन्त्रशास्त्र में निरूपित किया है ।॥५१-५२!| 

वारिपद्धूविषारिटड्ूराजालिकाम्रविशोदरान्‌ । 

वारिपद्चकक्षारसप्तकक्षोगामज्जुलगोधरान्‌ू ।५३॥ 

वारुणास्यकपावेरारुगाकाकतृण्डकभूधरान्‌ । 

वारुणांभ्रकक्षारस्रणाकुण्डलीमुखलोधरान्‌ ॥५४॥। 

वारिकुड्मलशारिकारसपद्नवारासहोदरान्‌  _। 

वाधिपश्चकमाक्षिकाष्टकवातकडुरिाकोदरान्‌ु ।।५५॥ 

वालुकाळ्नकुक्कुटाण्डककामु खीमललोदधृकान्‌ । 

वीरुधारससिहिकामुखकुमंजद्धमसूरिकान ॥५६॥ 

शुद्धानेतान्‌ समाहृत्य मूषायां परिपूर्याथ । 

स्थापयित्वा पद्ममुखकुण्डे सम्यग्‌ यथाविधि 1५७] 

पद्वास्यभस्त्रिकात्‌ सप्तशतकक्ष्योष्णावेगत. ।_ 

गालयित्वाथ यम्त्रास्ये तद्रसं पूरयेच्छने, ॥५८॥ 

क्रज्वीकरायन्त्रस्थकीलक स्तद्रसं॑ क्रमात. । 

समीकृत चेन्मृदुल॑ ध्रुम्रवण॑ तथेव हि ॥५९॥ 
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श्रत्यन्तलघुवातातपाथरच्छेच्मेव च । 
प्रभवेद्‌ वारुण लोह सुहढ सुमनोहरम्‌ ॥६०॥ 
त्रथास्यवातनिरसनयन्त्र तेन प्रकल्पयेतू । 
भ्रादौ कुर्याल्लोहययुद्धि पश्चादाकारकल्पनाम्‌ ॥६१॥ 


बारिपूई--सुगन्यबबाला का मूल ? विष!रि--करव्जुबा, सुहागा, जालिका--लोहा, भम्न-- 
श्रम्लवेतस, विषोदर--विषतिन्दु- कुचला ?, वारिपळ्यकक्तार-श्रश्नकक्षार या समुद्र लवण ? या जलक्षार, 
सामुट्रिक लवण ५. भाग, सप्तकक्षोग--सप्तशोश--७ भाग सिन्दूर, मजीठ, गोधर--मन:शिला ? 
बारुणास्पक--वरना वृक्ष के मूल का सत्त्व ?, पाण अरुण -श्रक॑ ?, काकतुरड--काला श्रगर, भूधर-- 
पर्वत (, बारुणाभ्रक श्‍वेताभूक, क्षार--सउजीक्षार, कुएडलीमुख - गुडूचीसत्त्व या कौज्चमूल ?, लोधर-- 
लोघ, वारिकुइ्मल--सुगन्ध बाला फूल, शारिकारस--शालिचाबल का रस या भ्रनन्तमूल का रस ? पडव, 
बाणसहोदर ? वाद्धिपन्वक--सोसा ५ भाग, स्वणेमाक्षिक ८ भाग, बातक--पटशण या मूर्बालता, किणि- 
कोदर-कंगुनी मालकंगनी ? बालुका-रेता, अळजन-सुरमा या रसांत, कुकुटारडक -शल्मली बीज या मुर्गी के 
श्रर्डे !, कामु खीमल-कामु कीमल --खदिरमल--कत्या, लोघ, बीरुषा रस ? सिंहिकामुख--कटेली सत्त्व 
या मूल, कूमजट्ठ--कोई आओषधि ?, मसूरिक ? इन सत्र शुद्ध वस्तु्ो को मूषा सृत्तिकादि से बनी 
विशिष्ट बोतल में भरकर पद्ममुखकुर्ड में यथाविधि रखकर पांचमुखवाली भस्त्रा से ७०० दर्जे की उष्णता 
वेग से गलाकर यन्त्रमुख में उस दवरस को धोरे से भरकर कजुकरणयन्त्र में स्थित कीला से उस रस 
को क्रम से बराबर किया हुश्रा मृदुल धूम्ररंगवाला, अत्यन्त हलका वायु धूप आदि से अच्छेद्य हो जावे 
यह बारुण लोहा शतरच्छा रढ सुन्दर हे त्रयास्यवातनिरसनयन्त्र हससे बनाना चाहिए, प्रथम लोहशुद्धि 
करे परचात आकाररचना करे ।॥५३-६१॥ 
शुद्धिक्रममुक्‍्तं क्रियासारे--शुद्धिक्रम क्रियासार में कहा हे-- 

शुण्डीरद्रावकातू सम्यक पाचनायन्त्रत: क्रमात । 

पाचयेत्‌ त्रिदिन पश्चात्‌ कुट्िणीयन्त्रत' पुन ॥६२॥ 

पटवत्कारयेत्‌ सम्यक पट्टिका सुहढ यथा । 

वातारिकन्दनिर्यास कृत्वा पश्चाद्‌ यथाविधि 1॥६३॥ 

तत्पट्रिकोपरयडगुलप्रमाऐेन समग्रतः । 

विलेप्य तापनायन्त्रे तापयेत तघामांमात्रकम्‌ 1॥६४॥ 

पश्चात्‌ संग्रृह्यम विधिवत्मृत्सार वागुर तथा । 

जिन्मिश्रितफणिक्षीर समभाग यथाक्रमम्‌ 1॥६५॥ 

भाण्डे निक्षिप्य विधिवत्पाचनायन्त्रत. क्रमात्‌ । 

पाचयेद्िनमेक पश्चात्‌ सग्राहयेच्छने. ॥६६॥। 


4 वरपिळू 
न त्रिया-त्र्या छ्ान्दस इकारलोप 'यन्त्ाण्यथाक्रममू' को भाँति । 
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शुण्डीरद्राबक-<हस्ती शुर्डी वृत्त के रस से पकाने के यन्त्र से ३ दिन पकावे पश्चात्‌ कुट्टिणी 

यन्त्र से पट-वस्त्र की भाति सम्यक्‌ सुट्ढ पट्रिका बनावे, वातारिकन्द के निर्यासम--सूरणकन्द के ? गान्द 
चेप से बनाकर पश्‍चातू यथाविधि उस पटका के ऊपर १ अ'गुल लेप करके तापयस्त्र में तीन प्रहर तयावे 
पश्चात्‌ विधित्रत्‌ लेकर मृत्तार--सोराष्टू मृत्तिका या रहक्षार ?, षागुर--आागुण--कमरक, जिन्मिश्रित ? 
फरशिक्षीर अफीम या फरि 'मोषधि का दूध समान भाग यथाक्रम पात्र में डालकर विधित्रतू पाचनायत्त्र 
से १ दिन तक पकावे फिर लेले--॥६२-६६॥ 

निर्यास प्रभवेल्लाक्षारसवद्रक्तवशेत । 

तश्चिर्यासेताथ सम्यक पट्टिका लेपयेत्‌ कमात्‌ 1६७1 

पुनश्च तापनायन्त्र तापयेद याममात्रकम्‌ । 

पुन. सगृह्य तल्लोहूमातपे शोषयेहिनम्‌ ॥६८॥ 

तत. कष्ट्रकहेरण्डधवलोदरचारकान्‌ । 

तिलाश्व समभागेन मेलयित्वा यथाविधि ॥६९॥। 

तैलाहरणायन्त्र णा तेलमाहूृत्य तत्परम्‌ । 

तत्पट्रिका लेपयित्वा दद्यात्‌ सूर्यपुटे कूमात्‌ ।।७०1॥ 

निर्यास लाक्षारस की भांति लाल रंग बाला हो जावे, उस निर्यास से पट्टिका को लेप दे पुनः 

तापनायन्त्र में १ प्रहरभर तयावे फिर उस लोह्दे को धूप में दिनभर सुखावे । गोखरू, देरण्ड ! घवलो- 
द्र--घब या धव भर लोदर--लोधर--लोध--लोध, चारक -पियाल, तैल निकालने के यन्त्र से तेल 
निकाल कर उस पट्टिका पर लेप करके सूर्यपुट में दे दे-धूप में रखदे-।।६७-७०॥ 

दिनत्रयमतस्सम्यगड्धारे तापयेदु दिनम्‌ । 

पश्चात्‌ कड्ओोलनिर्यासमेकाडगुलप्रमारात ।॥७१॥ 

लेपयित्वा मशीन सम्यक शुद्धाच्‌ वातकुठारकाव । 

भ्रड्गुष्ठमात्रान्‌ तस्मिन्नासमन्ताद्‌ योजयेत्‌ कूमांत्‌ ॥७२॥ 

तत्समादाय विधिवत्‌ खदिराद्भारकुण्डके । 

न्यसेदु यामत्रय तेने वज्त्रवत्‌ प्रभवेत्‌ स्वयम्‌ ।॥७३!) 

एतल्लोहेने कवच थानमानातुसारत. । 0 

कृत्वा मूले तथा मध्ये चान्ते चेव यथाकमम्‌ 1७४ 

प्रसारणतिरोधानकीलकानि न्यसेत्‌ तत । 

भ्रन्तःप्रावरणे नालतन्त्रीमूलादु यथाविधि ॥७५॥ 


तीन दिन तझ । फिर थ'गार मॅ दिन भर तयावे, क कोल--शीतलचीनी के गोन्द का लेप एक 
झ गुल मोटा करके सम्यक्‌ शुद्ध च गुष्ठ परिमाणुबाली घातकुठारक मणियों को उसमें सब ओर क्रम से 
लगावे फिर उसे लेकर विधिवत्‌ खैर अ गारो के कुणड में तीन प्रहर तक रस दे उससे बज जेसा हो जावे, 
इस लोहे से यान के मापानुसार कवच बनाकर मूल में मध्य में और भ्रस्त मे यथाकम 
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खोलने आर बन्द करने की कीलो को लगावे फिर यथाविधि अन्दर बाले भावरण ( परदे ) में-- 

नालतारों के मूल से--1!७१-३५॥ 
यथाशक्ति प्रसररां भवेत्‌ सम्यक तथा क्रमात । 
विद्युद्यन्तत समारभ्य श्रन्त प्रावरणावधि 11७६ 
तन्त्रीमेकां समाहूत्य नालकीलान्तरे क॒मातू । 
सयोजयेत्‌ तेन विद्युदु व्याप्य सववत्र वेगत 1७७॥ 
पट्टिकोपरि विन्यस्तमरिगर्भान्तरे क्रमात । 
स्वय प्रविश्य तच्छक्तया मिलिता सती वेगत ।॥७८॥ 
पट्टिकोपरि सर्वेच व्याप्य सच(उ्ब?)लता ब्रजेत्‌ । 
महाप्रलयकालीनवायुवदु वेगत क्रमात ॥७९॥ 
प्रचण्डमारुतस्सम्यग्विमानोर्पारा वी्जात । 
तदा तह्वायुवेगस्तम्मन कृत्वा समप्रत 1150०1] 
त्रिधा विभज्य तदायु प्रेषयेदूध्वेतोम्वरे । 


यथाशक्ति क्रमश: प्रसार हो जावे । िद्युदन्त्र से लेकर भीतरी आवरण तक एक तार को लेकर 

नालकील के अन्दर क्रम से जोडे उससे संत्र विद्युत्‌ वेग से व्याप्त होकर पट्टिका के ऊपर लगी म्य 
के अम्द्र गर्भ में स्वयं प्रविष्ट होकर उस शक्ति से मिली हुई वेग से पट्टिका के ऊपर सर्वत्र व्याप्त होकर 
गति को प्राप्त हो ज्ञावे । पुन: महाप्रलयकालीन वायु की भांति वेग से प्रचरड वायु खूध विमान के उपर 
घूमती हे. तब उस वायु के वेग का समम्र स्तम्भन करके तीन प्रकार से विभक्त कर उस बायु को ऊपर 
शझाकाश में फॅक दे ॥ ७६-८० ॥ 

एतद्वातप्र पणार्थ यानस्योपरि  शास्त्रत ॥ ८१ ॥ 

सचक्रकोलकेस्सम्यक्‌ सीत्कारी भस्त्रिकादिवतू । 

सर्पास्यकीलतृतीय कल्पयित्वा यथाविधि ॥ ८२ ।। 

सस्थापयेत्‌ सुसरल हढ चावृत्तराडकुभि. ।। 

वायुस्स्वभावाक्कनुसारादूर्ध्व गच्छेद यथाक्रमम्‌ । ८३ ॥ 

तदा सम्भ्रामयेत्‌ सर्पास्यकोलकत्रय क्रमात । 

पईचादु वेगेन तद्वायु पूर्वक्तास्यत्रय तत. ॥ ८४ ॥ 

सर्पवदु वायुमाकृष्य तत्तः्वामानुसारत. । 

स्वमुखेनेव वेगेनोध्वं खे प्रषयति स्वत. 1 ८५ 1 

एतेन वायुनिशशोेष लय याति खमण्डले । 

तस्मादपायं वातेन यानस्य न भवेद्‌ घवस्‌ ।। ८६ ॥ 


मागान (हस्तलिक्िपा:)॥ |||. 
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इस वायु को फॅेकने के लिए शाखानुसार यान के ऊपर चक्रसहित कीला से सीत्कारी भरित्रका 
की भाति सर्पमुखवाली तीन कीला-पॅचो को यथाविधि बनाकर सरल दढ गोल या घुमनेबाले शंकुर्थो से 
संस्थापित कर दे, वायु स्वभाबानुसार यथाक्रम ऊपर चला जावेगा तब तीना सपमुखी कीलॉ-पॅचो को 
घुमावे पश्चात्‌ पूर्वोक्त तीनों सपेमुस्त सपे की भांति बायु को खोंच कर उस उस के भागानुसार स्वमुख से 
ही वेग से ऊपर काश में फेक देता हे इससे बायु सवथा घथाकाशमरडढल में लय को प्राप्त हो जाता 
हे थत" बायुद्वारा विमान का नाश या विगाड निश्‍चित न हो ॥ ८(-८६॥ 
तस्मादु यानस्य वातापायविनाशो भविष्यति । 
भ्रनायासाद याति परचादु विमानस्सरल यथा 1 ८७॥ 
भ्रतो विमानावरणात्रयेप्येव प्रकल्पयेत्‌ । 
वातोपसहारयन्त्रमेवमुक्‍त्वा यथाविधि ॥ ८८ ॥ 
ग्र्थ वर्षोपसहारयन्त्रमय्य  प्रचक्षते । 
वर्षोपसहारयन्त्र  क्रौक्वकेनेव प्रकल्पयेत्‌ ।। ८९ ।। 
शझ6त विमान यान वातससम्वन्थी उपद्रव का खछनायास विनाश हो जावेगा, पश्चात बिमान 
सरलता से गति करता हे चलता है उडता हे । अतः विमान के तीनो 'आवरणॉ मे ऐसा करे । इस 
प्रकार यथांविधि बातोपसंह्ार यन्त्र कह कर अब वर्षोपसंहार यन्त्र कहते हें, वर्षोपसंहार यन्त्र क्रोश्चक- 
लोइ से बनावे ॥ ८७-८६ ॥ 
उक्त हि क्रियासारे - कहा ही हे क्रियासार प्रन्थ मे-- 
यदुद्रवप्राणनशक्तीजेलस्यापह्रेत्स्वत. । 
तत्‌ कौब्च्िकलोहमिति प्रवदन्ति मनीषिणा ॥ 86० 1 
वर्षोपसहारयन्त्रमतस्तेनेव कल्पयेत्‌ । इत्यादि 1 
जिससे कि जल की द्रव (पतलेपन) प्राणन (गीला करना) शक्तियों को नष्ट करदे, उसे क्रोळ्चिक 
लोह मनीषी कहते हें बर्षोपसंद्दार यन्त्र अतः इससे बनावे ॥ 6० ॥ 
यथोकक्‍्त यस्त्रसर्वस्वे  क्रोब्वलोहूविनिरांय ॥ ९१ ॥। 
तथेवात्र प्रवक्ष्यामि क्रोञ्विकस्य यथाविधि । 
ज्योतिमु ख त्र्यम्बक च हसतुण्ड सुधारकम्‌ ॥ ९२ ॥ 
वसुरुद्रार्काब्धिभागांन्‌ तथेव च पुन: कूमात्‌ । 
टडद्धरा!ं' सेकत चूणंमोर्वार रुरुृक तथा 1 6३ ॥ 
पटोलक वाध्यु षिक चेते सप्त यथाक्‌मम्‌ । 


वसुवेदार्काग्निबारातारशेलविभागतः ॥ हेड !। 
संयोज्य मुषास्यमध्ये स्थापयेत्‌ पद्मकुण्डके । * 
द्ादशोत्तरपद्चशतकक्ष्योष्णाप्रमाणत: ॥ ९५ ॥ 


जैसा कि यन्त्रसरवेस्व में क्रोळिचिक लोइ निर्णय हे वैसे ही यहां में यथाविधि क्रोब्चिक का 
कथन करूगा । ज्योतिमु ख-चित्रक वृक्ष का मूल ८ भाग, भ्यम्बक-ताम्बा ११ भाग, हंसतुरड-इंसशजमूल ! 
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१२ भाग, सुधारक-सुधार कपूर ७ भाग, पुन. सुहागा ८ भाग, सैकत-श्‍्वेतकर्टकारी का सत्त्व या रस 
या रेत ? ४ भाग, चूना १२ भाग, ककडी खरबुजा के बीज या तेल ३ भाग, रुस्क्र-हर्णिश््क्कष या 
रुर्क कोई थोषधि या पारा ५ भाग, पटोल-परबल ५ या २७ भाग, बाध्यु षिक-समुद्रफेन या द्रोणीलवश १ 
भाग? ये सात पदार्थ मिला कर मूषासुख कृत्रिम बोतल में रख दे पद्मकुण्ड में ५१२ दर्जे कीड शता 
प्रमाण से--॥ ६१--६५ ॥ 

गालयित्वातिवेगेन त्रिमुखीभस्त्रिकामुखातू । 

समीकरणायस्त्रास्ये तद्रसी  पुरयेच्छने ॥ 8६॥ 

एव कृतेत्यन्तमृदु मधुवर्रा हढ रुचमु । 


वषविच्छेदनकर वर्षवातातपाग्निभि' ॥ ९७॥ 
्रभेद्यमुष्णागभ च विषनाशकर शिवम्‌ । 
जलद्रवप्रागानार्यशक्त्याकर्ष णादीक्षितम्‌ ॥ ९८ ॥ 


प्रभवेत्‌ कौठिक लोह सवजन्तुविषापहम्‌ । 

एतल्लोहेन कतंन्य यन्त्र वर्षोपसहारकम्‌ | ९९ ॥ 

तुलसोर्क्‍्मपुड्खाग्तनित्रिजटापन्चकण्टकी । 

एतेषा बीजतेलेन लोह सन्ताप्य शास्त्रत ॥ १०० ॥ 

त्रिमुखी भस्त्रामुख से वेग से गला कर समानीकरण यन्त्र के मुख में उस पिंघले रस को धीरे 

से भर दे ऐसा करने पर स्रत्यन्त मृदु मधुरंगवाला टढ चमकदार वर्षा का विच्छेद करने बाला बर्षा बायु 
धूप से भेदन न करने योग्य उष्णस्वभाव विषनाशक कल्याणकर जल का द्रव(पतलापन) प्राणन (गीलापन) 
नामक्र शक्तियरों के भ्ाक्षण की शक्ति से युक्त क्रौत्रिक लोहा सब जन्तुयो के विष का नाशक है । इस 
लोहे से बर्षापसंहारक यन्त्र बनाना चाहिये । तुलसी, रुक्‍्म, धतूरा, नागकेसर ?, शरपु'खा, चित्रक, 
त्रिजटा-बिल्व, पळ्चकरटकी-? के बीजा के तेल से लोहे को गरम करके--॥ 6६--१०० ॥ 

पश्चाद्‌ यन्त्र यथाशास्त्र कल्पयेन्नाच्यया भवेत्‌ । 

तल्लोह कुटिणीयन्त्रात्‌ पट्रिका कारयेत्‌ तत. | १०१ ॥ 

वितस्तिद्रयमायाम षड्वितस्त्युध्तत तथा । 

एक कस्मिन्नेकनाल यथा सयोजितु भवेत्‌ ॥ १०२ ॥ 

कल्पयेत_ सुहढान्‌ नालावु यावद्यानोन्नत तथां । 

विमानावरणास्याग्रे नालसयोजनाय हि॥ १०३ ॥ 

वितस्तित्रयमायामनालान्‌ पश्‍चादु यव्राक्रममु । 

सन्धारयेदासमन्तात्‌ सकीलान्‌ सुद्दढ यथा 1! १०४ ॥ 

त्थव यानोध्वंभागेप्येवमेव नियोजयेत । 

चणनिर्यासमादाय नालानामुपरि क्रमात्‌ । १०५ ॥ 

पश्चात्‌ यथाशास्त्र यन्त्र ( वर्षोपसंहार यन्त्र ) बनावे तो ठीक होगा । उस लोहे को कुट्टिणी 

अस्त्र से पटरिका के रूपरमें वना दे । २ बालिश्त लम्षा ६ बालिश्‍्त ऊ'चा एक एक में एक नाक्ञ जेसे संयुक्त 
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कर सके ऐसे सुरढ नालो कोहबनावे जितना ऊ'च| विमान हो, विमान के थावरण के थागे नाल ळगाने 
के छि तीन बालिश्त लम्बे नाल यथाक्रम लगावे यान के पीछे यथाक्रम कील के साथ लगावे वैसे ही 
विमान के ऊपर भी लगावे चणनिर्यास--चने का गोंद ? नाल के ऊपर कूम से-। १०१-१०५ ॥ 

एकाड्गुलप्रमारोन सम्यक सलेपयेत. ततः । 

वज्त्रगभेद्रावकेर (न?) पुनस्तदुपरि क्रमात ॥ १०६ ।। 

त्रिवार लेपयेत्‌ तेन वज्त्रवत्‌ सुहढ भवेत । 

तन्नालोपरि सवंत्र द्वादशाडगुलमन्तरम्‌ । १०७ ॥ 

पृथक पृथकं कल्पयित्वा सिख्ीरवसत्रमित्रितम्‌ । 

विन्यस्य यामा्धकाल पावकेन प्रतापयेत 1 १०८ ॥] 

द्रवप्रारानशवत्याकर्षणादक्षान्‌ जलस्य हि । 

ग्रडगुष्ठमात्रानु पब्चास्यमरणीन्‌ व्याघरवशकरीन ॥१०९॥ 

पूर्वोक्तसिक्ती रवज्जोपरि सन्धारयेद हढम । 

पश्चान्नालान्‌ समा!हृत्य व्योमयानोपरिक्रमात्‌ ॥ ११० ॥ 

ऊर्थ्वाधोभागनालस्थमुखरन्धिषु कोलक । 

भ्रष्टदिक्षु क्रमांत सम्यग्योजयेत्‌ सुदृढ यथा ॥ १११ ॥ 

--एक अगुल प्रमाण से सम्यक्‌ लेप करे, फिर वजगर्भद्रावक-वश्नद्र म स्नुह्ी ( थूहूर ) द्राव 
दूध से या उसके बीज्ञ रस या वख्बीजक--लताकरस्ष क्षार रस से ३ बार लेप करे बज जेसा दढ हे 
जावे । उस नाल के ऊपर १२ अ गुल के श्रन्तर पर प्रथक्‌ प्रथक्‌ बना कर सिद्धीरवजञ ? से मिश्रित रख 
कर शाघे प्रहर अग्नि से तपावे, जल का द्रव प्राणनशक्ति के भाकषेण में समर्थ थ'गूठे के परिमाण में 
व्याघवंशकरी पक्चास्य मणियों - सिंह से उत्पन्न मणिर्यो-गन्धमार्जार के अरडकोष ? को सिल्लीर वश 
के ऊपर लगा दे फिर नाला को लेकर विमान के ऊपर कूम से ऊपर नीचे की नाला के मुखक्लिद्रा में श्राठ 
दिशास्रो में कीला से सम्यक हढ लगा दे ॥ १०६--१११ ॥ 

प्रसारणोपसहारकोलकान्‌ चक्रसयुतानू । 
एक कनालमूलप्रदेशे सस्थापयेत्‌ क्रमात्‌ ॥ ११२॥ 
विद्यद्यन्त्त समारभ्य याननालान्तरावधि । 
काचनालान्तरादेकतन्त्रीमाहृत्य शास्त्रत ॥ ११३॥ 
सयोजयेत. सवंनालात्तरे सम्यग्यथाक्रमम्‌ । 
पश्‍चान्नालेष्वष्टदिक्ष तन्त्रधा विद्युद्‌ ययाविधि ।॥ ११४॥ 
शनेस्स प्रेषयेद्‌ वेगात तेन शब्द प्रजायते । 
मशिशक्तिस्ततो वेगात्‌ समागत्य यथाक्रमम्‌ ॥ ११५ ॥ 

प्रसारण '्ोर उपसंहार करने बाळी चकूसहित कीला को एक एक नाल के मुखस्थान में कूम 
से संस्थापित कर दे, विद्य धन्त्र से लेकर विमान की नाल के अन्द्र तक काचनाल के भीतर सख्रे एक 
तार को शास्त्रानुसार सव नालों के अन्द्र सम्यक्‌ यथाकूम पश्चात्‌ नालों में भाठ दिशा में वार से 
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विद्य त्‌ यथाविधि धीरे से वेग से प्रविष्ट हो जावे उससे शढ्द उत्पन्न होता हे | मरिशक्ति वेग से 
यथाकूम 'आाकर--॥ ११२-११प |॥ 
विदुच्छाक्ति समाहुत्य नालानामुपरि क्रमातू । 
श्रासमन्ताद्‌ व्यापयित्वा स्वस्मिन्‌ सन्धारयेत्‌ तत ॥११६॥ 
शक्तिद्रय मिलित्वाथ सवंत्र मणिषु क्रमात । 
प्रविश्य वेगात प्राणनद्रवशक्तीविक्षेपत ॥ ११७ ॥ 
द्वेधा विभज्योध्वेमुख स्वतो भूत्वा यथाक्रमम्‌ । 
विमानोपरि सवंत्र व्या/यतेथ स्वशक्तित ॥ ११८ ॥ 
तत्रत्यवातावरणामाक्रम्य  स्वेन तेजसा । 
वायुमण्डलमध्यस्थद्रवप्रारानयो क्रमात्‌ ॥। ११९ ॥ 
ह्वेंधा विभज्यते शक्ति तेन वायुलंघुत्वताम्‌ । 
प्राप्य मेघजलासारस्थितशकक्‍तिद्रय क्रमात ॥। १२० ॥ 

-वविद्य त्‌ शक्ति को लेकर क्रम से नालो के ऊपर सत्र ओर व्याप्त होकर अपने अन्द्र धारण 
कर ले फिर दोनो शक्तियां--मणिशक्ति थौर विद्य त्‌ शक्ति मिल कर सवंत्र मणिर्यो मे प्रबिष्ट होकर 
वेग से प्राणन द्रव शक्तियां को विशेषत. दो भागो में करके स्त: ऊध्वेमुख होकर यथाक्रम विमान 
के ऊपर सवेत्र खशक्ति से ठपाप ज्ञाती हें बहां के बातावरण-आयु के घेरे को या बायुमर्ढल पर अपने 
तेज से 'भाकमण कर उस वायुमरडल के मध्य में स्थित क्रम से दव--पतलापन खर प्राणन-गीलापन 
रूप में स्थित शक्ति को दो रूपो में विभक्त कर देती हे उससे वायु हल्केपन को प्राप्त हो मेघजलप्रपात 
की दोनो शक्तियो--द्रव खर प्राणन शक्तिर्यो को क्रम से--1। ११६-१२० ॥ 

वेगैनाकषितु शकतो न भवेद्‌ बलहीनत । 
वर्षमेघपुरोवातव्याप्तिर्यानो्पारे क्रमात ॥ १२१॥ 
पतत्यक्कषदातिवेगेन तदा तत्रत्य वायुना । 
ससगे प्रभवेत्‌ पश्चात्‌ परस्परविरोधत ।!। १२२ ।। 
तस्य द्रवप्राणानाख्यशक्तिद्रयमतः परम । 
द्विधा विभज्यते तस्माद क्ष सशाम्परति क्रमातू ॥१२३, 
तेन यानस्य विच्छित्तिर्न भवेत्‌ तु कदाचन । 
तस्मात्‌ सवंप्रयत्नेन यन्त्र वर्षोपहारकम्‌ ॥ १२४ ॥ 
विमानोपरि सयोज्यमिति शास्त्रनिणंय. । 

यन्ता सम्यग्विदित्वेतद्रह्स्य यानमुत्खजेत्‌ ॥ १२५९ ॥ 
झन्यथा निष्फल याति विमानइच विनश्यति । 
वर्षोपस हारयन्त्रमेवमुक्‍त्वा यथाविधि । १२९६ ॥ 


% छान्दश्व. पाठ: पतति ग्रदा । 


३३२ ] [ बृहद्‌ विमानशास्त्र 


सूर्यातपोपसहा रयन्त्रमद्य प्रचक्षते । 
सूर्यातपोपस हारयन्त्र ह्यास्त्रविधानत ।! १२७ ।। 
श्रातपाशतलोहेन कर्तेव्यमिति नि्णितम्‌ । 


वेग से खींचने-लेने को समथ न ह्यो सडे बलहीन होने से । खत: बरसने वाले मेघ का 
पुरोबात--पुर्बी हवा की व्याप्ति विमान के ऊपर कूम से अतिवेग से ज्र गिरती हे तब बहां की बिमान 
सम्बन्धी अनुकूल बनाई बायु के साथ संसर्ग-संघष टक्कर हो जावे पश्‍चात परस्पर विरोध से फिर उस 
पूर्व वायु में जल की द्रवशक्ति-पतलापन की शक्ति शोर प्राणन शक्ति-गीलेपन की शक्ति दोनो प्रथक्‌ 
पृथक हो जाती हें तब बर्षा शान्त हो जाती हे इससे कभी भी विमान की क्षति न होगी, शत सवंप्रयत्न 
से वर्षोपसहार यन्त्र विमान के ऊरर लगाना चाहिये यह निश्चय हे । बिमान का चालक इस रहस्य को 
भती प्रकार ज्ञान कर जिमान को चलावे शन्यथा निष्फलता को प्राप्त होता है भोर विमान विनष्ट हो 
जाता है । वर्षोपसंहार यन्त्र इस प्रकार यथाविधि कह कर सूर्यातपोपसंहार को अब कहते हें, सूर्यातपो- 
पसंहार यन्त्र शास्त्रविधान से आतपाशन लोहे से करना चाहिए यह निर्णय हे ।॥| १२१-१२७॥ 


तदुक्तं क्रियासारे--यदद क्रियासार ग्रन्थ या प्रकरण में कद्दा हे-- 
श्रातपाशनलोहेन सूर्यातपनिवारणाम्‌ ॥ १२८॥| 
तस्मादातपसंहारयन्त्र तेनैव  कल्पयेत्‌ ॥ इति 
एतल्लोहस्वरूप तु लोहतन्त्रे निरूपितम्‌ ॥ १२९॥ | 
तत्सगृह्याच्र विधिवत्‌ सग्रहेश निरूप्यते । 
भ्रौर्वारिक कौशिकगारुड च सोभद्रक चान्द्रिक सपेनेत्रम्‌ । 
श्युक्ञाटक सोम्यक चित्रलोहू विश्‍वोदर पब्नचमुख विरित्रिम्‌ ॥१३०॥। 
एतद्द्वादशलोहानि समभागान्‌ यथाविधि । 
सगरृह्म पदुमसरूषाया विनिक्षिप्य पुन क्रमात ॥। १३१ ॥ 
टण सप्तभाग च पब्चमाशय तु चोलिकम्‌ । 
वराटिकाक्षारषट्क कुखरं द्वादशाशकम्‌ ॥ १३२ ॥। 
नवाहा सेकत घुद्ध कपूर च चतुगुणाम्‌ । 
षोडशारां तु त्रुटिल दश्याश पोष्णिक कमात्‌ ॥ १३३ ॥ 


श्ातपाशन लोहे से सूर्य के श्रात--धूप का निवारण होता है अतः उससे ही श्रातपसंहार 
यन्त्र बनावे । इस लोहे का स्वरूप कहा है लोहतन्त्र मॅ, उसे लेकर बिघिवत्‌ संग्रह से कहा जाता हे । 
'ओवारिक, कौशिक, गारूड, सौभद्र, 'चान्द्रिक, सर्पनेत्र, 'रक्काटक, सोम्यक, चित्रलोह, विश्‍वोदर, पद्चमुख, 
विरिळिच । ये १२ लोहे समान भाग लेकर यथाविधि पद्ममूषा यन्त्र में डाल कर पुनः सुहागा ७ भाग, 
चौलिक-चो रिक-चोरपुष्पी या चोलकी-नारहञी ५ भाग, बराटिका क्षार-कोडी क्षार ६ भाग, कुलर-पीपल 
कण्टक चाप ? ९२ भाग, शुद्ध सैकत--रेत या खारड ? & भाग, कपूर ४ भाग, त्र॒टिल- छोटी इलायची 
या खस तृण ? १६ भाग, पौष्णिक--पूषा--पाठा ? १० भाग ॥ १२८-१३३ ॥ 


त्रिपुरविमांन ] [ ३३३ 


एतान्यष्टपदार्थानि मूषाया पूरयेत्‌ तत । 
तन्मूषा नलिकाकुण्डे स्थापयित्वा यथाविधि ।। १३४ ॥ 
पद्चविशोत्तरसप्तशतकक्ष्योष्णावेगत । 
मुषकास्यभस्त्रिकात्‌ सम्यग्ध्मनेदतिवेगत ॥। १३५ ।। 
समीकररायन्त्रेथ तद्रस पुरयेत्‌ कमात्‌ । 
एव कृतेत्यन्तशुद्ध पिड्गल भारवजितम्‌ ॥ १३६ | 
ग्रदाह्ममच्छेद्यक च प्रत्यन्तमृदुल हढम । 
श्रातपाशनलोह स्यात्‌ सर्वोष्णापरिहारकम्‌ ॥ १३७ ।। इत्यादि 1 
सूर्यातपोपसहारयन्त्र शास्त्रवधानत: । 
ग्रातपाशनलोहेनेव कर्तव्य न चान्यथा ॥। १३८ !। 
ये आठ पदाथ मूषा-_करत्रिम बोतल में भर दे उस मूषा को नलिकाकुएड में यथाबिधि रखकर 
७२५ दर्जे की उष्णता वेग से मूषकमुख भस्त्रिका से वेग से भली प्रकार धोके उस यिघले रस को 
समान करने बाले यन्त्र में भर दे ऐसा करने पर अत्यन्त शुद्ध पोले रंग का भाररहित शताप्य शपच्छेय 
अत्यन्त मदु हृढ 'आतपाशन लोहा हो जावे समस्त उष्णता का नाशक सूर्यातपोपसंहार'यन्त्र शास्त्रविघान 
से 'आतपाशन लोहे से ही करना चाहिए शन्यथा नहीं ॥ १३४--१३८॥ 
तदुक्‍्तं यन्त्रसवरखे--बह कहा है यन्त्रसवस्व में-- 
ग्रातपाशनलोहशु्द्दि कृत्वा यथाविधि । 
पश्‍चादु यन्त्र प्रकतेव्यमन्यथा निष्फल भवेत्‌ ॥ १३९ ॥ 
'आातपाशन लोह की यथाबिधि शुद्धि करके पश्चात्‌ यन्त्र बनाना चाहिए अन्यथा निष्फल 
हो जावे | १३६!) 
शुद्धिकूममुक्‍तं क्यासारे -शुद्धिकूम कहा हे क्यासार म्रन्थ में-- 
ग्रश्‍वत्थचूलकदलीक्षीरिणी वाडवा तथा । 
त्रिमुखी त्रिटा गुरखा शेरिणी च पटोलिका ।! १४० ॥। 
एतेषा त्वचमानीय चूणीकित्य तत परम्‌ । 
भाण्डे सम्पूये विधिवत्‌ तददशाश जल न्यसेत्‌ ॥ १४१ ॥ 
पाचयेत्‌ पाचनायन्त्र दशषेक क्‍्वाथमाहरेत्‌ ! 
पश्चाद्‌ विडारलवण संन्धव चोषर तथा ॥ १४२ ॥ 
बुडिलक्षारक माचीपत्रक्षाररत परम्‌ । 
शुद्धप्राणक्षारपळ्चक सामुद्र च शास्त्रत: ॥ १४३ ॥ 
पोपल, श्राम, केला, क्ीरणी--खिरनी, बोडवा--अर्वगन्थ ? या वाणह्ा ? मुन्जतृण या 
नीलकमल, त्रिमुखी ? त्रिजटा-ब्रिल्व, गुळजा--रत्त चोंटली, शेरिणी ?, पटोलिका-परबल । इन वृक्षा की 
छाल लाकर चुणं करके पात्र में भर कर विधिवत्‌ उनसे दशगुणा जल डाल दे पाचन यन्त्र में पकावे 


३३१४ ] [ हदद्‌ पिमानशास्त्र 


पक कर कषाथ दशर्षां भाग रह जाने पर उसमें विढार लवण--विडलबण, सेंधालवण, उषर--रह मृत्तिका 
लबल शोरा, बुडिल क्षार ?, माचीपत्र क्षार--काकमाची--मकोय का कार, शुद्ध पांच प्राण 'क्तार--मनुष्य 
गौ घोडा गघा बकरी के मूत्रों का क्षार या नौसादर टकूण सज्जीक्षार यवक्षार पलाशक्षार, समुद्र 


लबवण--॥ १४०--१४२ ॥ 
एतान्येकादशक्षाराण्याहूत्य समभागत: । 


द्रवाकरषेणायन्त्रास्ये सन्चिवेश्य यथाक्रमम्‌ ॥ (४४ ॥ 
पाक' कृत्वाथ विधिवदाहरेदु द्रावक तत । 
पूर्वोक्तक्‍वाथमादाय तदधंद्राक तथा ॥ १४५ ॥। 
सम्मेल्य विधिवत्‌ पाचनयस्त्रास्ये नियोजयेत्‌ । 
भ्रातपाश्नलोह च तस्मिन्निक्षिप्य शास्त्रत. ॥ १४६ ॥ 
पाचयित्वा पश्चवदिन पश्चात्‌ सगृह्म वारिणा । 
क्षालयित्वाथ मधुना लेप कुर्यात्‌ समग्रत' ॥ १४७ ॥ 
चण्डातपे त्र्यहूमात्र शोषयित्वा यथाविधि । 
पशुचात्‌ प्रक्षाल्य विधिवत्‌ तेन यन्त्र प्रकल्पयेत्‌ ।। १४८ ।!। 
इन ११ क्षारो को समान भाग में लेकर द्रव खींचने घाले यन्त्र में यथाक्रम रख कर पका कर 
विधिवत्‌ द्रावक ले ले पूर्वे कहा क्‍्वाथ लेकर उसका साधा द्रावक उसमें मिला कर पाचन यन्त्र के मुख 
भे डाल दे थोर 'आतपाशन लोहा भी उसमें शास्त्रानुसार डाल कर पाच दिन पका कर लेकर जल से 
घोकर सब पर मधु से लेप कर दे प्रचर्ड धूप में तीन दिन सुखा कर यथाषिधि पश्चात्‌ जल में निकाल 
कर उससे विधिवत्‌ यन्त्र बनावे ॥ १४४--१४८॥ 
( यहां से आगे हस्तलेख् २१ कापो का भाग ( मेटर ) सद्व्त होता हे जो बस्तुतः कापी संख्या 
२३ हैसोधागेदेतेहें) 


वस्तुत: कापी संख्या २३-- 
( यह इस्वलेख कापी संख्या २१ है) 


शुद्धातपाशनं लोह संगृह्य विधिवत्‌ ततः । 

पट्टिका कारयित्वा$थ कुटिणीयन्त्रत क्रमात ॥ ३०२९ ॥४. 

वितस्तिद्रयमायामं वितस्तिद्रयविस्तृतम । 

श्रडगुलव्रयगात्र च चत्रश्रमथापि वा ॥ ३०३ ॥ 

वत्‌ ल कारयेत्‌ पोौठ तस्योपरि यथाक्रममू । 

वितस्त्येकायाममात्री वितस्तिपन्नकोन्नतम्‌ ॥। ३०४ ॥ 

नालत्रय स्थापितव्य धमनीदण्डवत्‌ कूमात्‌ । 

त्रिभुजाकारवतु पश्‍चात तस्याधस्सुदढ यथा ।॥ ३०५ ॥ 

विस्दृतास्य काचमय स्थापयेत्‌ कुद्रिकात्रयमू्‌ । 

एकंकनालान्तरे चैकक च सृहढ य्रथा॥ ३०६॥ 

शुद्धातपाशन नाम के लोहे को लेकर उससे विधिवत्‌ पट्टिका बना कर पुन' कुटिणी यन्त्रक्ष 

से २ बालिश्‍्त लम्बा २ वालिश्‍्त चोडा ३ भडगुल मोटा चौरस या गोल पीठ करावे उसके ऊपर यथाक्रम 
१ बालिश्‍्त लम्बे ५ बालिश्‍्त ऊ'चे तीन नाल धमनीदरड जैसे स्थापित करने चाहिए' । त्रिभुज्ञाकारवाला 
छनके नीचे सुरटढ खुले मुखवाले काचमय तीन कुट्टिकाए --मुसलिए एक एक नाल के अन्द्र एक एक 
सुद्दढ लगा द ॥ ३०२-३०६॥ 

तेषु सम्प्रयेत्‌ सोमद्रावक प्रस्थमात्रकम्‌ । 

एकविशोत्तरशतसख्याकान्‌ द्रवशोधितान्‌ ॥ ३०७ ॥ 

ग्रीष्मोपतहारमशीनेकेक तेषु योजयेत्‌ । 

पशचादु वितस्तिदश्कायाम वतु'लत. क्रमातु ॥ ३०८ ॥ 

छत्रवतु कल्पयेत्‌ पूर्वोक्तलोहेनेव शास्त्रत: । 

त्रिदण्डनालोपरिष्टाद यथा सन्धारितु भवेत. ॥ ३०९ ॥ 
1. यह संख्या ३०७ से भारम्म होनी नाहिए ब्योंकि कापी २१ के १५५ एलोक कापी २२ के १४५८ इहलोक 


संब १०६ हुए । 
७ कुटिणी शक्‍्तियत्त्र कापी € में । 


३३६ ] [ बृहृदू विमानशास्त्र 


तथा प्रदक्षिणावतकीलकान्‌ सुहढान्‌ क्रमात । 

सम्यक प्रकल्पयेत_ त्रीरि छत्र्या (त्र?) सम्यग्हढ यथा 1॥ ३१० 1 

प्रदक्षिणावतकीलकोप्यपि यथाक्रमम्‌ । 

वितस्त्यधंप्रमारोन कल्पयेत्‌ तस्य झास्त्रत ॥ ३११ ॥ 

उन नालों में एक सेर सोमद्रावक--चन्द्ररावकमरि या श्‍वेत खदिररस ( कत्थारस ) ? 

१२९ प्रीष्मोपसंहारक मणियां तेल से शोधी हुई एक एक उन में लगावे, पश्‍चात १० बालिश्त लम्बा 
गोलाकार छत्री की भांति बनावे पूर्वाक्त लोहे से ही शास्त्रानुसार जिससे कि त्रिदरड नाल के अथर 
जैसे ढका जावे-छा दिया ज्ञावे तथा घूमने बाली सुरढ तोन कीलो को क्रम से घूमने बाली कीलो के 
ऊपर आधा बालिश्त प्रमाण से छत्री में सुरढ लगावे ।। ३०७-३११॥ 

तस्योवरि यथाकाम वितस्तित्रयगातकमू । 

कुर्यात्‌ त्रिकलक्यान्‌ स्थाल्याकारानथ यथाविधि । ३१२ ॥ 

सन्धारयित्वा तन्मध्ये वतु लात चालपट्टिकान । 

सस्थापयेत्‌ तदुर्पार शुद्ध शीतप्रसारणाम्‌ ॥ ३१३ ॥ 

पद्चाशीत्युत्तरशतसख्याक यन्मणित्रयम्‌ । 

सस्थाप्य विधिवत्‌ पश्‍चात तेषामुपर्ययाकूममु 1॥ ३१४ ।! 

वृष्णिकाभ्रकचकारि  कीलकंस्सह योजयेत्‌ । 

चन्द्रिकातूलिकातू तेषा कुर्यादावरणा क्रमात ॥। ३१५ ॥ 

उस पर यथेष्ट ३ बालिश्त गात्र-लम्जे चोडे तोन कलश पतीली के आकारबाले लगा कर 

उनके मध्य में गोल चलने बाली पट्टिकार्शो को संस्थापित करे उन के ऊरर शुद्द शीत प्रसार करनेबाली 
१८५ संख्या में तीन मणिर्याो को विधित्रत्‌ स्थापित करके उनके ऊपर यथाक्रम कृष्ण अभ्रक के चक्तां 
को कीलो से युक्‍त करे उनका चर्ट्रिका- तूल-श्‍वेतकण्टकारी के घास से या शाल्मलि कपास से या 
चन्द्राकार-चन्दी की हुई रूई की तह से भ्वावरण करे ॥ ३१२-३१५ ॥ 

तस्योपरिष्टान्मज्जूषद्रवपाच्र  नियोजयेत्‌ । 

भ्रातपोष्णोपसहारमरि तस्मिन्नियोजयेत ॥ ३१६ ।॥। 

तथैवोष्मापहारकाभ्रकचक्राण्ययाविधि । 

प्रदक्षिणावर्तदन्तयुक्तान्यतिहढान्यथ ॥ ३१७॥ 

भ्रामणीदण्डकीलकसयुक्तानि पुरोभुवि । 

सस्थाप्य वेगात्‌ तत्कीलभूमणाथं पुन क्रमात्‌ । ३१८ ॥ 

त्रिचकूकोलक तस्मित्र योजयेत्‌ सरल यथा ।_ 

तच्चालनाद्‌ भवेच्छत्रत्रमण वेगत क्रमातू ॥ ३१९॥ 

तेनातपोष्णाभूमण मवेच्छत्रानुसारत: । 

पदचादुष्णापहारकाभूकचकाण्ययाकूमसु॒ 11 ३२० ॥ 


त्रिपुरविप्तांन ] | [ १३७ 


-. डसके ऊपर मव्जूषद्रब--मजीठ रस? का पात्र रखे उसमे आतपोष्णोपसंहार मणि ढाले या 
लावे स्खे, इसी प्रकार उष्मता को हटाने वाले अरभ्रकचक्रो को यथाविधि घूमने वाले दान्तेयुक्त सामने 
भूमि पर भ्रामणी--घुमाने वाले दरडकीला से संयुक्त को संस्थापित करके पुनः कील भ्रमणा्थ त्रिचक्रकील 
को उसमें सरलता से नियुक्त करे उसके चलाने से छत्रश्रमण वेग से होता हे उससे छत्रानुसार थात- 
पोष्णभ्रमश होवे पश्‍चात उष्णतापहारक अभ्रकचक्र यथाक्रम--| ३१६-३२० ॥ 

सग्राहयेदातपोष्णशाशक्‍्ति वेगात्‌ स्वशक्तित' । 
भ्रातपोष्णोपसंहारमरिः पश्चात्‌ स्वतेजसा ॥ ३२१ ॥ 
तच्छक्तिमपहूत्य स्वमुखत' पिबति क्रमातू । 
मज्जुषद्रावक पशचात्तच्छक्तिवेगत' पुन. । ३२२ ॥ 
समाहूुत्यातिशीतस्वभावं तस्या. प्रयच्छति । 
शेत्यत्व प्राप्य तच्छक्ति पश्चाद वेगात्स्वभावत' ।॥३२३॥ 
वायुमण्डलमासाद्य  तत्रेव लयमेधते । 
तस्मादु यानस्यातपोष्णनिवृत्ति प्रभवेत्‌ क्रमातु ॥ २२४॥ 
तेनात्यन्तसुख यानयन्तू रा प्रभवेतु तत. । 
स्थापयेदातपोष्णोपहारयन्त्र यथाविषि ॥ ३२५ ॥ 
छ6पनी शक्ति से आरातपोष्णशक्ति को वेग से ले ले--ले लेगा पश्‍चात भातपोष्णसंहारमणि 
स्वतेज से उस शक्ति को लेकर अपने मुख से पीती हे पश्‍चात मळ्जूषद्रावक उस शक्ति को वेग से एकत्र 
कर उसके लिए ्रतिशीत स्वभाव को देता हे वह शक्ति शीतता को प्राप्त कर वेग से स्वभावतः बायु- 
मरडल को प्राप्त होकर बद्दां ही लय को प्राप्त हो जाता हे भ्तः यान की शतपोष्णता की निवृत्ति हो 
जाती हे शस बरिमान के नायक-यात्रियो. को सुख होता हे अतः आतपोष्णोपसंहार यन्त्र स्थापित 


करे | ३२१९-३२५ | 
ग्रत्यथा यन्तू रा कष्टं भवत्येव न सशय' । | 
। 


एवमुक्त्वातपोष्णोपहारयन्त्र  यथाविधि ॥ ३२६ । 

यांनतृतीयावरणरचनाविधिरुच्यते । 

प्रथमावरणे पूर्वी ह्वितीयावरणस्य हि ॥ ३२७॥ 

स्थापनार्थ यथासन्धानकीलानि यथाविधि । 

स्थापितानि तथैवास्मिनु द्वितीयावरणोपषि च ॥ ३२८ ॥ 

वृतीयावररास्थापनाथ चेव  यथाक्रमम्‌ । 

सन्धारयेत्कीलकानि सवेतस्सुहढान्यथा ॥। ३२९ ॥ 

वृतीयावररापीठाध' प्रदेशेप्यथाक्रमम्‌ । 

ऊर्ध्वाघधोभागकीलानां यथा संयोजनं भवेत्‌ ॥। ३३० ॥ 
थन्प्था नायक यात्रियो को कष्ट होता ही हे इसमें संशय नहीं । इस प्रकार थातपोष्णोपसंहार 
यन्त्र यथाविधि कडइकर विमान के तृतीय च्यावरण की रचनाविघि कही जाती हे. । प्रथम आवरण के ऊपर 


शती 


३३८ ] [ छद विमातशाख 


द्वितीय भावरणा के स्थापनार्थ जोड के अनुस्मर कीलें स्थापित की हें वेसे ही . द्वितीय भावरण सें भी 
तृतीय झाषरण की स्थापना के अर्थ यथाक्रम सुरढ कीलें लगावे । तृतीय आवरण के पीठ के नीचे प्रदेश 
भं भी यथाक्रम ऊपर नीचे के भार्गो की कीलो का संयोजन हो जावे ॥ ३२६-१३० | 
कीलकानि तथा सम्यक सुहढ कल्पयेत्‌ क्रमात्‌ । 
ह्वितोयावरणात्प्चवितस्त्यूनं यथा हढम्‌ ॥ ३३१ ।॥। 
चतुरस्र वतुल वा वृतीयावरणास्य च । 
पोठ कृत्वा तदुपरि द्वितीयावरणो यथा ॥ ३३२ ।! 
तथेवात्रापि कतंव्य गृहकुड्यादय: क्रमात्‌ । 
तृतीयावररास्येशान्यदिग्भागे यथाविषधि ॥ ३३३ ॥ 
विद्युद्यन्द्रस्थापनार्थ चतुरस्र सकोलकम्‌ । 
सोमाड्ूलोहेन क्रमात कुर्यादावरण& हढम्‌ ॥ ३३४ ॥ 
तस्मिनु सस्थापयेद विययुद्यन्त्र शास्त्रोक्तवत्मेना । 
उस प्रकार कीलें सुट्ढ सम्यक्‌ क्रम से लगावे, तृतीय झावरण का पीठ चौकोर या गोल करके 
उसके ऊर जेसे द्वितीय घाषरण पर करने की भांति यहां भी करना चाहिये क्रम से कमरे भित्ति वादि 
ठृतीय भावरण के ईशानी दिशा भाग में यथाविधि विद्यद्यन्त्र स्थापनार्थ चौकोर कीलसहित आवरण 
सोमाकू लोहे से करे, उसमे शाक्रोक्त विधि से विद्यथ्न्त्र स्थापित करे | ३३१-३३४ ॥ 
सोमाडूलोइमुक्त लोहतन्त्रे-सोमाडू लोहा कहा है लोइतन्त्र मे-- 
नागं पद्चास्यक चेव सप्तमं रविमेव च। 
नवमं चुम्बरुकं तद्क्षलिकात्वक शराणिकम्‌ ॥ ३३५ ॥ 
टद्धुणं च समालोडय समभागान्‌ यथाक्रमम्‌ । 
सर्पास्यमूषामध्येय पूरयित्वा यथाविधि ॥ ३३६ ॥ 
नागकुण्डान्तरे स्थाप्य इद्धूलान्‌ परिपूर्य च । 
त्रिपन्नाशदुत्तरत्रिशतकक्ष्योष्णामानत ॥ ३३७ ॥। 
सम्यग्ध्मनेच्छशामुखभस्त्राद्‌ वेगेन शास्त्रत । 
समीकररणायन्त्रेथ तद्रसं परिपुरयेतू ॥ ३३८ ॥ 
पश्चादत्यस्तमृदुल विद्युदृगभ॑ हढ॑ लघु । 
सोमाद्धूलोह भवति भ्रविनाश मनोहूरम्‌ ॥ ३३९ 1 इत्यादि ॥ 
सीसा, पक्वास्य--लोह त्रिशेष ? रवि-_ताम्बा प्रत्येक ७ भाग, चुम्मुक € भाग, नलिकात्वकू- 
नली की छाल, शराणिक--शरणा--प्रसारिणी का क्षार या शराटिक--खदिरपर्णी--दुर्गन्ध खेर या कत्या, 
सुहागा इनके समान भार्गो को मिला कर सर्पास्य-सर्पमुख कृत्रिमबोतल के अन्द्र यथाविषधि भररूर नाग- 
कुण्ड के खन्द्र रख कर श्र गारे भर कर ३५३ दर्जे की उष्णता से शशमुख भर्त्रा से बेग से धोके उस 
पिंघलले रस को समीकरख यन्त्र में भर दे फिर बह अत्यन्त मदु विद्य त को रॉर्भ से शिण हुए स्थिर रहने 
बाळ्या मनोहर सोमाडू लोहा झे आता हे ॥ ३३५-३३६॥ 


त्रिपुर्विभान ] [ १३६ 


तल्लोहं कुट्टिणीयन्त्रात्‌ पट्रिकां कारयेत्‌ ततः । 

वितस्तित्रयमायाम वितस्त्यष्टकमुन्भतम्‌ । ३४० ॥ 

दोलाकारेणेकपात्र कृत्वा तस्य मुखोपरि । 

भप्राच्छादय्य पट्टिकामिका बध्नीयात्‌ कीलकंह ढम्‌ ।॥। ३४१ ॥ 

साधंवितस्तिप्रमाशायाम छिद्रद्यय क्रमात । 

पूर्वोत्तरविभागाभ्या कृत्वा तस्मिन्‌ यथाविधि । ३४२ ॥ 

स्थापयेद्‌ विद्युदागारे कोलकस्सुहढ यथा । 

तद्रन्धाध.प्रदेशेथ  दोलामध्ये यथाक्रमम्‌ ॥ ३४३ ॥ 

पीठद्ययं कीलयुक्‍त स्थापयेत्‌ तावदेव हि । 

वितस्तिद्रयमायाम  चतुवितस्तिरुन्नतम्‌ ॥ ३४४ ॥ 

पिज्जुलीपात्र कुर्यात्‌ पात्रद्रयमत परम्‌ । 

षडड्गुलायामगुक्तान्‌ वितस्त्येकोन्नतान्‌ तथा ॥ ३४५ ॥ 

कृत्वाष्टचषकान्‌ पश्थातू पात्रयोरुभयोरपि । 

चतुदिक्षु यथाशास्त्र स्थापयेत्‌ सुहढ क्रमात्‌ || ३४६ 

उस लोहे को कुट्रिणी यन्त्र से पट्टिका बना दे, ३ वालिश्‍्त लम्वा चौढा ८ बालिश्‍्त ऊःचा 

दोलाकार यन्त्र करके उसके मुख्ब पर पट्टिका ढक कर कीलो से हढ वान्ध दे, उसमे हेढ बालिश्त लम्बे 
दो ज्िद्र पूर्व उत्तर भागो में करके कीलो से हृढ विद्युदागार--बिजली घर में रख दे, उन छिद्रो के नीचे 
प्रदेश म दोलामध्य यथाक्रम पीठ कीलयुक्त स्थापित करे उतने ही २ बालिश्त लम्बे चोडे ४ ऊ'चे पिंजुली- 
पात्र--बत्तीपात्र--दीपक की भाति दो पात्र करे पुन' ६ अरुललम्बे १ बालिश्‍्त ऊचे द पात्रों 
(गिलास जैसा ) को दोर्नो पात्रो पर चारा दिशा्थ्यो में शास्त्रानुसार दृढ स्थापित करदे--!।३४०-३४६॥ 

एकेकपात्र चषकचतुष्टयमितीरितम्‌॒ । 

एतच्चषकमध्ये तु. म्रन्योन्यस्पशषंन यथा 1 ३४७ ॥। 

बृहुच्चषकमेकंक स्थापयेत्‌ पात्रयो. क्रमात । 

पात्रद्यमुखे पश्‍चात पञ्चछिद्रसमन्वितम्‌ ॥ ३४८ ।। 

एकंकपट्टिका सम्यक्‌ कीलेस्सन्धारयेदु हढम्‌ । 

एतत्पत्रद्य दोलामुखरन्धद्रये  कमात्‌ ॥ ३४९ ॥ 

प्रवेश्‍्य  तत्रत्यपीठमध्यदेशे न्यसेद्‌॒ हढमू । 

पळ्चाडगुलायामयुततानु तथथवाष्टाड्ग्‌लोन्नतान्‌ 1। ३५० ॥ 

इक्षयन्त्रादिवन्मन्थूत्‌ सदस्तानष्ट कारयेत्‌ । 

एकेकपात्रात्तरस्थचवषकेषु यथाकमम्‌ ॥ ३५१ ॥ 

चतुदिक्षु यथाशास्त्र चतुमेन्थून्‌ नियोजयेत्‌ । 

तथेव मध्यमन्यानद्ठय ताभ्या धन यथा ॥। ३५२ ॥ 


३४० ] [ शहद विभालशास्त्र 


कृत्वा तन्मत्थुमध्येथ स्थापयेन्मध्यरन्धत: । 
यथान्योन्यस्पशनं स्यात्तथा सन्धारयेद हढम्‌ ॥। ३५२३ ॥ 
एक एक पात्र पर चार चषक ( गिलास पात्र ) हॉ ऐसा कहा है! इन चषकां के मध्य में 

झन्यो5न्य स्पर्शी हो । दो पात्रा पर एक एक बडा चषक रखे पश्‍चात दो पात्रो के मुख पर पांच दिद्रो से 
युक्त एक एक पट्टिका सम्यक कीला से जोढ दे । दोनो पात्र दोलामुख के दोनो घिद्रो में प्रविष्ट क-घुसा 
कर बहां के पीठ के मध्य देश में रढ रख दे । पांच अरुल लम्बाई से युक्त तथा ञाठ अ'रुल से ऊचे 
इच्छु यन्त्र ( ईस पीडने के कोल्हू ) '्रादि के समान दान्तोंसहित आठ मन्थु--मथन साधनां को करावे, 
एक एक पात्र अन्द्र से चषको में यथाक्रम चारो दिशा में शाखानुसार ४ मन्थु लगावे बैसे दो मध्य 
मन्थान लगावे उन दोनो से घन-मथित वस्तु करके उसे मन्थु के मध्य के मध्य छिद्र से स्थापित कर दे 
ज़िससे अन्यो5न्य स्पर्शी इनका हो जावे !। ३२४७-१५ ३ ।| 

पात्रद्रयमुखछिदवद्वारेशोव प्रवेशयेत्‌ । 

मध्यस्थ मन्थुदण्डस्योपरिभागे यथाविधि ॥। ३५९४ ॥ 

सर्वमन्युसमाशो यथा स्यात्‌ तहढृदेव हि । 

सन्धारयेच्चकावतकीलकं सुहढं यथा ॥ ३५५ ॥ 

मध्यमन्थुभ्रामणोन सवेमन्थुभ्रमो यथा । 

भवेत्‌ तथा प्रकतंव्यं तेषा कीलकतः कमात्‌ ॥ ३५६ ॥ 

भ्रथ यन्त्रमुखाद्‌ विदयुच्छक्ति सूर्याणुमि क्रमात्‌ ॥ ३५७ ॥ 

समाहतु विशेषेश उपाय' परिकीत्यते । 

पूर्वोक्तदोलामध्यस्थपात्रयोर्परि क्रमातू ॥ ३५८ ॥ 

द्विनवत्युत्तरशतसख्याकेनेव हि क्रमात । 

किरणाकषंणादर्शादष्टनालानु प्रकल्पयेत्‌ ॥ ३५९ ।। 

पशचादेकेकपात्रोपयंथ नालेः प्रकल्पितान । 

स्तम्भान्‌ सस्थापयेत्‌ सम्यक चतुदिक्ष्‌ यथाक्रमम्‌ ।॥ ३६० ।। 

दोर्नो पा्त्रो के मुख वाले छिद्र खे प्रविष्ट करे, मध्यस्थ मन्थुदरड के ऊपर भाग में यथाविषि 

सर्वमन्थु समावेश जञसे हो बेसे ही चक्र को घुमाने बाली कील को रढ लगावे, मध्य के मन्थु के घुमाने 
से सारे मन्थुो का घुमना जिससे हो जावे उनकी कीलो से वैसे करना चाहिए । यन्त्रमुख से विद्यत्‌ 
शक्ति को सूर्यकिरणो से ले लेने को विशेष रूप से उपाय कहा जाता हे । पूर्वोक दोलामध्यस्थ पात्रो के 
ऊपर १७३ संख्याक्रम से ही किरणाकर्षश शरादश से ८ नालो को बनावे, पश्चात्‌ एक एक पात्र के उपर 
नाला से सम्बद्ध किये स्तम्मो को चारों दिशा्थो मॅ स्थापित करे । ३५४-३६० ॥ 

तेषामुप्ररि पञ्न्चास्यकरिणकान स्थापयेत्‌ क्रमात्‌ । 

रुक्‍मपुडखादणां तेषु प्रयित्वा ततः परम्‌ ॥ ३६१॥ 

विद्युदाक्षंकमरणीन्‌ तेषु सन्घारयेद्‌ हढम्‌ ।॥। 

पूर्वोक्तांयुपदपेरणाव रणा चोपरिक्रमातू ॥ ३६२ !! 


'त्रिपुसबमान ] [ १४१ 


कृत्वा तदूध्वे पञ्यबशिखराकारगोपुरम्‌ । 
कुर्यादेक कशिखरमुखे  चज्चूपुटाकृतिम्‌ ॥ ३६३ 1) 
कल्पयित्वा ततस्तस्मिन्‌ सिख्रीरकमशीनथ । 
स्थापयेदंथुवाहकमरणीनपि यथाविधि ॥ ३६४ ।। 
भ्र शुमित्रर्माणा मध्यशिखाग्रे हढं यथा । 
चत्‌मंणीनामुपारे गोभिलोक्तविधानत. ॥ ३६५ ॥ 
उन स्तम्भो के ऊपर पश्चमुखी कर्णफूल--? उनमें रॅक्मपुडखाशण--सुनहरे शर का शण भरकर 
विद्युदाकषण मण्यों को उनमें लगा दे, पूव कहे अंशुप दप ण धावरण को ऊपर करके उसके ऊपर 
पांच शिखर भ्नाकार वाला गोपुर--गवाक्ष करोखा करे, एक एक शिखरमुख पर चव्वूपुट--चूच की 
आकृति जेसा बनाकर उसमें सिल्ञीर$ ? मणियो को स्थापित करे अशुबाहक मणिरयो को भी लगावे, बीच 
के शिखराप्र में चार मणिर्या के ऊपर अ शुभित्रमणि-सूयकान्त मरि ? को गोभिल के विधान से 


लगावे ॥ ३६१-३६५ ॥ 
षडडगुलायामयुक्त वितस्तित्रयमुन्नतम्‌ । 


किरराकषणादर्शात्‌ कत नालचतुष्टयम्‌ ॥ ३६६ ॥ 
स्थापयित्वा तदुपरि द्रावक रशोधितान्यथ । 
चतुवितस्त्यायामयुतमुखपात्राण्ययाविघि  ॥ ३६७॥ 
सन्धारयेच्छडकुकीलेरच्छिद्राणि हढान्‌ यथा । 
तेषु सम्पूरयेद्‌ रद्रजटावाल प्रमाणत: ।: ३६८ ॥ 
भ्रामणीघुटिकान्तेष विन्यसेन्मध्यकेन्दरके । 
किरणाकषेरण वेगाद भामणीघुटिकास्तत: । ३६९ ॥ 
कुत्वा तन्नालमार्गेण श्रन्त. प्रेषयति क्रमात्‌ । 
शिखराप्रस्थयमराय तच्छाक्ति पिबति$ क्रमात्‌ ॥३७०॥ 

६ श्रगुल लम्बाई से युक्त ३ बालिश्‍्त ऊ'चा किरणाकषण दर्पण से किए हुए ४ नाले स्थापित 
करके उनके ऊपर द्रावको से शुद्ध किए हुए छिद्ररह्ित ४ बालिश्त लम्बाई से युक्त मुखपात्रो को यथा- 
विधि श'कुकीला से स्थिर करदे । उन पात्रोमें रुद्र बहटावाल-शंकरजटा-वालछडू के बाल प्रमाण से भरदे, 
अन्त स्थाना में भरामशी घुटिका मध्यकेन्द में लगावे । किरणाकर्षण वेग से भ्रामणी घुटिका करके उनके 
नालभाग से श्रन्दर प्रेरित करता हे शिखराप्रस्थित मणियां उस शक्ति को पीती हैं ।॥३६६--३७०॥ 

तदन्त स्थितसिज्ीरमणिग्यापि तथेव हि । 
भ्र शुमित्रमणिरचव तच्छक्तिमपकर्षात ।॥३७१॥ 
तच्छक्तिमशुपादर्शावररा परिगृह्य च । 
विद्युदाक्षंकमरिशसन्धो नियोजयेत्‌ 1॥॥३७२॥ 
पश्चादन्तस्थितकणिकास्तां सम्यक्‌ समाहरेत्‌ । 
तदधस्स्थितदण्डेषु मध्यदण्डाग्रत: क्रमात. ॥।३७३॥ 


% वचनव्मत्ययेन पिबन्ति स्थाने पिर्बति । 


२४२ ] [. इृहद्‌ विसामशासत्र 


शक्ति सम्प्रेषयेत्‌ सम्यग्वेगेन स्वीयतेजसा । 
मध्यदण्डभ्रामरोन मन्थूनां भ्रमण भवेत्‌ 1३७४1 
भरमणादू द्रावके शक्ति: प्रविश्याथ यथाकमम्‌ । 
तत्रत्यमरिभिस्सम्यगाकृष्टा ब्रजति क्षणात्‌ ॥३७५॥ 

उनके खअन्दर स्थित सिन्जीरमणि ? भी बैसे ही थ'शुमित्रमणि भी उस शक्ति को खींचती 
है, उस शक्ति को अशुपादर्श के थावरण को लेकर विद्य दाकर्षणमणि सन्धि मॅ नियुक्त करदे, 
पश्चात्‌ अन्दर स्थित कर्णिका्थ्रो-छल्ला या फूलदार पेचो को १ उस शक्तिको सम्यक्‌ लेले उनके नीचे 
बाले दरडी मैं मध्य दरडाप़ से शक्ति को वेग से स्वीयतेज से प्रेरित करदे, मध्य दरड के धुमाने 
से मन्थुओो--मन्थन साधनां का भ्रमण होता हे भ्रमण से द्राषक शक्ति प्रविष्ट होकर यथाक्रम बहां की 
मणियो से तुरन्त खींची हुई गति करती हे ।!1३७१--३७५॥ 

तद्वेगान्मरायस्सम्यग्भ्रामयन्त्यतिवेगत: । 
तद्वेगाच्छक्तें रत्पत्तिरत्यन्त प्रभवेत्‌ कूमात_ ॥३७६॥ 
एकछोटिकावच्छित्रकाले शकक्तिः स्वभावत: । 
भ्रशीत्युत्तरसहस्रलिड्धमात्र भवेत्त्वत' ।।1३७७॥ 
दोलामुखस्थगरापयन्त्रेणाथ यथाविधि  । 
समाकृष्याथ तच्छक्ति स्थापयेन्मध्यकेन्द्रके ॥ ३७८ 

उसके वेग से मणियां अतिवेग से घूमती हें उनके वेग से शक्ति की अ्रत्यन्त उत्पत्ति हो 
ज्ञाती है, एक चुटकी बजाने मात्र काल में स्वभावतः शक्ति १०८० लिक (डिप्री) मात्रा मॅ स्वत: हो जावे 
दोलामुखस्थित गणपयन्त्र से ययाविधि उस शक्ति को खींचकर मध्य केन्द्र में स्थापित करदे ॥३७६-३७८॥ 

'झथ गणपयन्त्रस्वरूपमाइह स एष--भअव गणप यन्त्र के स्वरूप को उसने हदी कहा हे-- 

वितस्त्येकायामयुक्त वितस्तित्रयमुन्नततम॒ । 
कुर्याद्‌ विघ्नेश्वराकारयन्त्रमेक यथाविधि ।॥३७९॥ 
तदुत्तमाद्धाच्छुण्डीराकारवदु वकूत कूमात्‌ । 
काचावररणासंयुक्तमन्तस्तन्त्रिसमायुतम्‌ ॥३८५०॥ 
नालभेक' प्रकल्प्पयाथ दोलाभुखस्थकीलके । 
सन्धार्यागशपकण्ठनाभ्यन्तं पारवयोदयो ।।३८१॥ 

१ बालिश्त लम्बाई युक्त ३ बालिश्‍त ऊ'चा विध्नेश्‍वराकार वाला--गणपति ख्राकार वाळा 
एक यन्त्र यथाविधि, उसका ऊपर का आकार शुण्हीराकार वाला--हाथी शुरढाकार बाला क्रमश: वक्र 
बनावे, काच के भावरण से युक्त अन्दर--तारोसहित एक नाल वनाकर दोलामुख में स्थित कील में 
लगाकर गणुपयन्त्र के कणठ नाभि तक दोनो पायो में लगावे ॥२७६--३८१॥ 

प्रडगुलत्रयविस्तारं दन्तचकारि योजयेत्‌ । 
तर्थव तत्कण्ठदेवो बरृह्चयक'॒ च स्थापयेत्‌ ॥॥२८२॥ 


1 झक्‍्तिरत्प्तिः ? (हस्तलेखपाठ:) । 


घिपुरविमान ] [| १४१ 


करमध्यादागताया. शक्‍तेदचलतवेगत  । 

बृहचचक स्वभावेन भ्राम्यते वेगत' कमात्‌ ॥३५३॥ 
तद्वेगतोन्तश्चकारणा भ्रमण स्यादु यथाक्‌मम्‌ । 

तथा कौलकसन्धानं कारयेद्‌ विधिवत्‌ तत: ॥३८४॥ 
भ्रावृत्ततन्त्रि तन्मध्ये कुण्डलीवत्‌ प्रकल्पयेत्‌ । 

तन्मध्ये सप्तषष्टियद्व (शड्डू ? )सिहिकाभिधम्‌ ॥३८५॥ 

३ अ'गुल चोडे बड़े दान्तों बाले चक्र लगावे, उसी भांति उसके कण्ठ देश में वढा चक्र 
स्थापित करे, कर--शूरढ से आई हुई शक्ति के चलनवेग--गतिवेग से बडा चक्र स्वभाव से वेग से 
घूमता हे उसके वेग से अन्दर के चक्का का भ्रमण यथाक्रम हो जावे इस प्रकार कील जोडना चाहिए । 
घूमने वाला तार उसके मध्य में कुएडली की र्भाति रखे उसके मध्य मे शक्ठ सिंहिक नाम का ऊपरसे 
पीठ वाला हो ॥३८२--३८५॥ 

क॒व्यादलोहावररासयुक्त स्थापयेद्‌ हढमू । 
जीवावकद्रावक च पद्नचळ्चूप्रमागणात ॥३८६॥ 
सम्पुय तस्मिन्‌ सप्तदशोत्तरद्विशतात्मकमु । 
भामुखग्रामुख॑ नाम मार सयोजयेत्‌ तत ॥३८५७॥ 
भ्रडगुलद्दयमायामछत्रीन्‌ पड्ध प्रकल्प्य च । 

बृहृदगुळ्जी प्रमारान्‌ पञ्चाद्युमित्रमणीन क्र्मात्‌ ॥३८८॥ 
सन्धारयेत्‌ पञ्च छत्रीशिखरेषु यथाकूमम्‌ । 
एकोभूयाथ तत्पब्बछत्रिणो भ्रामयन्त्यथया ॥३८६९॥ 
तथा कीलकसन्धानं कृत्वा शक्लहोपरि न्यसेत्‌ । 

भ्र शुपादर्ावरण तेषामुपरि कल्पयेत्‌ ॥३९०॥ 

क्रव्याद लोहे--तीक्ष् जाति लोहे--ताम्था मिल लोहे के थाषरण से युक्त स्थापित करे, 
जीबावक--शद्ध ? के ह्रावक ५ चव्चू--चूळ्च--चमच ? या एरण्ड प्रमाण ? प्रमाण से भरकर उससे 
२१७ भामुख ? प्रामुख ? मणि को लगादे । २ श्र गुल लम्बी ५ छत्रियों को युक्त करे बढ़ी गुव्जा--रस्ति 
के माप की ५ स शुभित्र- सूयकान्त मणियो को पांच छत्रियो के शिखर पर लगावे जडे फिर वे छत्रियो 
को मिलकर घुमाती हें उस कील को लगाकर शक्क के ऊपर इसे 'शुप दर्पण का आवरण उनके 
ऊपर रखे ॥३८६-२३६०॥ 

तत्सू्येकिरणान्तस्स्थशक्ति स्वस्मिन्‌ स्वभावत' । 
चतुरशीतिलिडुप्रमाणवेगं स्वश्षक्तितत 11३९१॥ 
एकछोटिकावच्छिच्वकालेताकृष्प तान्‌ पिबेत्‌ । 
पश्चादावरणादर्शस्थित्शाक्ति स्वतेजसा ॥३९२1॥ 
पूर्वोक्तछत्रीशिखरस्थिता ये मरायः कूमातू । 


1 शकु या शकल पाठ होन चाहिए । एलोक १६० में घ्ध है, भतः पक्क यद्दांभी राहै। 
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ते समाकृष्य तच्छक्ति पिबन्त्यत्यन्तवेगत 11३९३ 
पश्चाच्छक्तिवेगेत मणायो भामयन्ति हि । 
एतदभूमणत' पञ्च छत्रयोपि भूमन्ति हि ॥३९४॥ 
एतेनेकछोटिकावच्छिन्नकाले ५तिवेगतः: । 
सहस्रलिक्छूप्रमाणविद्युत्‌ सजायते कूमात्‌ ॥३९५॥ 
उन सूर्यकिरणो के थन्द्र स्थित शक्ति को स्वभावत' चपने अन्दर ८४ लिक (डिग्री) प्रमाण 
का वेग चुटकी बजाने मात्र समय में खींच कर उन्हें पी ले, पश्‍चात 'आवरणश आदश में स्थित शक्ति 
को अपने तेजञ से पूर्ब कही छत्री शिस्वरॉ मै स्थित वे मणियां उस शक्ति को खींच कर वेग से पीती हॅं- 
लेती हैं पर्वात शक्ति घेग से मणियां घूमती हँ एक चुटकी बजाने समय में सहस्र लिड्ड (डिप्री) की 
बिजुली उत्पन्न हो जाती है ॥३९१-३६५॥ 
शद्भस्थद्रावक पश्चात्‌ तच्छक्तिमपकर्षति । 
द्रावकस्थमण्ि. पश्चात स्वपूर्वमुखत कमात्‌ ॥३९६॥ 
समाकृष्याथ तच्छक्ति वेगात्‌ पिबति तत्क्षणात्‌ । 
ततस्तत्पश्चिममुखाच्छक्ति प्रवहति स्वतः 1॥३९७॥ 
कार्यनिवेहरणायाथ तच्छक्ति तन्त्रीभि' क्रमात्‌ । 
समाहूत्यातिवेगेन यत्र कुत्रापि वा नर ॥३९८॥ 
नियोज्य तत्तत्कार्येषु उपयोक्तु भवेद घर.वम्‌ । 
एतद्वेगपरिज्ञाने यस्त्र वेगप्रमापकम्‌॒ 1॥३९९॥ 
सस्थापयेत्‌ तद्वददुष्णाप्रमापकमपि क्रमात । 
कालप्रमापक चैव तत्तत्स्थाने यथाविधि ॥४००॥ 
एतदु यन्त्रत्रय विद्यद्यन्त्रस्थानेपि योजयेत्‌ । 
पश्चात्‌ उस शक्ति को शक्ठ में स्थित द्रावक खींच लेता है फिर द्रावक में स्थित मणि श्वरपने 
पूर्व श्रगले मुख से क्रमशः खींचकर उस शक्ति को वेग से तुरम्त पी लेती है फिर पिछले मुख से स्वतः 
निकालती हे, कार्यनिर्वाह--कार्यसम्पादन के लिए उस शक्ति को तारो से लेकर वेग से मनुष्य जह्दं 
कहीं भो युक्‍त करके-फिट्‌ करके कार्या में निश्‍चित उपयोग करने को समर्थ हो जावे । इस वेग- 
परिक्षान मे वेगमापक यन्त्र रखे ओर उसकी उष्णता का मापक यन्त्र भी तथा कालमापक यन्त्र भी 
उस उस स्थान में यथाबिधि रखे, ये तीन यन्त्र वियुदयन्त्र के स्थान में भी लगावे ।।३६६-३४०॥ इति ॥ 
॥ समाप्त ॥। 
विज्ञप्ति-यहां तक प्रन्थ प्राप्त था झारो इसके श्रौर प्रन्य भाग हे या नहीं गड कुळ नहीं कहा जा सकता ।। 
०. स्वामी मकहमुनि परिव्राजक 
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